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प्रस्तावना । 


श्रोमगवानकी अपार कृपासे 'घमछुघाकर' के चतुदश किरण प्रकाशित 
हो गये। अभी और दूस किरण प्रकाशित होने हैं। चौबिस किरण एक ही 
साथ प्रकाशित करनेका विचार था। किन्तु खुधाकरकिरणप्रमियोके सप्रश्य 
झाग्रहके कारण दूसरे ण्डके लिये दस किरण रख दिये गये, जो शीघ्र दी 
प्रकाशित कर दिये जायंगे । 

धर्मकहपद्रम जैसे विशाल ग्रन्थके रहते हुए भी घमेखुधाकरकी आवश्य 
कता क्यो पड़ी इस प्रश्‍नके कई एक उत्तर हैं। प्रथमतः घर्मेकरपढुम बहुत | 
विशाळ और कई खणडोमे दोनेके कारण साधारण अमशील तथो मननशील | 
पाठके लिये दुर्वोध्य और डुरधिगस्य है। इस विशाल समुद्रको मथ कर | 
अभीष्ठ प्राप्ति करना सामान्य पुरुषार्थका कार्ये नहीं है। इसी कारण समुद्र | 


मथन द्वारा सुधाकरकी प्राति जैसे हुई थी, पेसे ही विशाल घर्मेकटपद्रुमके | 
सारसंग्रहरूपले घर्मलुधाकर प्रकाशित करनेको आवश्यकता जान पड़ी । | 
|; 


द्वितीयतः आठ खरड तथा तीन हजार पृष्ठ रायल साईज ग्रन्थ धर्मकल्पहुमके 
लिये सूल्य भी बहुत देना पड़ता है, जो कि साधारण प्रजाके लिये कुछ क्- | 
साध्य ही है। तृतीयतः भाषा तथा भावके विचारसे सामान्य शिक्षित जनके | 
लिये धर्मकल्पहुमका हृद्यज्ञम होना अति कठिन है, इस कारण भी सरल भाषा _ | 
तथा सरलभावपूर्ण एक देशकालोपयोगी घर्मग्रंथकी अतीव आवश्यकता 
थी। चतुर्थतः घमेकल्पद्ठुम जिस समय लिला गया था उस समय खामा- 
जिक, धार्मिक और राजनैतिक हिन्दु जीवन ऐसा वैचित्रयमय नहीं था, जेसा 
कि, आजकल है। इस कारण भी चत्तमान राजनैतिक-सामाजिक-धार्मिक 
मार्मिक विचारपूर्ण एक लुखवोध्य ग्रंथके प्रकाशनकी विशेष आवश्यकता प्रतीत 
हुई। इत्यादि अनेक कारणोसे ' घर्मसुघाकर' प्रकाशित किया गया । 
दिन्दुधमंके अनन्त विषयोसे चुन चुन कर चौबिस उपयोगी विषय इस 
्रन्धमे दिये गये हैं। इन चौबिसोंके भीतर अवान्तर विषय शत शत दै, 
जिसकी उपयोगिता पाठकगण पढ़ कर जान सकते हे । धमंवक्ता तथा | 


9 , मी 
ste fre ve 
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धार्मिक शास्रोर्थप्रेमी विद्वानोके लिये तो 'धर्मखुधाकर” सर्वोत्तम आदरणीय 
अंथ है, क्योंकि इसमें प्रत्येक विषयपर व्याख्यानके ढङ्गसे एक पक निषन्ध 
और एक एक शास्रॉर्थ दिये गये हैं। बोच बीचमें शंकाखमांधानरूपसे 
जटिल विषयाकी सप्रमाण सविज्ञान गम्भीर मीमांसा भी कर दो गई हे । 
वेद, स्ति आदिके जितने प्रमाण दिये गये है सबके साथ सूलग्रंथके अध्याय, 
श्छोक आदि सब कुछ लिख दिये है, ताकि शास्त्रार्थिगणको प्रमाणग्रन्थाके 
झन्वेषणमें अलुविधा न हो। इसके अतिरिक्त खभी कांटि तथा सभी श्रेणिके 


पाउकोके लिये आध्यात्मिक, यौगिक, धोमिंक, सामाजिक, राजनेतिक, नैतिक, 


व्यावहारिक, पारमार्थिक, देशकालोपयोगी, देशद्वितकर, समाजहितकर, निखि- 
लकल्याणकर सभी चिषयोपर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। शां हे थमं 
खुधाकर? अपनी शीतल, खुधामय किरणासे विविध-ताप-त्त तथा जिज्ञालु 
जनोके शरीर-मन प्राणको परितृप्त कर सकेगा । 


नियप्रादुसार इस ग्रंथका प्रकाशन भार भ्रीभारतधमंसिरिडकेट लिमि- 


टेडके शाख्नप्रकाशन विभागको दे दिया गया हे । 


काशीधाम 
भीहष्ण-जन्माष्टमी _ ग्रन्थकत्ता । 


संवत्‌ १९८५ 
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वर्णंधमेकी आवश्यकता 
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३+्तत्सत्‌ । 


घमसुधाकर । 
oe TE Se 
मङ्गलाचरण । 
+ 
वाङ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे 
एधि । दशय म आणीस्थः श्रुत मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाऽ 
होरात्रान्‌ संदध।म्यतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि | तन्‍्मासत्रतु। 
तद्रक्तारमवतु मामवतु वक्तारमतरतु वक्तारम्‌ | 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


बकरा ब्वटसडफलवपस्टका पल 


प्रथम किरण । | 


oa ei . 
° 
चस । 
र्म्म शब्द ञ्रघातुसे बनता है, इसका अर्थ “ धरतीति धम्मेः ” अथवा 


धयनैतद्धाय्य॑ते ख धम्मः” अर्थात्‌ जो धारण करता है अथवा . 
यी जिसके दारा सम्पूणं संसारका धारण होता है, चद्दी धम्मं है \ 
धमका इस प्रकोरका लक्षण वेदमें भी वर्णित है, यथा-- न नूर 
ः धर्म्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके घम्मिष्ठं प्रजा उपसपेन्ति _ 
धर्म्मेण पापमपनदति धमे सर्व्व प्रतिष्ठित तस्माद्म्मे परम वदन्ति । 
5 2 ( नारायणोपनिषद्‌ ७६ ) 
म ही समस्त संसारकों खितिका मूल है, संसारमे लोग धम्मात्मा 
पुरुषका अनुसरण करते हैं, घम्मेसे पाप दूर होता है, धम्मे ही पर सब झव- - 
लम्बित है इललिये महर्षियोने धम्मेको उत्तम पदार्थ कदा दै । | 
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हे कं आर .  - धर्मखुधाकर। 


इसी प्रकार भगवान वेदव्यासने भी धर्मका लक्षण कहा है-- 


धारणाउम्ममित्याहुधम्मों धारयते प्रजाः । 


यत्स्याद्धारणसंयुक्त स धम्मं इति निश्चयः ॥ 
( महाभारत कंणपवं ) 


थारण करता है इसळिंये धम्मको घम्म कहा गया है, धम्मे प्रजाओंको 
धारण करता है, जो धारण करनेको योग्यता रखता है वही धम्म हे । 

ईश्वरकी जो अलौकिक इच्छाशक्ति सम्पूणं संसारका भरण पोषण 
झा पचा उसकी रक्षा करती है, उसीका नाम भ्रम्म है। जो शक्ति पूथिवीके 
भीतर व्यापक रहकर पृथ्वीका परिचालन करती है और उसके काठिन्य तथा 
शुरुत्वकी रक्षां करती हुई पृथिवींमे एथिवीपन बनाये रखता है. जो शक्ति 
जले रहकर जलका जलत्व और उसकी तरलता सम्पादन करतो है, जो 
शक्ति तेजमें रहकर उसकी उष्णता और तेजखिताकी रक्षा करती है, जिस 
शक्तिके न रहनेसे पूथिवो, जल या तेजरूपमें पलट जाती अथचा तेज कठिन 
शोर वजनदार ( भारी ) हो जाता, आज पृथिवी रूपमे है कल वह आकाश 
कुपमे या आकाश ही पृथिवीके समान स्थूल दिखाई देता, जो शक्ति इस 
पञ्चमूत एवं मनुष्य, पशु, पत्ती, वृत्त और अह नक्षत्र आदि पाञ्चभौतिक 
पदाथाको अपने अपने खरूपंमे स्थित ;रक्खे, आपसमें टकराकर नष्ट भ्रष्ट 
होने न दे, उसी शक्तिको धम्मे कहते हैं। जिस शक्तिके प्रवल प्रभावसे 
पृथिवी अपने मेरुद॑एडपर घूमती हुई प्रतिदिन नियमसे रात और दिनको 
बना रही है और प्रतिवर्ष ठीक समयपर नियमके साथ सूर्य्यदेचकी प्रदक्षिणा 
कर रही है, जिस शक्तिक्ी महनीय मदिमासे महान महीतलपर प्रतिवर्ष 
नियमके साथ छः आतुका विमल विकाश हुआ करता है, जिस शक्तिकी 
सामथ्यंसे शीतप्रधान देशम पशु पक्षी आदि उस देशके योग्य शरीरका . 
उपादान लेकर उत्पन्न होते हैं और मरुभूमिके समात उष्ण देशॉमे उसके . 
योग्य शरीरोको धारणं करके जन्म लेते हैं, वही शक्ति धम्म है। जिस श॒क्ति- 
के अतुल बल्लसे शरीरमे वात पित्त ओर कफ या पश्चभूताकी समानताकी 
रक्षासे शरीरको रक्षा होती है, क्णभरके लिये भी जिस शक्तिके न रहनेसे 
शरीर पञ्चत्वको प्राप्त हो जाता है अथवा तेजसे जल सूखकर या जलके दारा 


` तेज नष्ट होकर शारीरमें बड़ा गड़बड़ मचा देता है, जो शक्ति काठके काठपनकी . 


रक्षा करे, काठके उपादानभ्ूत परमाणुमें आकर्षण और विकषेणकी समा-. 
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नता बनाये रक्खे; जिस समानताके बलसे काठके परमाणुसमूह आकषण अधिक 
होनेके कारण आपसमे बहुत खिंच खिंच कर काठको कुछ औरसे और न बना 
दें अथवा विकर्षणके आधिक्यसे वे परमाणुसमूह परस्पर विलरते इप उसका 
आकार बहुत बड़ा न चना दें या तेज अथवा वायुके साथ मिलाकर उड़ा न. 
दे; किन्तु जो शक्ति दोनोकी समानता रखकर संसारके सब पदार्थको अपने 
ठोक आकारमें रखती है उसीका नाम धम्मे हे। ~ | 
साधारण रीतिपर सुष्टिके सब पदार्थौको दो भागोंमें विभक्त कर सकते 
हैं। एक जड़ दूसरा चेतन । जो असाधारण धारिकाशक्ति अनादिकालसे 
इन दोनोको अपनी अपनी अबस्थाओमे स्थित रखती है, वही घस्मे है। 
इस सम्पूणं शह्माएडकी प्रत्येक वस्तुमे तथा प्रत्यक्ष अणु परमाणुके भीतर 
आकर्षण और विकर्षण नामको दो शक्तियां हैं । इन दोनोकी समानताके कारण 
हो इस असीम शल्य महाकाशमे वत्तेमान अनन्त व्रह्मरडोमे अनन्त सूय्ये चन्द्र 
ग्रह नक्षत्र अपनो अपनी कक्षा घूमते हुए कभी कोई अपनी कक्षासे गिरकर 
दुसरे ग्रहादिके साथ टक्कर नहीं खाते हैं, जलमय चन्द्रलोक तेजोमय सूय्येलोक- 
में प्रवेश करके नष्ट नहीं होता है अथवा बड़ा ग्रह छोटे ग्रहको अपने भौतर 


€ 
खींचकर नष्ट नहीं करता है, जो ईश्वरकी शक्ति. इस प्रकारखे आकषण ओर 


विकर्षण दोनोंकी समानता रखकर खष्टिके सब पदार्थोकी रक्षा करतो है, . 
वही धम्मे है। कश | 
जिल प्रकार जड़ जगतमें धर्म्मको अस म घारिणी शक्ति देखी गई दै 
उसी प्रकार चेतन जगतमे भी घम्मंका अटल प्रभाव पाया जाता है। मलुष्य, 
पशु और वृक्ष आदि सब ही चेतन हं किन्तु इनमे बडा भेद है। जो शक्ति 
जीवोमे इस प्रकारके परवपर भेदोकी समानताको बनाये रखती है, जच 
शक्तिके न रहनेसे कणभरमे मनुष्य स्थाचरके समान जड़ हो जाता आर. 
वृक्ष आदि स्थावर मञ्ुष्यके समान बुद्धिशाक् को प्राप्त हो जाते, किन्तु जो शक्ति 
मनुष्यत्व, पशुत्व और वृक्षत्व आदिको सङ्कर होनेसे बचाती हे उसी स।म्जस्य 
करनेवाली शक्तिका नाम धम्मं है । क 
| संसारमे धम्मंकी इस धारिका शक्तिका प्रभाव दो रूपॉमे दिखाई देता है, 
एक, एक पदार्थको दुसरे पदार्थले पृथक्‌ रखकर उसको टीक अपनी अवस्यामे 
रखना और दूसरा, क्रमशः उन्नति कराकर पदार्थको पूणता ओर ले जाना। 
क्रमामिव्यक्ति ( क्रमशः प्रकट होना ) क नियमसे जीवभांवका विकाश 
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कक... आन सा याः अमान कमक क o> — 5 मक अफ एकाक का 


उद्धिजसे आरम्भ होता हे और क्रमशः ' स्वेदज, अण्डज एवं जरायुज पशु 
आदि योनियोको पारकर मलुष्यंयोनिम पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक जीवमें 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय, ये ही पांच कोष 
या पांच विभाग हैं। जीवका स्थूल शरीर अन्नमय कोष या प्रथम विभाग, प्राण, 
अपान आदि क्रियाओसे युक्त वायुको चलानेवाली शक्ति हो प्राणमय कोष या 
द्वितीय विभाग, कमेस्ट्रिय और मन, मनोमय कोष था तृतीय विभाग, ज्ञानेन्ट्रियः 
अर बुद्धि, विज्ञानमय कोष या चतुर्थ विभाग और प्रियः मोद और प्रमो, 
इन तीन वृत्तियासे युक्त अन्तःकरणकी अवस्था विशेष, . जिसका पूणे विकाश 
सुषुप्ति ( घोरनिद्रा ) कालमें होता हे वही आनन्दमय कोष या पंचम विभाग 
है। इन पञ्च कोषोके विकाशके तारतस्यसे ही वक्त और मनुष्यमे. इतना 
भेद है। उञ्भिजमें केवल अन्नमय कोषके विकाशसे ही ऐसी शक्ति 
देखनेम आती है कि केवल शाखा ( डांढ ) रोपनेसे वृत्त बन जाता है। यह 
उन्गिजभे रहनेचाली धम्मेशाक्तिके किञ्चिन्मात्र विकाशका फल है।. स्वेदजमें 
अन्नमय ओर प्राणमय कोषोका विकाश हे। प्राणमय कोषका विकाश 
होनेसे ही स्पेदज कीर आदिमे अनेक प्राणक्रियाणं देखनेमे आती हैं। 


जेसा कि रोगक कीटसे शरीरम रोग उत्पन्न होकर देशभरमें महा 


मारीका फैल जाना ओर रुधिरमें शङ्कक़ीटकी प्रबलतासे रोगका विनाश होना 
इत्यादि । . अणडजमें अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोषोका विकाश है, मनो: 
मय कोषके चिकाश होनेसे ही साधारण पक्तियोमे अपने बच्चोके साथ स्नेह 
करना अथवा कबूतर एवं चक्रवाक ( चकवा ) आदि विशेष पक्षियांमे दाम्पत्य 
प्रेम आदि देखनेमें आते हैं जो मनोचृत्तिके स्पष्ट लक्षण हैं। जरायुज पशु 
आदिमे विज्ञानमय कोषका विकाश दोनेसे ही घोड़ा, हाथी ओर कुत्ते आदिमे 
श्चामीकी भक्ति आदि बुद्धिक अनेक वुत्तियांका परिचय मिलता है। मञुष्यमें 
पाचा कोषोका विकाश है। आतन्दमय कोषका विकाश होनेसे ही मजुष्य 
हंस कर अपने मनका आनन्द प्रकट कर सकता हे। और ओर जीचोमे आनन्दः 
मयकोषके रहनेषर भी उनमें उसका विकाश नहीं है इसलिये वे हंस नहीं 
सकते । जीव कोष-विकाशके अनुसार उद्भिज्ञसे स्वेदज, स्वेदजसे अण्डज, 


अरडजसे जरायुज पश आदि, और पशु आदिसे मनुष्य योनिमे आता 


है॥ वहां भी क्रमशः असभ्यसे अनाय्ये, अनाय्येसे आय्य शुद्र, शद्रसे वैश्य, 
बेश्यसे चत्रिय, दात्रियसे व्राह्मण, त्राह्मणमं भी मूख जातिम्रोन्रोपजीघी ब्राह्मण, 
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उससे कमी त्राण, उससे विद्वान त्राह्मण, चिद्वानसे तत्वज्ञ, तत्त्वक्षसे आत्मन्च 


ब्राह्मण होकर पश्चकोषांके चिकाशकी पूणंताको लाभ करता है, उसके वाद 


आंत्मज्ञानको प्राप्त करके जीव सुक्त हो जाता है। जोवकी यह कमो दू ध्वगति 
या जीवभावका क्रमचिकाश धम्मेका ही काय्य दै। इसलिये यह सिद्ध हुआ 
कि जिस शक्तिने जीवको जड़से एथक्‌ कर रक्खा है और जो प्रत्येक विभिन्न” 
जीवकी खतन्त्र सत्ताकी रक्ता कर रही है एवं जो शक्ति वृक्ष आदि स्थावरे 
लेकर जीवको क्रमशः उन्नत करती हुईं अन्तमे मोच्षप्रा्त करा देती है, उसी 
एकमात्र व्यापक शक्तिका नाम धस्म है। इसलिये वैशेषिक दर्शनके कत्ता 
महर्षि कणाद्ने कहा हे कि-- [ 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: |. | 

जिसले ऐहिक तथा पारलोकिक अभ्युदय और मोक्ष प्राप्त हो, वही 
धम्मं हे । डर | 

जीव घम्मेके द्वारा क्रमशः उन्नत और अन्तमे मोक्षको प्राप्त होता है । 
अशान और बुद्धिका विकाश न होनेके कारण उद्धिज आद मजुष्यसे द नीचेके 


सब जीव प्राकृतिक नियमके अधीन रहकर क्रमशः उन्नत होते हे । (प्रकृति 


माता उनको वालके समान अपनी गोदमै लालन पालन करती हुई अन्तमे 
मनुष्य योनितक पहुंचा देती है। इसलिये वृत्त आदिसे पशु तक जीव माके 
गोदमे बालकके समान पूरे तौरपर प्रतिके अधीन रहकर बढ़ते हं। वस्तुतः 
इनके सब कामोका भार प्रकृतिपर रहनेसे ये पाप या पुण्यके भागी नहीं होते 
हैं; किन्तु मानवयोनिमे अपनेपर अहङ्कार बढ़ जानेसे जीव खाधीन होकर 
काम करने लगता है इसलिये वह अपने कामका जिम्मेवार हो जाता है । इसी- 
लिये मलुष्य योन्सि ही धर्मका सक्षात्‌ सम्बन्ध शारत्राम वर्णित है, जैसा कि 
महाभारतमे-- - 
मानुषेषु महाराज ! धर्म्माधम्मौ प्रवचेतः । 

न तथाऽन्येषु भूतेषु मनुष्यर हितेष्विह ॥ 
उपभोगैरपि त्यक्तं नात्मानं सादयेन्नरः । 
चाणडालखेऽपि मानुष्यं सवथा तात ! शोमनम्‌ ॥ 
इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते ! । 
आत्मा वे शक्यते ताठ कम्मेभिः शुभलचतणेः ॥ 


| _ ` (मोक्षपरवे २६७ अ०) 
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जरा है धमे छुधाँकर | 


दुःखोसे घबड़ानां न चाहिये; क्योकि चाए्डालकी भी मजुप्ययोनि अन्य पशु 
आदि योनियोसे बहुत ही उत्तम है । यद्दी एक योनि है जिसको 
प्राप्त करके मलुष्य शुभ कम्मोको करता हुआ अन्तमें सुक्तिपदको प्राप्त हो 
सकता है। वेदमे भी-- 
ताभ्यो गामानयत्ता अब्रतन्न वें नोञ्यमलमिति ताभ्याऽ- 
श्वुमानयत्ता अब्रवन्न वे नोऽयमलमिति | ताभ्यः पुरुषमानयत्ता 
अब्नवन सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतभ्‌ । 
| | ( ऐतरेयोपनिषत्‌ ट्वि० खं० २-३ ) 
| र; , इसी बातको सांख्यकारिकामें श्रीमान ईश्वरक्कष्णने भी कहा है-- 
/ | धम्मण गमनमूद ध्वसू. |. __ 
कक गमनमधस्ताद्गवत्यधम्मण॥। 
जीव धर्मके द्वारा ऊद्ध गति और अधमोके डारा अधोगतिको प्राप्त होता 
है । पशु आदि जीव प्रतिके नियमाञुसार परिचालित: होनेसे पाप पुणय़के 
` फलभागी नहीं होते हें। वे समष्टि प्रझतिके खाभाविक नियमानुसार क्रमशः 
उन्नत होते हैं इसलिये मन्ुष्यसे इतर सब जीवोकी उत्पत्ति ओर उन्नतिकी 
एक सीमां है; अर्थात्‌ कितने जन्मामे वृक्त आदि जीव अपने अधिकारकी 
पूणंताको प्राप्त होकर स्वेदज आदि उच्च योनियोका अधिकार प्राप्त करेगे; इसका 
भी नियम है । ऋषिगण उन सच नियमांपर भलीभांति संयम करके लिख 
गये हैं कि-- र 
स्थात्रे लक्ष विंशत्यो जलजं न३लचत्षकम्‌ | 
कृमिजं रुद्रलक्तञ्च पक्तिजं दशलक्षकम्‌ ॥ 
पादीनां लक्षत्रिशचतुलेक्षश्व वानरे ॥ 
` ( वृद्ददविष्णुपुराण ) 
वृक आदि उद्मिज्ञमे बीस लाख, स्वेदज छमिमें ग्यारह लाख, अण्डज 
मछली, पक्षी आदिम उन्नीस लाख एवं पशु चानर आदि जरायुजमे चौतीस 
लाख वॉर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार क्रमोन्नतिके समय जीव 


च्छ 
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जिस प्रकार मचुष्यमें धर्म्माधम्मंकी ठीक ठीक प्रवृत्ति होती है, मजुष्यसे 
भिन्न अन्य जीवोमे वैसी नहीं होती। अत्यन्त दीन होनेपर भी मज्ुष्यकों . 


नज 5 क्र ह | 
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चौरासी लाख योनियाँमे भ्रमण करके अन्तमें मञुष्य योनिको प्राप्त होता हे । 
परन्तु मजुष्य कितने जन्मामं अपने अधिकारको पूणेताको पाकर सुक्तिपदको 
प्राप्त होगा इसका कोई नियम नहीं है; क्योंकि जीव मज॒ष्ययोनिमे आकर 
सखाधीन हो जाता है ओर प्रकतिपर आधिपत्य जमाकर उसके नियमौको 
तोड़ने लगता है अर्थात्‌ यह्दांपर प्रकृतिकी क्रमोन्नति-शील धारा रुक जाती 
है। पशु आदि जीव, आहार निद्रा भय और मैथुन विषयमे प्राकृतिक 
नियमके सर्वथा अधीन होकर चलते हैं। वे कभी भी समयके नियमका 

तङ्कन नहीं करते हैं। मनुष्य खतन्त्र होनेसे उस नियमको तोड देता हे 
ओर इस प्रकारकी खाधोनताके कारण ही प्राकृतिक नियमभङ्ग होनेसे प्रकृतिका 
जो क्रमोन्नतिकारी प्रवाह है, जिसने जीवको उद्भिजञसे लेकर क्रमशः उन्नत 
करता हुआ मनुष्य योनितक पहुंचा दिया था, वह प्रवाह मजुप्ययोनिमें आकर 
बाधाको प्राप्त होता हुआ फिर नीचेकी ओर लोटने लगता है। जिस शाक्तिके 
द्वारा प्राकृतिक प्रवाहको निम्नप्रवणता ( नाचेकी ओर लौरनेका उद्योग) 
बन्द होकर क्रमशः ऊद्ध गमनशील प्रवाह वे रोक टोक ऊपरकी ओर 
बहता रहे और जिसका अवलम्बन करके जीव मनुष्यथोनिम प्राप्य 
सुक्तिपदको प्राप्त हो सके, वही धम है। जीव मचुष्ययोनिमे धर्मके आश्रयसे 
प्रकृतिके अनुकूल चलकर प्रकृतिकी क्रमोन्नतिशील घारामे अपनेको अनायास 
छोड़ देता हुआ धीरे धीरे शद्रसे वैश्य, वैश्यसे क्षत्रिय, क्षत्रियसे आह्ाण, 
ब्राह्मणमे भी विद्वान्‌, कर्मी, तत्वज्ञ एवं आत्मज होकर अन्तमें मोक्षको प्राप्त 
होता है । यही चेतन जगतूमे अभ्युदय और निःश्रेयस देनेवाला प्रतिके 
अनुकूल धमका अनुशासन है । इसी प्रकारसे भगवानकी.अलौ किक इच्छारूपिणी 
धराधारिका धमंशक्तिके . द्वारा जड़चेतनसम्बन्थी विशेष धारण क्रियाएं 
सम्पन्न होती हे । 


ऊपर धर्मके सार्चभोम स्चरूपका चर्णन किया गया हे जो प्रत्येक 
देशकाल पात्रके लिये खमानरूपसे कल्याणकारी हो सकता है। अब इस. 
साधारण धमके सार्वभोमभाव प्रतिपाइक अङ्गौका वर्णन 
i हः; तथा देशक्रालपात्रादुसार उसके विशेष विशेष भावोका. 
`) वर्णन किया जाता है.। पूज्यपाद महर्षियौने उल्लिखित चिचाराजुसार धर्मके 
. ` चार विभाग किये है, यथा-- 


चर्माङ्गनिणय । 


१, साधारण धर्मे ` 
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इ ` धमेखुधाकर । 


TT 
२. विशेष धमं । 
३. असाधारण धम्मं । 
° ४. आपटू धस्मं । 
साधारण धर्मके चिषयमें आगे कहा जायगा! विशेष धम्मे उसको 
कहते हैं कि जो धममके विशेष विशेष अधिकारानुसार विशेष विशेषरूपे 
विहित हो । साधारण धम्मेको अपेक्षा विशेष धम्मेकी महिमा अधिक है क्योकि 
जीव विशेष धम्मेके साधन द्वारा ही अपने अपने अधिकारकी भूमिपर खडा 
रहकर उन्नति कर सकता है। जिस प्रकार पृथिवीपर चलनेवाले मनुष्य यदि 
जलमें तैरनेके समान पुरुषार्थ करे तो वे विफलमनोरथ ही नहीं होगे किन्तु 
उनका संब शरीर अवसादञ्रस्त होगा ओर छिल जायगा; उसी प्रकार यदि 
जलके ऊपर मनुष्य तैरनेका पुरुषार्थ न करके चलने लगे तो डूब जायगा, ठीक 
इसी डदाहरणके अनुसार अपनी अपनी अधिकारविशेषंतासे विशेष धस्मेका 
साधन समना उचित है । यदि खरी, पुरुष धर्मका पालन करना चाहं तो बह 
विफल मनोरथ हो नहों होगी बल्कि पतित हो जायगी; उसी प्रकार पुरुष यदि 
पुरुषघर्मको छोड़कर ख्ीधमके पालन करनेमें यत्न करे तो विफलता हो नहीं 
होगी किंन्तु संसारमें वह उन्मादभ्रस्त कहावेगा । यदि संन्यासी अपने निवृत्ति 
घर्मको छोड़कर ग्रहस्थके प्रदृत्तिधमेको पालन करनेके लिये यत्न करता हुआ 
कामिनीकाञ्चनका संग्रह करेगा तो अवश्य ही पापग्रस्त होकर अधोगतिको 
ग्राप्त करेगा । उसी प्रकार यदि कोई ग्रहस्थ अपने गाहे€थ्यधर्मको छोड़कर 
यतिधर्मका पालन करने लगे तो चह विफलमनोरथ ही नहीं होगा बल्कि 
कर्चव्यच्युत होनेकें कारण/पापग्रस्त होगा ) निष्कर्ष यह है कि जिसको पूर्वे 
कर्म और वर्त्तमान प्रकृति: प्रबृत्ति तथा अधिकारके अडुसार जैसे धर्म करनेका 
अवसर प्रां हुआ है उसीके अनुसारं वह जीव विशेषधमंका आश्रय लेता 
हुआ अभ्युदय प्राप्त करे तभी ठीक है। नारीको नारीधर्म पालन करते इुप,. 
पुरुषको पुरुषका धर्म पालन करते हुए, संन्यासीको संन्यासधमं पालन करते 
इण और ग्रहस्थको ग्रहस्थधर्म पालन करते हुए अग्रसर होनेसे ही उनको 
धर्मोत्नति और साथ ही साथ आत्मोन्नतिके पथमे बाधा नहीं होगी। यही 
विशेष धर्मका खरूप है । 
विशेष विशेष अधिकारीके उपयोगी पृथक्‌ पृथक देशकाल पात्रके उन्नति 
वर्धक जो नियम दै वे विशेष धर्म कहाते हे और जब विशेषधमंका ` अधिकारी 
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अपने विशेष धमकी मर्यादाको छोड़कर प्रबळ पुरुषार्थके द्वारा कोई असाधारण 
फळी सिद्धि करे तो उस द्शाम जो चर्म साधन होता है उसको असाधारण 
धर्म कहते हैं। उदाइरणरूपसे नारी जातिका धर्म विचारने योग्य है। सती- 
धर्मका पालन नारी-जातिके विशेष धर्मका उदाहरण है। इस पवित्र धर्मके 
पालन करनेचाळी सीता, सावित्री आदि प्रातःस्मरणीया स्त्रियौका नाम पुराणोमें 
मिलता है । असाधारण भर्मके उदाहरणमें द्रोपदीका उदाहरण ग्रहण करने योग्य 
है। द्रौपदी घटनाचक्रसे नारी-जातिके पूवेकथित विशेष धर्मके पालन 
करनेमे असमर्थ हुई थी; परन्तु योगियाके लिये भी दुलेभ प्रबळ धारणा 
साधन द्वारा चह पांच पतिको सेवा करके भी शरीर और मनसे पातिवस्य 
धर्मका पालन कर सकी थी और प्रवल पुरुषार्थ द्वारा एक पतिको सेवा करते 
समय दूसरे पतिके पतिसस्बन्धका आभास तक अन्तःकरणमे आने न देनेसे 
प्रातःस्मरणीया घन रही है। आपद्धर्मे, विशेष धर्म और असाधारण धमे 
इन तोनोका विज्ञान अतिजटिल है इस कारण किंसी एक ही चरित्रमें तीनोका 
घर्म दिखानेके लिये पुनः यल कियां जाता है। महर्षि विश्वामित्रका चरित्र 
स्मरण करने योग्य है। विश्वामित्रजीका राजधर्म विशेष धर्म है। आप- 
त्कालमें विश्वामित्रका कुकुरमांस तक अहण करके शरीररक्ताकी इच्छा करना 
यापदधम्मे है और प्रबल तपस्या द्वारा एक ही जीवनमे असाधारण योगशक्तिके 
दोरा क्त्रियसे ब्राह्मण हो जाना असाधारण धम्मेकी पराकाष्ठाका उदाहरण 
ट । धर्मका तत्त्व अति दुक्षेय है, इसी कारण श्रीमहाभारतमे कदा गया हे 
कि--“घम्मैस्य तत्त्वं निहिते शुद्दायाम्‌।” साधारण मनुष्य इन सूदम . सेदोको 
समझ नहीं सकता है इस कारण स्सुत्याद्‌ धर्मेशाख्र दवारा विस्ताररूपसे धमे 

और अधर्मका निर्णय किया गया है । | 
आपडम्मे भी विशेष धमीके विराद्‌ शरीरका एक प्रधान विभाग है । 
देश काल पात्र और भावके विचारालुसार आपदुधम्मेका निणेय हुआ करता 
है। आपत्तिमूलक सिंद्धात्त इस धर्म्मनिणेयके विशानमे सम्मिलित हें इस 
कारण इसको आपद्धम्मे कहते हैं। तात्पर्ये यदृ है कि आपत्तिकी अछः 
विधाको सम्सुख रखकर वत्त॑मोन देश, चत्तेमान काल ओर वत्तमान पात्रके 
विचाराजुसार सद्भावके अवलस्बनसे जो धम्मे निणेय होता है उसीको ओपदु- 
घम्म कहते हैं। भावकी ऐसी महिमा है कि शुद्ध भावको इद्यमे रखकर 
आंपत्कालमें अज्ष्ठित पापकार्य भी पुण्यरूपमे परिणत हो जाता है। यह बात 
= 
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Co 
' शोमे प्रसिद्ध हे कि महर्षि विश्वामित्रने दु्मिक्तपीड़ित दोकर श्वानमांख 
भक्षणका भी उद्योग किया था, किन्तु भावशुद्धि रहनेसे आपत्कालमे अनुष्ठित 
इस कम्मैके दारा पोपग्रस्त नहीं हुए थे। जो व्यक्ति स॒त्युको ही उचित 
समता है उसके लिये ऊपर उक्त दशामें यद्यपि मरजाना ही अच्छा है और 
खधम्मे छोड़ना उचित नही है परन्तु जो ज्ञानी व्यक्ति ऐसा समझता हो कि 
रेरे लिये मरना ठीक नहीं है, मेरा यदि शरीर रहेगा तो में अन्यान्य पुण्य- 
कर्मसे इस पापकर्मकां शुद्ध कर लूँगा और क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति करके 
धम्मजगतमे चढ़ सकंगा उसके लिये। आपत्कालमें चाहे जिस प्रकारसे हो 
शरीरको बचा लेना ही धमे होगा। विश्वामित्रजीने इसी वैज्ञानिक सिद्धा- 
न्तको लच्यमें रखकर ही शवानमांसभद्तणका निःसंकोच उद्योग किया था 
और इसीलिये पापाचरण करते इप भी भावशुद्धिके कारण पापभागी 
नहीं हुये थे। | 
धर्मफे तीन विभागौका वर्णन करके अब चतुर्थ विभाग अर्थात्‌ साधारण 
धका वर्णन किया जाता है। साधारण धगम्मे स्वेहितकर है क्‍योंकि 
इसके ७२ अङ्ग तथा अनन्त उपाङ्गौमेखे किसी न किसीकी सहायतासे 
परकृतिभेदाठुलार सभी मदुष्य चल सकते हैं। अब नीचे इसके ७२ अङ्गका 
चर्णन किया जाता है। | | 
साघारण धमेके प्रधान अङ्ग तोन हैं, यथा दान, तप आर. यक्ष । 
यथा वेदम-- हे 
«मेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन दानेन 
तपसाऽनाशकेन । 


(बृहदारण्यके षष्ठे चतुर्थः ब्राह्मणम्‌ ) 
“यज्ञो दानं तपश्चैव पादनानि मनीषिणाम्‌ ।'. 

ड र ( गीता १८-५४ ) 
कला गीताम भी कहा है। इन तीनो अज्ञोमेंसे दानधर्म सब प्रकारके 
अधिकॉरियोके लिये सबसे प्रथम और कलियुगमे घरम सहायक है। अपनी 
वस्तुको अपना सम्बन्ध हराकर दुखरेको दे देनेका नाम दान है। स्मरण रहे 


कि दे देना तो सहज है परन्तु दी हुई वस्तुसे अपना सम्बन्ध चित्तसे हटाना 


त्यन्त ही कठिन है इस कारण जो दाता अपनी दान की हुई चस्तुसे जितना 
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चित्तको हराता हुआ सम्बन्धको छोड़ता है उतनी ही उसके दानको गणना 
उत्तम श्रेणीमें होती है। दानधर्म तीन प्रकारका माना गया है, यथा-अभय- 
दान, ब्रह्मदान और अर्थदान। भवभय दूर करनेके लिये श्रीगुरुदेव शिष्यको 
दीक्षादि जो कुछ दान करते हैं उसको अभयदान कदा जाता दै। विद्योन्नतिके 
अभिप्रायसे सादात्‌ तथा परोक्षरूपसे जो कुछ दान किया जातां है उसको 
ब्रह्मदान कहते हैं। विद्यालय स्थापन करना, विद्योन्नतिकारी यन्त्रालय 
स्थापन करना, पुस्तक प्रकाश करना, पुस्तक प्रणयन करना, पुस्तक दान करना, 
शास्त्र - पढ़ाना आदि सभी प्रकारके काय्यं ्रह्मदानके अन्तगेत हे । थन, 
पेश्वय्य॑ आदिके सम्बन्धका जो दान किया जाता है उसको अथे दान 
कहते हैं । ये सब प्रकारके दान ही त्रिगुण विचारसे तीन प्रकारके होते हें, 
यथा--गीतामे-- 
दातव्यमिति यद्दानं दीयते5नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ ॥ 
त्त, प्रत्युपकारार्थं फलमुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्ट तदनं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
अदेशकाले यददानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामससुदाहृतम्‌ । 
देना अपना कत्तव्य और धम है इस विचारले जो दान किया जाय शर 
ऐसे ब्यक्तिको दान किया जाय जिससे किसी प्रकारके प्रत्युपकार पानेकी कोई 
भी सम्भावना न हो और कैसे देशमे दान करनेसे दानका अधिक फल होगा, 
कैसे समयमे दान करनेसे दानका अधिक फल दोगा और कैसे व्यक्तिको दान 
करनेसे दानका अधिक फल होगा इन सब बातोको विचार करके सावधानता- 
पर्वक जो दान किया जाता है. उसे सात्त्विक दान कहते है और बदलेमें 
प्रत्युपकारकी शासे, फलके उद्देश्यसे और देते समय चित्तमे क्लेश पाकर जो 
दान किया जाता है उसको राजसिक दान कहते है और सात्तिक दानमे जिस 
प्रकारके देश काल और पात्रका विचार रकखा गया है उस ps ख 
और पात्रका विचार न रखकर जो दान किया जाय ओर दान लेनेवा 


वे > ~ > 
जिस प्रकार सम्मान करता उचित हे वैसा सम्मान न करके तथा अवज्ञाके 
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साथ जो दान किया जाय उसको तामसिक दान कहते हैं। इस प्रकारसे 
दान के नौ भेद हुए । | र 
अपने शारीरिक और मानसिक सुखाका त्याग करके शरीर शरोर मन 
इन्दरहित करनेको तप कहते हैं। जिस प्रकार पशुको बांध र्खनेसे उसका 


_ घेग और उसके काम करनेकी शक्ति अधिक बढ़ जाया करती है उसी प्रकार 


मन इन्द्रिय और शरीरको खुल भोगसे हटाकर तपमें लगानेखे उनकी शक्ति 
असाधारणरूपसे बढ़ जाया करती है। इसी कारण शास्रोमें वर्णन है कि तपशक्ति 
द्वारा प्राचीन कालमे ऋषि सुनिगण नाना दैव का्योके करनेमे समथ इ 
करते थे। अव भी महात्मा्थौमे तपकी अलौकिक शक्ति देखनेमें आया करती 
है। जिन जिन अज्ञोकी तपशक्ति बढ़ाई जाती है, सांघकगणको उसी अङ्ग तथा 
- भावकी शक्ति अधिक प्रात हुआ करती है, यथा-वाचनिकतपके द्वारा और 


` प्रकारका फल मिलनेपर भी घाकसिद्धिकी प्राप्ति तो अवश्य हुआ करती है। 


साधनके विचारसे तप तीन प्रकारका कहा जाता है, यथा-शारीरिक तप, वाच- 
निक तप और मानसिक तप। श्रीगीतामें तीनोके लक्षण निम्नलिखितरूपखे 
बताये गये हैं, यथा- | 
` देवद्विणशसमाप्गूजनं शौचमाजेयम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥ 
` अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चैव .वाङमयं तप उच्यते ॥| 
'नःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमास्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
देवता, ब्राह्मण, रुरु ओर तत्त्वज्ञानी महांत्माकी पूजा करना, शोच, 
दरळता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यदद शोरीरिक तप कहाता है। अचुदेगकारी;, 
सत्य, प्रिय और हितकारी वाक्य बोलना, वेद और शांखादिका पाठ करना 
यह वाचनिक तप कहाता है और मनकी प्रसन्नता, सोस्यतां, मौन, मनोनिग्रह 
ओर विशेष भावौका संशोधन यदद मानसिक तप कहाता है । प्रत्येक तप ही 
त्रिगुणाचुसार तीन प्रकारकों होता है अतः तपके नो श्रङ्ञ इप। | ई 
_ अर्मके तीसरे अंकृरूप यज्के मुख्य तीन भेद हैं, यथा-कमेयश्ष, उपांसना- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"मं । १३ 


अ ____™_™_™_™_™_™_™_™_™_™_™__ भभ TS ७७७ ७० पका = 
५७ ७७०७ “क त केत क॑ ७७ ७ ओक ७. dtd 
tei] = a tf ७० ७.०० सूप अक साला अ च. आक कद क? क ७७% “९ ७.७०१७ का ७७ ७/७%७७% # ३ ७ ७८७०७७५ ७०७ ७०७७ ७ र. व. EE dl 


यक्ष और शानयश । इनमेंसे कम यशके छः भेद, उपासनायशके नौ भेद आर 
ज्ञानयक्षके तीन भेद होते हैं। कर्मेयज्ञके छः भेद, यथा-- 
नित्यकर्म, नैमित्तिक कर्म, कास्य कर्म, अध्यात्म कम; अधिदेव कमं 
और अधिभूत करम । जिन कर्माके न करनेसे पाप होता हो ओर करनेसे 
विशेष फल न मिलता हो उनको नित्य कमे कहते हैं, यथा-त्रिकार सन्ध्या, 
पञ्चमहायज्ञादि । इसका उद्देश्य यह है कि प्राक्तन कर्माइुसार मजुष्य प्रकतिकी . 
जिस कच्षापर प्रतिष्टित है उसीमें स्थिर रहनेके लिये ये सब कम किये जाते 
हैँ इसलिये इनके करनेसे पुण्य नहीं है किन्तु न करनेसे पाप दवै क्योकि न 
करनेसे मनुष्य उस अधिकारपर प्रतिष्ठित नहीं रह सकता है। इस विज्ञानके 
अनुसार अपने अपने वर्ण और आश्रम या अपने अपने जोवनमे जो कत्तव्य 
कमे हैं वे सभी नित्य कर्मके अन्तर्गत हागे । आह्मणोकी त्राह्मणदृ्ि, छत्रियोकी 
क्षात्रवृत्ति, वैश्योकी वैश्यवृत्ति और शुद्रोक्की शूदवृत्ति इत्यादि सभी 
नड हे करनेसे फलकी प्राप्ति होतीं हे और न करनेसे पाप नहीं 
होता है उनको नेमित्तिक कर्म कहते हैं, यथा-तीथे दर्शनादि । तोथोंमे दैवी 
शक्तिकी स्थिति तथा महात्माओका स्थान होनेसे तीर्थसेवा द्वारा पुण्य होता | 
है, किन्तु सेवा न करनेसे पाप नहीं होता है। इसी तरहसे ग्रहस्थोके लिये 
साधुका दशन, देवस्थान दर्शन, धर्माचायोंका सत्सङ्ग करके सत्‌ शिक्षा लाभ 
आदि कर्म भी नैमित्तिक कमेके अन्तगेत सह जार न करनेसे पाप तो नहीं 
परन्तु करनेसे विशेष पुण्य लाभ होता है | 

रु के कर्म किसी विशेष कामनाको पूरी करनेके लिये किये जाते हैं थे 
काम्य कर्म कहाते हें, यथा-पुत्रेश्याग, अश्वमेघयाग आदि । काम्यकमेके 
सूलमें स्वार्थ रहता है ओर यह भी बात बिचार करने योग्य है कि पक ह 
कार्य भावके भेद होनेसे कहीं नैमित्तिक कमे भी कहलाता है सगात य 
समझ; सकते हैं कि यदि कोई मलुष्य केवल तीर्थ द्शनके हब तीथेयात्रा 
करे तो उसकी तीर्थयात्रा नैमित्तिक कमेके अन्तगत होगी; न 
मन्नुष्य इस प्रकार यात्रा न करके किसी विशेष कामनाकी व्र र 
` यात्रा करे तो बह यांत्रा काम्यकर्म दो जायगी । तात्पर्य यह प 

कर्म के मलमे केवल चित्तका साधारण ध्मेभाव रहता है, परन्तु काम्य 
सूलमे विशेष कामना रह सकती दै। . 
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. श्रीभगवान कृष्णचन्द्रने गीतामें कर्मकी गतिको गद्दना कहकर कर्म- 
रहस्यका अच्छी तरहसे वर्णन किया है। केवल भावमात्रके प्रभेद होनेसे ही 
क्मेकी शक्तिमें तारतस्य बहुत कुछ हो जाया करता है । इसलिये कमोका सूचम 
विचार करते इए महर्पियोने कामनाके तारम्यांनुसार कर्मोकी शक्तिके तारतम्य 
होनेसे उनको आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिकरूसे तीन भागोमें 
विभक्त किया है। मजुष्योकी कामना आत्माकी उन्नतिके साथ साथ बहुत 
कुछ उदारताको प्राप्त हो जाती है ओर तदजुसार कमके भी भावमें परिचतेन 


हो जाता है। [ | 

साधारणतः अधिभूत कर्म उसे कहते हैं कि जिसमें दूसरे भूतोंके दारा 
कामनाको सिद्धि और फलकी प्राप्ति हो, यथा-त्राह्मणभोजनांदि कमं । ब्राह्मण 
भोजनमें स दूब्राह्मणाको भोजन करानेसे उनके आशीर्वाद्‌ तथा मानसिक शक्ति 
आदिके द्वारा बहुत कुछ फलकी प्रांति हो सकती है इसलिये ब्राह्मणभोजन 


 साडुभोजन आदि क्म अधिभूत कर्मके अन्तर्गत हे । इस कामनाको बढ़ाकर 


जब मनुष्य संसारकी सुजकामनाके साथ अपनी सुजकामनाको मिलांता हे 
तब लोकोपकारक सकल स्थूल कर्म ही अधिभौतिक कमे में परिगणित होते हैं । 


„ द्रि्रोको भोजन देना, अनाथालय आदि स्थापन करना, दातव्य चिकित्सालय 


आदिके द्वारा जीवॉका कल्याण करना आदि -देशहितकर सभी काये इस 
विज्ञानके अनुसार अधिभौतिक कमी है । 

- आधिदैविक कमं उसे कहते हें कि जिस कमके द्वारा दैवी शक्तिको 
अनुकूल करके फल प्राप्त किया जाता है। यहद बात शाखसिद्ध है कि कमे नष्ट 
न होनेपर भी प्रबल कमंके द्वारा दुर्बल कमं दब जाते हैं। इसलिये यदि 


. कोई मनुष्य दैवीशक्तिको प्रसन्न करके उससे उत्पन्न प्रबल संस्कारके द्वारा अपने 
* विपरीत संस्कारको हटा देवे तो चह कमं आधिदैविक कहावेगा। दुष्ट प्राक्तन 


कर्मों के फलसे जब जीव दुः पाता है, तो याग यज्ञादि आधिदैविक कर्मोके 
द्वारा पुएयमय संस्कारका उद्य करनेपर जीका वदद दुःख दूर दो सकता 
है। इसी व्यक्तिगत कामनाको उदार करता हुआ मलुष्य समस्त देशके लिये 


भो आधिदैचिक कर्मौका अनुष्ठान कर सकता है, यथा--ग्राम, नगर अथवा 

दशके लिये यज्ञाइडान, ग्रामदेवता आदिकी प्रतिष्ठा ये सभी आधिदैविक कमे 

.. हें। देशमें महामारी, दुर्भित्त, अतिवृष्टि, अनावृष्ि आदिको दूर करनेके लिये 
` मो इस प्रकारसे दैवयज्ञादिरूप आधिदैविक कर्मोके अनुष्ठान दो सकते हैं । 
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वाक्य चेक २७४ क Pe क्म्य 


. आध्यात्मिक कम में बुद्धिका प्राधान्य रहता है इसी चिचारसे खथमे 
और खदेशोपकारक कमं तथा शानविस्तारकारी कमको आध्यात्मिक कमं 
कह सकते हैं। जीवप्रकृतिपर संयम करनेसे निश्चय होता है कि जीव अपने 
व्यक्तिगत अहंकारको जितना ही घराता हे उतना ही विश्वजीवनके साथ 
उसके जीवनकी एकता होती जाती है। उस समय उसको रुचि चुद्र , 
विषय या इन्द्रियाँकी ओर नहीं रहती है परन्तु संसारके सुखके लिये 
कष्ट होनेपर भी वह उसे परम सुख समझकर आनन्द्से सहन करता 
है। उस समय उसकी सत्ता बहुत उदार हो जानेसे खाथे बुद्धि नष्ट 


होकर उसमें परार्थ बुद्धिका विकाश होता है और इस दशामे डससे 


देश और धम्मके लिये जो कुछ काय्यं होता है सो सभी आध्यात्मिक 
कर्म कहाते हैं । इस प्रकारले देश और जातिके साथ अपने जीवनकी एकता 
करते करते अन्तमे समस्त संसारको भगवानका रूप समझकर चे महात्मा 
“बहचैव कुटुम्बकं” भावको प्राप्त होते हैं । यद्दी जीवन ऋषियोंका था इसलिये 
उनकी विभूति परोपकारके लिये ही हुआ करती थी, उनकी चिन्ता परोपकारमे 
ही लगी रहती थी, उनकी ज्ञानशक्ति समस्त संसारके अश्षानान्धकारको 
नष्ट करती थी । 'उन्हींकी कृपा है कि आज भारत निधन होनेपर भी शान: .. 
धनमें घनी तथा जगत्पूज्य है। इस प्रकारसे देश जाति और संसारके कल्याण- 


साधनके लिये तथा श्ञानज्योतिके वि स्तारके लिये ऋषिगण जो कुछ शान- 


. विस्तार, पुस्तक निर्माण, उपदेशदान आदि समष्टि जीवकल्याणकारी कम को 


करते थे वे सभी आध्यात्मिक कम हैं। इस प्रकारसे कर्मयशके डुः अडू है 
और प्रत्येक अङ्ग ही त्रियुणानुसार त्रिविध होनेसे कमंयशके अठारदद 
परमात्माके सानिध्यलाभके लिये शाख्रीमै जो जो उपाय बताये गये है. . 
उनका नाम उपासना है। उपासनायक्षके अनेक भेद दै और यह अङ्ग बहुत 
विस्तृत है। इसके मुख्यतः नौ भेद हैं, यथा--उपासना पद्धतिके अनुसार 


, चाच भेद-निर्गुण बह्मोपासना, सगुण पश्चरेवोपासना, अवतारोपासना, ऋषि 


देवतां पितर-डपासनां और भूत प्रेतोपासना। सांधन पद्धतिके अचुखार | 
उपासनाके ४ भेद है; यथा-मन्त्रयोगविधि जिसमे स्थूल मूत्तिका ध्यान है, 

हठयोग विधि जिसमें ज्योतिका ध्यान है, लयगोगविधि जिसमें सूचम बिन्दुको 
ध्यान है और राज्योगविंधि जिसमे (नशुण निराकार म्रह्मका ध्यान है । 
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5. 


१६ | धर्मलुधाकर १ 


उपासनायज्ञके इन नो अज्ञोके सत्त्व रज और तमोगुणके अनुसार तीन तीन 
भेद हैं। इस प्रकारुसे उपासना यक्षके सत्ताईंस भेद हुए। इन सबोके 
विस्तारित वणेन आगे किये जायंगे । 

यज्ञके तृतीय अज्गरूप ज्ञातयक्षके भी तीन अङ्ग होते हैं, यथा--श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यासन । आगुरुमुखसे तत्त्वज्ञानप्रद वातयौके खुननेका नाम 
श्रवण. है । सुने हुए विषयोपर चिन्तन तथा विचार: करनेका नाम 
मतन है और मनन किये इए पदार्थकी उपलब्धिका नाम निदिध्यासन है। इन 
तीनो अक्लोके ठीक ठीक अलुंष्ठान द्वारा मुसुक्षुको खरूपकी प्राप्ति होती है। 
शानयशके इन तीनो अङ्गोके सत्त्र रज ओर तमोशुणके अनुसार तीन टीन भेद 
होते है । इस प्रकारसे क्षानयक्ञ'के नौ भेद हुए । 

सनातनधमेफे इन अङ्ग तथा उपाङ्गौमेंसे किसीका भी पूर्णरूपसे सारिविक 


| रीतिसे अजष्ठान करनेपर जीव मुक्ति पदतक पहुँच सकता है; क्योकि अग्नि में 


जो दहन शक्ति है वद्द उसके एक सामान्य स्फुछिङ्गमे भी पूर्णरूपसे विद्यमान 
है। इसी कारण अहिसा और शानयोग आदिके अवलस्बनसे बोद्धम 
जगतूम मान्य हो गया है । वत्तेमान यूरोप और अमेरिका केवल कत्तंव्यप्रियता, 
देशसेवा तथा उसके लिये खार्थत्याग, सत्यप्रियता, गुणपूजा, शानाजनस्पृद्दा, 
नियमपालन, नियमबद्ध,व्यवस्था आदि थोड़ी ही धमेवृत्तियाके साधनसे आज 
दिन जगत्‌म प्रतिष्ठित हो रहा हे । जापानमें इन सब गुणोंके अतिरिक्त वृद्ध- 
सेवा, पिठपूजा, राजभक्ति, चैयं और च्षात्रधम्म .आदि कतिपय धम्मेवृत्तियोंकी 
और भी अधिक उन्नति हो जानेसे वह जु देश यूरोप और अमेरिकाके 
दास्भिक अधिवासियोके द्वारा भी सम्मानित हो रदा है। जिन जिन वृत्तियो- 
का नाम लिखा गया, सनातनधर्मके अज्ञेके साथ मिलानेपर यद्दी निश्चय 
होगा कि वे सब उसके उपाङ्ग ही हैं। यथा-सत्यम्रियता मानसिक तपका 


- उपाङ्ग और खार्थत्याग अवस्था भेद्से तप तथा दानका उपांग हुआ करता 


है। इस प्रकारसे पितृपूजा उपासना यशका उपाङ्ग और ज्ञात्रधर्म कमेयशका 


. उपाङ्ग है |. इसी तरंहसे एक धर्माङ्गके बहु उपाङ्ग हो सकते हैं। सनातन 


घम्मके अङ्गो अऔर उपाङ्गोके विस्तार पर जब विज्ञानवित्‌ पुरुषगण ध्यान देते 
हैं तो उनको प्रमाणित होता है कि सनातनधम्मेके किसी न किसी अङ्गोपाङ्गकी 
सहायतासे प्रथिवी भरके सब उपध, पन्थ और सम्प्रदायांको धर्मसाधनोकी 


` सहायता प्राप्त इई है। इसी मूल धर्मके आधार पर शाखा प्रशाला या उसकी 
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धर्म । १७ 


छायारूपसे संसारके सभी 'मंजहव' बने हैं। जङ्गली कोल भील॑ आदि जाति- 
योकी भूतप्रेत-उपासना भी इसके भीतर है, जापानि्याकी पितृ पूजा भी इसी 
धमके भीतर है, प्राचीन रोमन कैथोलिककी 47९] उपासनारूपले देवोपा- 
सना तथा पारसियोके 207088॥४०० धर्पान्तगेत ससुद्ध अग्नि आदि विभूति- 
उपासना रूपसे देवोपासना भी इसीके भीतर है। महस्मदोय और ईसाम- 
सीय भक्ति-सावप्रधान उपासना भी इसीकी छायासे बनी हुई है। Herbert 
599९706 आदि पाश्चात्य वैज्ञनिकोंकी खबेव्यापी शक्तिपूजा भी इसीके भीतर 
है। बौद्धों तथा जैनोकी वुद्धदेवपूजा, ऋषभदेवपूजा आदि तथा तीर्थङ्गरपूजा 
अवतारोपासनारुपसे इसीके भीतर है, शाक्त, शैव, वैष्णव आदि साम्प्रदायिक 
जनोकी पश्चदेघोपासना भो इसीके भोतर है, सिख आदि नानक-पंथियाकी गुरु- 
पूजा भी विभूतिपूजा तथा अवतांरोपासनारूपसे इसीके भीतर हे और राजयोग- 
परायण वैराग्यवान्‌ साधककी निर्गुण निराकार अन्तिम ब्रह्मपूजा भी इसीके 
भीतर है। अतः जव सभी 'मजहब, इसीके भीतर आये तो सनातनधघर्मको छोड़- 
कर अन्य मजह॒बोमे फंसना ओर फंसकर सनातनधम को ही निन्दा करना नीरे 
अज्ञानमात्र है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। मनुष्य इसी सूलधमेकी शरणमे 
रहकर अपने-अपने अधिकारके अनुसार सभी प्रकार उन्नति इसीके द्वारा कर - 
सकता है। पूर्ण भवरोगवैद्य महर्षियोंने इस धर्मके भीतर किसी भी रोगका 
इलाज बाकी नहीं छोड़ा हे। केवंल उनपर विश्वास रखनेसे सभी अधिकारी 
कल्याण प्राप्त कर सकते हे । : जे" 


धमविज्ञान तथा धर्माङ्ञौके विषयम॑ वणेन करके अब धर्मकी आवश्य 


कताके विषयमें कुछ बताया जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ चतुर्थ ब्राह्मणमे 
इस चिषयमें एक सुन्दर मन्त्र मिलता है, यथा-- 


“ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्‌ । 
तच्छ योरूपमत्यछूजत चत्रं यान्येतानि देवत्रा चञत्राणीन्द्रो वरुणः 
सोमो रुद्रः पजन्यो यमो मृत्युरीशान इति.................. 
स नव व्यभवत्स बिशमख़जत यान्येतानि देवजातानि गणश 
आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति। स॒ 
नेव व्यभवत्स शोंद्र वणमसरजत पूषणमियं वै पूषेयं हीदं सवे 


पुष्यति यदिदं किश्च । स नेव व्यभवचचच्छ योरूपमत्यछ्जत धम 
३ 
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१८ | घमखुधाकर । 


“४१/४५/१५४१ ४४४ पक 


तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमस्तस्माद्धमात्परं नास्त्यथ अत्रलीयान्‌ 
बलीयांसमाशंसते धर्मेण. यथा राज्ञेवं यो वे स धमः ।” 
. प्रथमं साप्टिके समय सच ब्राह्मण था, अन्य वर्ण नहीँ थे। उससे काम 
नहीं चला । इसलिये परमात्माने पालनादि कार्यके लिये ्ञत्रिय-वणेकी 
उत्पत्ति की, जो एथिवोमे क्षत्रिय नामसे कहे गये और दैवजगतमें इन्द्र, वरुण, 
सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, सत्यु, ओर इशान इत्यादि नामसे अभिहित इप | 
फिर भी केवल ब्राह्मण ओर क्षत्रिय-चणंसे भी काम पूरा न चला; क्योंकि, 
रक्तार्थ अर्थापार्जनकी आवश्यकता हुई । इसलिये परमात्माने वैश्य-च णेकी 
उत्पत्ति की; जो मनुष्य-छोकम वैश्य कहलाते हें बही ओर दै +जगतमें 'गण' नाम 
प्राप्त करते हैं । देवताओमें वै तय यथाः-अष्टवलु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 
. योदश विश्वेदेवा ओर उतचास महत्‌गण । तदनन्तर उससे भी सब काम 
नहीं चला । तब सेचाके लिये परमात्माने शुद्रवणंकी उत्पत्ति की, देवलोकमें 
पोषणकारिणी एथिची इस चणक अन्तर्गत है और मजुष्यलोकमे शूद्रजाति हे । 
इस प्रकारसे चार बणाकी सृष्टि करनेपर भी व्यवस्था नहीं चली । यथेष्ट 
वृत्ति सबमे बनी रही, कोई किसोका सञ्चालक नहीं रहा । क्षत्रिय प्रबल होकर 
दुबल अन्य जातिको पीड़ित करने लगे । अन्य जातियोमे भी यथेच्छाचार फे त- 
ने लगा। तब परमात्माने चार चरणके ही सञ्चालक-रूपसे धर्मेरूपी महा- 
शक्तिकी उत्पत्ति की, जिसकी अधीनतामें रहकर चारों चरण ठीक ठीक अपना 
अपना कर्म. करने लगे और संसारको सब व्यवस्था ठीक ठीक हो गई । 
इस प्रकारसे श्रतिने विश्वके चालकरूपसे धमकी ही महिमा वर्णित की हे । 
घर्मके विषयमें पहले ही कहा गया हे कि धर्मेके द्वारो ही जड़ चेतनात्मक 
त्रह्माएडकी रक्षा होती है । | 
“धारणाद धममित्याहुधर्मो धारयते प्रजा; 
“पर्मणेव जगत्‌ सुरक्षितमिदं धर्मा धराधारक 
इत्यादि धर्मकी विश्वरश्िणी शक्तिके विषयमे अनेके प्रमाण पहले ही 
दिये गये हैं। ्रह्माएडकी स्थिति-दशामे धमकी यह महतो शक्ति समस्त विश्वके 
सब विभागोंम व्याप्त होकर समीको रक्षा किया करती है । 
सकल उच्नतिके ही मूलमें धर्मोन्नति है। चिना धर्मान्नतिके पूर्ण सम्पा- 
न किये न शारीरिक उन्नति हो सकती है, न मानसिक उन्नति हो सकती है 
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और न चुद्धिको ही उन्नति हो सकती है। मलुष्यप्रकृतिमं देवभावसे असुर- 
भाव अधिक बलवान होनेके कारण मलुष्यका शरीर, मनुष्यकी इन्द्रियां, मन 
या बुद्धि सदा पापको ओर ही जानेको उद्यत रहती है। केवल घम दी 
मजुष्यके भीतर कत्तेव्यनिष्ठता, संयमका सुफल, इन्द्रियपरताका ङुपरिणाम 
विषयखुखकी तुच्छता तथा पापमय जोवनसे परलोकमें दुःख आदि दूरद्शिता- 
पूर्ण देवभावोको उत्पन्न करके जोवचित्तमे असुर भावको नियमित रूपसे . 
दबाये रहता है जिससे शारीरिक, मानसिक तथा बुद्धिसम्बन्धीय सभी 
उन्नति मजुष्योके लिये सुसाध्य हो जाती है। मनुष्य शारीरिक व्यायाम चाहे 
कितना ही क्यों न करे यदि तपोसूलक इन्द्रियनिग्रह न हो, . शरीरको इन्द्रियों के 
दाख बननेसे रोक न सके, तो यथार्थमे शारीरिक उन्नति मलुष्यौकी कदापि न 
होगी । उसी प्रकार मनका निग्रह भी धर्मके विना कदापि नहीं हो सकता. 
धमे ही मजुष्यको खुकमे कुकमेका परिणाम दिखाता है और बताता है कि 
पुरयपरिपाकसे खगांदि लोकोमे किस प्रकार अलौकिक दिव्यसुख प्राप्त होता 
है ओर पापके फलसे प्रेतशरीरभ्राप्ति तथा नरकादि लोकोंमे किस प्रकार 
भोषण दुःख भोगना पड़ता है । धमं हो मचुष्यक्ो बताता है कि उत्तम, मध्यम 
अधम. प्रत्येक क्रियाकी किस किस प्रकार प्रतिक्रिया हुआ करती है. किस 
प्रकारसे सत्पात्रमे धनदान करनेपर मन्नुय आगामी जन्ममें प्रचुर धनलाभ 
करता दै ओर धनका अपव्यवहार, असदुपायसे धनार्जन या यक्षकी तरह 
धन सञ्चय करनेपर आगामो जन्ममे महा दरिद्र हो जाता हे. किस प्रकारसे 
भाणियोकी वृथा हिंसा करनेपर अल्पायु तथा रोगी होता है और भूतदयाके 
द्वारा दीर्घायु बाम तथा पुणय खञ्चय कर सकता है; किस प्रकारसे चक्षुरादि 
इन्द्रियोका शास्त्रानुकूल उपयोग करनेपर दिव्यचक्षुलाभ, मानसिकशक्तिलाम 
आदि कर सकता है और दुरुपयोगसे मानसिकशक्तिहीनता, रष्टिशक्तिहीनता, 
बधिरता आदि अवश्य प्राप्त होती है; किस प्रकारसे तपस्या द्वारा अपर्वशक्ति 
लाम तथा अलयम द्वारा सकल ' प्रकारकी हानि होतो है इत्यादि इत्यादि 
विचारोके द्वारा यही स्पष्ट होता है कि चिना धर्मान्नतिके कोई भी उन्नति 
चिरकालस्थायी तथा. यथार्थमे उन्नतिपद्बाच्य नहीं हो सकती हे। इसी 
प्रकार बुद्ध्युन्नतिके सूलमे भी धर्मोन्नति शूढ्रूपसे निहित है। मनुष्य घम- 
संस्रवके विना भी केवल-लोकिक चातुरीके दारा लोकिक जयत्मे थोड़े दिभके 
लिये चमत्कार दिखा सकता है किन्तु इस प्रकार चमत्कार भावी घोर 
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अन्धकारका ही सूचक है इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं है; क्योकि धर्महीन बुद्धि- . 
कौशल केवल दूसरेको प्रतारित करके लौकिक अर्थकामसिद्विमे ही समासिको 
` प्रातहोंजाताहे। उसमे उन्नत चुद्धिमान्‌ वही कहलाता है जिसने नरहत्या, 
परघनलुणएठन या परपीडनके लिये जितना सीधा तथा सहजसाध्य उपाय 
निकाला हो । कुछ दिनसे पश्चिम देशमें भो इस प्रकार धर्मेहीन लौकिक 
राजनीति आदि सम्बन्धोय बुद्धिचातुरो चलो हुई है और उसका अचश्य- 
म्ाबी परिणाम अशान्ति, नरहत्या, दु.खदारिद्रथ, राजनेतिक चिसच तथा 
जातीय महासंग्राम प्रत्यक्ष ही हो रहा है। अतः खिदूध हुआ कि धमेके 
मूलमें न रहनेसे इहलोकप्रसाधिनी बुद्धि अपूर्ण, अनथैकर तथा अशान्ति- 
प्रसविनी ही होती है और परलोकप्रसांधिनी बुद्धिधके विषयमे तो कहना ही 
क्या हे! इस बुद्धिका विकाश तो धमंवुद्धिके बिना कदापि हो नहीं सकता 
है; क्योंकि धर्मके बिना न परलोकमें ही विश्वास होता है और न आत्माके 
. अस्तित्वमे ही विश्वास होता है और जहां विश्वास नहीं है वहा सिद्धि भी 
` कदापि नहों हो सकती है। 
` झार्वशास्त्रमे मनुष्य जोवनके समत्त पुरुषार्थके चार लचय बताये गये 
हैं, यथा-काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष । चास्तवमे मडुथ संसारमे उत्पन्न 
होकर जो कुछ करता है सभीका लच्य इन चोरोमेंसे कोई न कोई होता है। इसी 
कारण आय्येशासत्रमे साधनाके सभी अधिकाराडुखार ये ही चार लक्ष्य बत प्ये 
गये हैं। कोई साधक धर्मलद्य करके भगवानकी उपासना करता हे, कोई 
अर्थ प्राधिके लिये उनको पूजा करता है, कोई कांमना सिद्धिके लिये भगवद्‌ 
भक्त बनता है और कोई मोच प्रातिके अर्थ परमात्माको आराधनामे रत रहता 
है । भगवान्‌ अपने चारों हाथोसे अधिकारानुसार अपने . आत्त , अर्थार्थी 
आदि सभी प्रकार भक्तको च्तुवर्ग प्रदान करते हैं। धमं, अथ, काम, मोक्षः ` 
रूपी चतुंवर्ग प्रदानके लिये ही उनके चार हाथ हें। उनका चक्रयुक्तहद€त धमका | 
देनेवाला है, शब्नयुक्तदस्त मोच प्रदाता है, गदायुक्तदस्त अर्थको देता हे भौर 
संकमलहस्त कामद है। इसी प्रकार शिवरूपमे भी 'परथुख॒गवरांभीति' हस्तोसे 
भगवान्‌ चतुंचगे ही देते हैं। परशुघारीहस्त अर्थप्रद है, सख॒गयुक्तहस्त काम 
_- प्रदाता है, चर मुद्रायुक्तदस्त वरणीय घममेका देनेवाला है और अभयमुद्रायुक्त 
हस्तसे मचमयनाशकारी मोचकी प्राप्ति होती है। अतः सिद्ध हुआ कि जगतूमे 
चतुग ही सकल जीवोके सकल पुरुषार्था ल्य होता है। कर्मे तथा 
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खअधिकारके तारतम्यानुसार छदयमे सी तारतम्य होता है। इसी कारण कोई ं 
व्यक्ति या जाति अर्थ या कामको लक्ष्य करके पुरुषार्थ करती है ओर कोई 


व्यक्ति या जाति धर्म मोक्षको लच्य करके पुरुषार्थ करती है। उपनिषदुमे लिखा 
है “यदा वै करोति सुखमेव लवा करोति नाखुखं लब्ध्वा करोति, सुखमेव लब्ध्वा 
करोति” अर्थात्‌ सुखहीको लक्ष्य करके जीवकी सकल चेष्टा होती है। दुःखके 
लिये किसींकी भी कोई चेटा नहीं होती है। अतः धमांथेकाममोक्षमेसे किसी 
वर्गमे भी प्रवृत्ति सुखके लिये ही होती है। अर्थकामलच्यपरायण जाति अर्थ 
काममें ही परम सुख मानकर उसीके लिये पुरुषार्थ करती है। धर्ममोच्षलच्य- 


परायण जाति धर्म मोत्तमें ही आस्तिक सुख जानकर उसीके लिये पुरुषार्थेमं - 


प्रवृत्त हो जाती हे । लच्य छुखलाभ करना सभीका है. केवल अधिकार तथा 
विचार तारतम्याचुसार ही पुरुषार्थ प्रबृत्तिमें तारतम्य इष्टिगोचर होता है। 

` पूज्यपाद दूरदर्शी प्राचीन आय्यमहर्षियोने अनेक विचार करके अर्थ 
कामको अपेक्षा धर्ममोक्षको ही श्रेष्ठतर लक्ष्यरूपसे निर्णय किया है और इसी 


लिये आर्य्यज्ञातिके आत्यन्तिक खुल साधन तथा जातीय लच्यरूपसे धमंमोक्को 


ही बताया है। उन्होने अर्थकामके प्रति |आय्यंजातिको उपेक्षा करनेका उपदेश 
नहीं दिया है, सो पूर्वकथित उपासना विज्ञानसे बुद्धिमान व्यक्ति स्पष्ट ही 
समभ सकते हें । वेदके संहिता तथा ब्राह्मणभागमे अयेकामप्रधान प्रवृत्ति 
मार्गका ही इसलिये वर्णन है। महर्षिरौने केवल अर्थकामके लिये हो अथे 
कामकी सेवा न करके घर्मादुकूल अर्थकामको सेवा करनेको कहा है ताकि 
धरम्मेरहिंत अर्थकामका जो दुःखमय परिणाम है सो जोवको प्राप्त होकर 
धर्माचुकूल अर्थ कामके द्वारा अन्तमे आनन्दमय मोच्तपदमे जीवको प्रतिष्ठा हो । 
यही उनके इस प्रकार उपदेश करनेका तात्पर्य है और यदद तात्पर्यं कितना 
गंभीर, दूरदर्शिता तथा सत्यदरशिंतासे पूर्ण है सो अर्थकोमळचयके विषयमे 
धीर होकर थोड़ा विचार करनेखे ही पता लग जायगा। अर्थकाम जीवके 
चित्तम विषयवासनाको उत्पन्न करता है। जीव अर्थकामका दास होकर 
इन्द्रियछुखके लिये उन्मत्त दो जाता है। विषयवासनाका खरूप.यद्द है कि-- 


न जातु कामः कामानाझुपभोगेन शाम्यति । 
इविषा कृष्णक्त्मेच भूय एवाभिवडेते ॥ 
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'आग्निकी तरह उत्तरोत्तर चृद्धिगत होती रहती है। इसलिये जिस जातिमें 
झर्थेकांम ही लक्ष्य है, घर्माचुकूल अर्थकाम लक्ष्य नहीं है वह जाति वाखनाका 
दास बनकर उसीकी. तृप्तिके लिये संसारमे किसी प्रकारके अधर्माचरणमे भी 
संकोच नहीं. करतो है। काञ्चनमें आलक्त जीव मिथ्या, प्रतारणा, चोरी, कपड ` 
व्यवहार, दूसरेको ठगना, नरहत्या आदि सभी पापकम के द्वारा अर्थ संग्रहमे रात 
दिन व्यग्न रहता है। काममे आसक्त जीव उससे भी अधिक पशुमावको प्राप्त हो 
जाता हे, क्योंकि एक_तो कामसेवाके छारा कामाग्नि बढ़ती ही रहती है, दूसरा 
कामसुख मतका अभिमानमात्र होनेसे नवीन भोग्यवस्तुमें कामुक ख्रीपुरुषको 
अधिक सुखकरी प्रतीति हुआ करतो दै । इसलिये जिल जातिमें धर्मेहदोन काम 
ही लक्ष्य है चहांके ख्रोपुरुषमे व्यभिचारका विस्तार होना खतः लिद्ध है। 
इसीले विचारवान पुरुष समझ सकते हैं कि धम्मेहीन अर्थकामपरायण 
जातिकी अन्तिम दशा कया होगी । अर्थलोलुप बनकर सम्पत्ति संग्रहके लिये 
दुसरोकी सम्पत्ति तथा दूखरोका धन उन्हें ठगकर या उनते लड़कर लेनेकी 


_ स्वभावतः ही इच्छा होगी। कामका दास बनकर परस्त्रीके छीननेको या 


दुसरेको चञ्चना करके लेनेकी खतः ही इच्छा होगी। फ” यह होगा कि 
अर्थकामपरायण जातिके भीतर अन्तर्विवाद, परस्परमें कलह, प्रतारणा और 
संग्राम सदा ही बना रहेगा ओर यह दोष जब समस्त जातिके भीतर फेल 


' जायगा तो ऐसी जाति दुसरी जातिका सम्पत्ति हरण अथवा बलात्कारसे 


युद्धादि द्वारा सम्पत्ति आत्मसात्‌ करनेकी चेष्टा करेगी । इसोसे जातीय 
संग्राम या जातीय महासमर भीषणरूपते प्रवृत्त होकर जातीय शान्ति, जातीय 
ओम सभीको ग्रास कर लेगा । यूरोपका महासमर इसी धर्मेहीन अर्थ काम- 
परताका हो विषमय परिणामखरूप था और जबतक समस्त खंलारमे धम्मे 


, मूलक अर्थकाम लंग्रंहकी प्रवृत्ति नहीं होगो तबतक बीच बोचमे इस प्रकारका 
संग्राम सर्वथा अपरिद्दायं है। कुरुच्षेत्रका महासमर जिसके तीव्र अनलमें 
 चिरकालके लिये भारतीय चोरता भस्मीभूत हो गई है, वह भी कौोरवोकी 


घर्महीन अर्थकामपरायणताका ही चरम परिणाम था। अथेकाम तथा 


- राजसिक शक्तिके मदमे उन्मत्त होकर दुर्योधनने जब घमंकी कुछ भी परवाह 


नहीं की और कपटता, प्रवश्चना तथा घोर अधर्मेका आश्रय लेकर धार्मिक 


FE नोणडंचौको अनन्त दुःख दिया तभी कुरुक्षेत्रका महासमर प्रारम्भ हुआ था। 
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ईसी प्रकारसे जगत्‌ प्रसिद्ध प्राचीन रोमन जातिका भी विनाश घर्महीन अथे- 
काम सेवाके द्वारा हुआ था। यूरोपके नाना देशोपर अधिकार विस्तार करके 
सम्पत्ति तथा प्रभुताके मदमे अत्यन्त उन्मत्त होकर रोमनजातिमे विषय 
लालसो बहुत बढ़ गई थी। अति घणितरूपसे कामसेचा, व्यभिचार, पशु 
तकके साथ अप्राकृतिक इन्द्रिय संसग ये संब उनके सामाजिक आचारम परि- . 
गणित तथा निर्दोष आनन्दक उपादान माने. जाने लग गये थे.। : प्रकाश्य 
थियेटर आदिम ख्रीपुरुष सिलकर इन सब चीभत्स नारकीय दृश्योको करने 
ओर देखने लग गये थे। तभी पापके गुरुभारसे वसुन्धरा कांप उठी थी और 
भीषण भूकम्पके द्वारा इटाली देशका अनेक अंश चिध्वस्त दो गयां था। 
और पश्चांत्‌ इसी अर्थकाममूलक महापापके फलसे रोमन जाति खाधोनता- 
च्युत, विदेशीय जातिके द्वारा विदलित और नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। यही सब 
धर्महीन अर्थकामपरायणताका अवश्यम्भावी कुपरिणाम है। इसो कारण 
दूरदर्शी प्राचीन महर्षियोंने आय्येज्ञातिके लिये अर्थकामको रूद्य न बताकर 
आत्माको लचय बताया है और धर्माठुकूल अर्थकाम सेवा द्वारा अन्तमें 
मोक्षपद्वीपर प्रतिष्ठां हो उसी आत्माराम अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये उपदेश 
किया हे | 
` पहले हो कहा गया है कि “सुखार्थाः खलु भूतानां. मताः. सा: प्रजुत्तयः” 
अर्थात्‌ जीवकी यावतीय चेष्टा सुखलाभके लिये ही होती है। इस कारण 
अदूरदर्शी जीव अर्थकामकी भी सेवा खुखलालसासे ही करता है। किन्तु ऊपर 
लिखित वणंनांसे स्पष्ट होगा कि अर्थकाम जीवको वास्तचमे सुख न देकर 
अन्तम घोर दुःखानलमें ही दग्ध करता है। शाञ्रमे त्रियुणभेदसे जो.तीन 
` प्रकारके सुख बताये गये हैं उनमें अर्थकामजन्य सुख राजसिक तामसिक है। 
राजसिक सुखका लक्षण यह है कि-- 


विषयेन्दियसयोगाद यततदग्रेऽएृतो पम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ।! 
विषयके साथ इन्ट्रियोके संयोगसे राजसिक सुख उत्पन्न होता हे, चह 
प्रथमतः असुतकी तरह होनेपर भी परिणाममे विषवत्‌ दुःखदायी तथा प्राण 


घातक है। पूज्यपाद महर्षियोंने शास्रोम भलीभांति इस बातको सिद्ध कर 
दिखाया है कि मोक्तकी तो बात. ही नहीं दै, मंको अपने सम्मुख न रखकर 
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नरकादिमे पुनः पुनः जन्म मरणमे जीवके लिये | 
हे। आजीवन सेवित विषयको जीव सुत्युके समंय छोड़ | नहीं सकता है, 
किन्तु भोगसे तृप्ति होनेके पहिले हीं काल जीवनेतरुका छेदन कर देता है, 


च्छ धर्मलुधाकर । 


केवल अर्थ और कामके लिये जो अर्थ कामका संग्रह जीव करता है, उससे 
उपस्थित रांजखिक और तामसिक सुख कुछ होनेपर भी अन्तमे वह व्यक्ति 
अवश्य ही घोर नरकका अधिकारी होता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 
विषय सुखमें दुःख षया दै इस विषयमे भगवान. पतञ्जलिने योगद्शनमें 
कहा है-- 

“परिणामतापसंस्कारडुःखैगुणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्च विवेकिनः 
विषयसुखक साथ परिणामदुःल, तापदुःख, खंस्कारदुःख आदि अनेक प्रकारक 
दुः होनेसे विवेकी पुरुषक निकट विषयछुख डुःखरूप है। चित्तकी शांति 
ही खुलका कारण है, किन्तु विषयसेवा द्वारा विषयस्पृहा पुनः पुनः बलवती 
होकर चित्तको कदापि शान्त होने नहीं देती हे इसलिये भोगकालमें भी भोगी- 
का चित्त भोगमुग्ध तथा चंचल होकर दुःखी हो रहता है। मन चंचल रहता 
है किन्तु इन्द्रियाँ शक्तिहीन होकर काम नहीं देती हैं, भोगान्तम प्रतिक्रिया 
द्वारा समस्त शरीर तथा मन अवसन्न, क्कांत, स्तवत्‌ होकर अगाध दुःख तथा 


अडुतापके ससुदरमे इब जाता है, वासनाकी शॉन्ति नहीं, किन्तु उसकी तसिके 


पहले ही शरीर भोगपरिणाममे अवश्यम्भावी अति कठिन रोगोंके द्वारा ग्रस्त 
हो जाता है, जिससे अकाल मृत्यु, अति कष्टप्रद खत्यु आदि सभी दुःख जीवको 
प्रात होते हैं-- येही सब विषयसुखक साथ अवश्य भोक्तव्य परिणाभडुःख है । 


 भगदशामें समभोगी या अधिकभोगीको देखकर ईर्षादिद्वारा महान. तापडुःख 


भोगीको प्राप्त होता है । और अन्तमें भोगमे अखक्त वृद्धावस्थामे भोग्यचस्तु ओका 
सरण करके संस्कारदु.ख दोता है. । इस प्रकारसे 'विषयखुखके साथ परिणाम 
दुःख, तापदुःख तथा संस्कारंदुःखका नित्य सम्बन्ध होनेसे विचारवान्‌ पुरुषगण 
विषयद्ुलको दुःखंरूप ही समते हैं। जब राजसिक विषयछुखके साथ दी इतना 
है तो उसके तामसिक हो जानेपर प्रमाद, मोह आदि द्वारा विषयखुख कितना 

डुःलप्रद होगा इसका वर्णन नहीं हो सकता है। छिंतीयतः केवल इहजन्ममे 
ही विषयसुखसहःचर दुःखको समाप्ति नहीं होती है। उसका संस्कार 


कर्माशयमें एकत्रित होकर सत्युके समय, सत्युके अनन्तर प्रतादियोनि, तथां 
अशेष दुःखका कारण बनता 


के साथ संसारकों छोड़कर परलोकमे जाता हे, 
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विषयके उन्माद्मे अनुष्ठित अधर्माचरणोको स्मरण करके अज्ुतोपके अनलमें 

दग्ध होने लगता है, चासनाके केन्द्र स्री पुत्रपरिचारोको सामने विलाप करते 

हुए देखकर उसका प्राण फटता है और इस प्रकारसे चिषयसुग्ध होकर मरनेसे 

निश्चय ही जीवको मरणानन्तर प्रतयोनि:प्राप्त होती है। प्रेतयोनिमें वासना: 

विद्ग्ध जीवको दारुणदुःख भोगना पड़ता है, उसको क्षणभरके लिये भी उस 

योनिम शान्ति नहीं मिलती है, वासना हंदयमे बलवती रहनेपर भी उसके 

भोगनेमें असमर्थताक कारण प्रतक हृदयम अशान्तिकी असि सदा .ही जलती 

' शहती है, इत्यादि इत्यादि अनेक दुःख भोगक बाद : अर्थकामपरायण' जीवको 

पूवे असत्कर्मानुसार नरकलोकमं भी अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं । 

रोरव, दु स्मीपाक, असिपत्रचन आदिं नरकाका दख ' शाख्रमे भ्रसिद्ध ही हे। 

उनमें भीषण कष्ट पानेके बाद पुनः मातंगभ में प्रविष्ट होकर दस : मंहीने तक. 
जीवको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तदनन्तर गर्भसे निकलनेके समय 
अनेक कष्ट पाकर पर्व मन्द्कमादुखार हीन योनियॉमे जीवका :जन्म होता हे. 
अन्यायरूपसे अर्थापाजनकारी दरिद्रके घरमें उत्पन्न होकर आज्ञीचनः'दुःप्ः 
पाते हैं। 'कामपंरायण पापी कांमसम्बन्धीय अनेक कष्टक भेलते हैं! इसी 
प्रकारसे अर्थकामचासना दारा नचोन नवीन संस्कार उत्पन्न होकर "जीवको 
घ्रटीय'त्रकी' तरह जन्म-मरण चक्रमे घुमाया करते हैं और :सहस्र प्रकारसे 
जीवह्वदयमें अनन्त दुःखे दारुण दाहको बढ़ाया करते हैं। चणभङ्गर अर्थ- | 
कामसूलक विषयखुखके साथ इतना परिणामादि दुःख सम्बन्ध होनेसे हो 
दूरदर्शी महर्षियांने ग्राय्येज्ञातिके लिये अथंकामको जीवनका ल्य न बताकर ' 
आत्माकों हीं जीवनका लंद्य वताया हे ओर धर्मके अवलस्बनसे मोक्षमार्गमे 
अग्र तर होकर उसी नित्य़ारन्द्मय आत्माको उपलब्धिको ही आत्यन्तिक ळच्य: 
करके वर्णन कियाः है। यही: मनुथयजीवनमे अभ्युद्यनि:श्रेयसप्रद धमकी 
आवश्यकता है, जिसका घर्मविशान तथा धर्मांज्ञोक्रे साथ. अनुभव कर 
लेनेपर जीव अशेषकल्याणका अधिकारी हो सकता है। 


इति श्रीधमेखुधाकरे प्रथमकिरणम्‌। 
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. आजकल | जन्मानुसार चार धर्णोंके अस्तित्व खोकार करनेमे तथा 
उसीरे अनुसार उनके पृथक्‌ पथक क्ते व्यनिदंशके विषयमे लोगोके अनेक 
मतभेद पाये जाते है। बहुत लोगोकी तो यह सम्मति है कि चर्णेभिन्नताको 
तोड़कर जबतक सब वर्णाकी एक न कर दिया जायगा तबतक हिगदआतिकी 
उन्नति ही नहीं हो सकती है क्योकि इस प्रकार भेदमावके फलसे ही जातीय 
एकता नष्ट होनेसे हिन्दुजातिको दुर्देशा प्राप्त हुई है और इस प्रकारसे सभी 
वरशंके मचुष्यौको इच्छाछुसार उन्नति न. करने देनेसे जातीय उन्नतिम बहुत 
कुछ बाधा हो रद्दी है। अतः उनकी सम्मतिमें वर्णंधमेको नष्ट कर देना ही स्व- 
राज्यपाधि तथा सकळ प्रकारकी उन्नतिका निदान है। . . | 

आ्येजातिका प्राचीन इतिहास तथा हमारे पूर्वपुरुषो हे. विचार पर 
ध्यान देनेसे श्ल प्रकारका सिद्धान्त सा भ्रमयुक्त प्रतीत होता है। उदा- 
__ हरणरूपसे समक सकते हैं कि श्रीभगवान रामचन्द्रके राज्यः 
सतावत काल मे आ्यप्रजाको जिस प्रकार शान्ति थी वैली शान्ति न 
अ कभी भूतकालमे हुई है ओऔर न भविष्यतूमे होनेकी आशा है । 
तथापि उनके राज्यकालमे वर्खव्यवस्थाका पूरा ही जोर देखनेमे आता है. । 
उन्होंने परशुरामकी उद्दर३ताको देखते हुए भी उनपर शास्त्रप्रहार न करके 
केवल इतना ही कहा थात .. | 
_ ्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । . 
` तसमाच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌ ॥ . 
Be 2 . (रामायण बालकांग्ड ). . 
आप ब्राह्मण होनेके कारण मेरे पूज्य हैं और गुरु विश्वामित्रके साथ भी 
आपका सम्बन्ध है, इसलिये मैं क्षत्रिय आपप! प्राणनाशक बाणको निक्षेप नहीं 
कर सकता । इसके सिवाय यहद भी विषय रॉमायणमे प्रसिद्ध है। यथा-- 
/ निष्कृष्य कोषादू विमल शिरश्रिच्छेद राघवः ` 
- ( रा० उ० स० ७६ ) 
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अर्थात्‌ शग्बूक नामक एक शू दवणंके मनुष्यको सशरीर खग जानेके 

लिये तप करते. देखकर उन्होंने उसका सिर काट दिया था और वैसा करनेसे 
दो ब्राह्मणके सतत पुत्रने पुनर्जीवन लाभ किया था; क्योंकि जिस प्रकार तपस्या 
वह शूद्र कर रहा था थुगधर्मके विचांरसे त्रेतायुगमं उस प्रकार तपस्यामे 
शुद्र वणेका अधिकार नहीं था और इस प्रकार अनधिकार चर्चांके होनेसे 
ही रामराज्यमें पापका उदय होकर ब्राह्मणकुमारकी अकाल सत्यु हुई थी। 
अतः यह सिद्धान्त इुञ्रा कि राज्यशान्ति तथा उन्नतिके लिये वणेधमेका नाश 
करना निदान नहीं है, वहिक यत्नके साथ रक्षा करना हो निदान है। 
द्वितीयतः खराज्य लाभके विषयमे भी हमारे पूर्वेजाका दृष्टान्त ध्यान देने 
योग्य है। हम जिस राज्यके लोभसे वर्णधर्मका नष्ट करना अवश्य कत्तेव्य 
समभने लगे हैं, वर्णंधर्मके नाशके द्वारा वणेसळूर उत्पन्न होनेकी आशङ्कासे 
हमारे पूर्वज महावीर अज्ञुनने उसी राज्यको परित्याग करके भिक्षा मांगना भी 
पसन्द किया था। कुरुक्षेत्रके रणाहृणमे गारडीच त्याग करते समय उन्होंने 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रको यही बताया था-- 

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमों; सनातना; । 

धमं नष्ठ कुल कृत्स्लमधर्मो5मिभवत्युत ॥ 

अधमाभिमवात्‌ कृष्ण ! प्रदुष्यन्ति कुलस्रिय: । 

ख्रीषु दुष्टासु वाष्णंय ! जायते वणसडूरः ॥ 

सडूरो नरकायेव: कुलध्नानां कुलध्य च । 

` पतन्ति पितरो ह्यषां लुप्तपिणडोदकक्रिया; ॥ 
( गी० श्म अध्याय) 
संग्राममे पुरुषोके मारे जानेसे ङुलक्षय होगा जिससे सनातन कुलधर्म 

भी नष्ट हो जायगा । कुलधर्मके माशसे ङुलमें पाप छा जाग्रगा। पापके 
छा जानेसे कुलस्त्रियां पापिनी होकर वणसङ्कर सन्तानाको उत्पन्न करंगी. और 
इस प्रकारसे वणम भ्रष्ट होकर वणसङ्कर सष्टि हो जानेस कुल, कुलहन्ता 
सभीको नरक होगा ओर पितृपुरुषगण पिएडलोपके कारण पतित हो 
जायंगे। इस प्रकारसे वर्णधर्मनाशकी आशङ्कासे ही अद्धेनने युद्ध करनेसे 
इनकार किया था। अतः प्राचोन -आय्ये इतिहासोपर मनन करनेसे यही 
सिद्धान्त होता है. कि चणंधमेका नाश ही खराज्य प्रातिका कारण नहों है। 
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केल इतना ही नहीं, -आप्तकाम श्रीभगवान छृष्णचन्द्रको: संसारमे कोई 
कत्तेव्य न रहनेपर भी उन्होंने केवल चणेधमेको रक्ताके लिये ही अपने अवतार 
कालमे अनन्त कर्मानुष्ठान किया था। उन्होने गीतामे अ्जुनको स्पष्ट ही 
कहा था--. ..... | 
= 7 = „त से. पाथास्ति कत्तव्यं.त्रिपु लोकेपु- किश्वन । 
` ` _'नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्ते एव च कर्मणि ॥ `: 
` यदि ह्यहं न वत्तेयं जातु कमण्यतन्दरितः 

मम वत्मानवत्तन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः ॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या' कर्म चेदहम्‌ । 

सङ्रस्य .च कत्ता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजा! ॥ 

( गी० ३ अध्याय ) 
` संसारम. मेरा कोई भी कत्तव्य नहीं है और न कुछ अप्राप्य या अप्राप्त 
हौ हे तथापि मैं कर्में लगा रहता हूं। इसका कारण यह है-कि यदि में 
निरलस हो कार्यमें, लगा न रहं तो संसारके लोग भी मेरा आदर्शानुसरण 
करके निश्चेष्ट तथा प्रमादी हो जायंगे और इस 'तरहसे. लोगोके कर्मयोगहीन 
तंथा प्रमांदी हो जानेपर संसारमें अनर्थे उत्पन्न होगा, जिससे लोकनाश, यण 
सङ्करप्रजासष्टि और प्रजानाश होने लगेगा और में इस प्रकार पापमय अनथों 
का निमित्त समभा जाऊंगा! इन सब महान. उपदेशांसे यही सिद्धांग्त 
निकलता है कि जिस 'बणुधर्मकीः विशेषः स्थितिके लिये भगवान कृष्णचन्त्र 
भगवान्‌ रामचन्द्र, महाबीर पार्थ अंदि 'पूज्यपुरुषगण संदाः सन्नद्ध रहते थे 
ओर जिस-वरणंघर्मके लिये उन सभोने अनन्त अखुविधाएं भोगी थीं, वह 
चणेधमे जातीयः उन्नत्तिक्का बाधक. और उसका चिध्वंसंन जातीय उन्नतिका 
साधक कदापि नहीं हो सकता. है। अतः वत्तेमोन दूरदशिताहीन तरल युक्तियाँ 
से अधीर न होकर प्राचीन. बणंमयांदाका वैज्ञानिकताकी ओर धीर होकर 
विचार करना ही भावी शभका सूचक होगा इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं हे । 
प्राचीन कालसं महर्षिगण .तथा. महापुरुषगण वर्शश्रमंकी मर्यादाको किस 
प्रकारसे सुरक्षित रखते थे सो प्राचीन इतिहासके पाठ करनेपर सम्यक रूपसे 
.चिदित हो सकता. है। भगवान्‌ भ्रीकृष्ण परमात्माके पूर्णावतार थे तथापि 
नका स्थूल शरीर. दात्रियवणुका होनेके कारण धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय 
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-यज्ञमे उन्होंने निमन्त्रित त्राह्मणाकी सेवा करनेका काम लिया था । महाभारतके 
प्रजागर प्र मे चरण न है कि, जिल समय  अन्धराजा शरतराष्ट्रने. धार्मिकप्रवर 
'विडुरजीसे समस्त रात्रि नाना शाख्रकें उपदेश लेनेके बाद अन्तमें ब्रह्मक्षान 
विषयक प्रश्न करना चाहा तो विदुरजीने यह उत्तर दिया कि, 


“शू द्रयोनात्रहं जातो नातोऽन्यदृवक्तुस्ुत्सह 
मे शुद्र योनिम उत्पन्न हुआ हूँ इसलिये इससे अधिक कहनेका साहस 
नहीं करता हूं । वैखा कहकर महात्मा त्रिदुरजौने घ्वतराष्ट्रके कल्याणक लिये 
महर्षि सनत्कुमारको ध्यानयोगसे उनके पास बुला दिया और खयं चले गये । 
इन सव बुताम्तौसे स्पष्ट सिद्धं होता है कि प्राचीन महापुरुषोके हृदयमे 
वर्णुधर्मकी मर्यादो विशेष इढ़मूल थी और स्थूल शरीरके साथ वणेधमक 
सम्बन्धको हमारे पूज्यचरण पितो पितामह अवश्य मानते थे ओर उसीके 
अनुसार सामाजिक समस्त व्यवश्थाको बांधते थे। अब नीचे वणेधमेका 
चैज्ञा नक रहस्य वताकर विशेषधर्मके इख उत्तम अङ्गका समाधान किया 
जाता है। | 
चर्णंधर्म किरी मजुष्यका बनाया हुआ धर्म नहीं है; परन्तु प्रकृति 
त्रिगुणाचुसार खभावसे उत्पन्न खाभाविक वस्तु है। प्रकृतिके सत्त्व, रज और 
तम ये तीन गुण हें । जोव तमोगुणके राज्यमे उत्पन्न होकर 
जोगुणके भीतरसे क्रमशः सत्मगुणकी ओर चलता है ओर 
अन्तमे सत्त्वगुणकी पराकाष्ठापर पहुँचकर गुणातीत त्रह्ममें लोन हो जाता हे । 
यह जो तान गुणौके भीततरसे जीवको उन्नतिका क्रम है इसीको वणेधमे कहा 
गया है। जवतक जीव तमोगुणम रहता है तवतकशद्र कहलाता है, जब और कुड 
झग्मसर होकर रजोमिश्रित तमोगुणके अधिकारको पाता है तब वैश्य कहलाता 
है, जब और भी उन्नत होकर रजोमिश्रित सरवशुणकी अवस्थाको लाभ करता 
है तब क्षत्रियवर्ण होता है और तदनन्तर रजस्तमोहीन शुद्ध सत्त्वयुणकी जो . 
अवस्था है वही ब्राह्मण वर्ण है। इस प्रकारसे संसारके सत्र तीन झुणाके 
अनुसार चार.,वर्ण स्पष्ट तथा .अस्पष्टरूपले देखनेमे आते हैं। जहां प्रतिक 
पूणता है बहां प्राकृतिक तीन गुणको भी पूर्णता है, इसलिये घहांपर चार चण 
स्पष्टरूपसे देखनेमें आते हैं और समाजका प्रचलित व्यवश्थामे भी उसको 
गणना होती हे। जहांपर प्रक्तिकी पूर्णंता नहीं है, वहां जिल गुणकी या 


` वर्ण विज्ञान । ` 
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जिन शुणौँकी प्रधानता है उसी यो उन्हींके अनुसार वणधमेका अल्प प्रकाश 
देखनेमे आता है। दष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं क्रि भारतवर्षकी स्थूल, 
सूच्म, कारण तीनों प्रति ही पूर्ण है। स्थूल प्रकृतिकी& पूर्णता होनेसे यहांपर 
पड़ऋतुओका पूर्ण विकाश आदि अनेक लक्षण देखनेमें आते हैं; सूदम अर्थात्‌ 
` दैवी प्रकतिकी पूणता होनेसे यहांपर दैव पीठ तथा अनेक भगवद्वतारोके 
आविर्भाव होते हैं और कारण अर्थात्‌ आध्यात्मिक प्रकृतिकी पूर्णता होनेसे 
यहांपर महर्षियोकी शुद्ध वुद्धि द्वारा क्ञानभण्डार वेद तथा ब्रह्मज्ञानका विकाश 
हुआ है | इसलिये जब भारतवर्षमे प्रकतिकी ही पूणता है तो तीनों शुणाकी भी 
परणता है और इसी कारण भारतीय हिन्दु समाजमें चारवर्णकी खाभाविक 
व्यवस्थां हे । इस खभावके नष्ट करनेकी चेष्टा करनेपर हिन्दुजाति 


उन्नति नहीँ कर सकेगी, परन्तु खभाचके नाशसे नए ही हो जायगी 
एथिघीके अन्यान्य देशोमें प्राकृतिक पूर्णता न होनेके कारण तीन शुणोकी 
पूर्णता नहीं है। इसलिये उन देशोकी जातियोमे भी वणेधमेकी खाभा 
विक समाजगत व्यवस्था नहीं है। तथापि तीन शुणोका आंशिक विकाश 
होनेके कारण वहांपर भी वणंधमेका अस्पष्ट विकाश है, जो सामाजिक 
व्पवस्थामे परिगणित न होनेपर भी विचारचान्‌ सूच्मदर्शी पुरुषके नेत्रम 
परिइष्ट होता है। केवल इतना ही नहीं अधिकन्तु समस्त संसार त्रिणुण 
मयी प्रकतिका चिकाशरूप होनेके कारण अस्पष्टरूपसे मन्नुष्यके नौचेकी योनिमें 
भौ चर्णंधर्मको व्यवस्था देखनेमे आती हे, यथा तैत्तिरीय संदितांमे-- 
“प्राह्मणो मनुष्याणां अजः पशनां” “राजन्यो मजुष्याणामचिः पशनां” “वैश्यो 
मञुष्याणां गावः पशुनां” “शू दो मनुष्याणां अश्वः पशनां” अर्थात्‌ मडुष्यकी तरह 
पशुयोनिमे छाग आदि ब्राह्मण पशु, भेड़ सिंह आदि क्षत्रिय पशु, गो आदि 
वैश्य पशु और अश्व आदि शुद्र पश हैं। पक्षियों भी शक कबूतर आदि 
ब्राह्मण, बाज तीतर आदि क्षत्रिय, मोर आदि वैश्य और काक गीध आदि 
' गदर पी हैं। दुक्षांमे भी बट अश्वत्थ आदि ब्राह्मण, शाल सगवान आदि 
क्षत्रिय, आम कटहर आदि वैश्य और बांस आदि शद्र दक्ष है । इतना तक 
कि काष्ठके भीतर भी. चार वणाकी व्यवस्था आदि शाखे बताई गई हे 
यथा-वृक्तायुवंदमे-- 

स भारतको प्राकृतिक पूणंताका वणन “नवीन रमे प्रवीण भारत” नामक ग्रन्थमें 
रच्य हैं। 
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लघु यत्‌ कोमलं काष्ठ सुघट -्रह्मजाति तत्‌ । 
` हढ़ाड़ लघु यत्‌ काष्ठमघट क्षत्रजाति तत्‌ ॥ 
कोमलं शुरु यत्‌ काष्ठं वैश्यजाति तदुच्यते | 
हृढ़ाडु' शुरु यत्‌ काष्ठं शू द्रजाति तदुच्यते ॥ 
` जो काष्ठ लघु, कोम न और दूसरे काष्ठसे सहज ही मिल सकता हे वह 
ब्राह्मणजातीय है।जो काष्ठ लघु और दृढ़ है तथा अन्य काष्ठसे मिल नहीं सकता 
वह क्षत्रियजातीय है, कोमल और भारी काष्ठ वैश्यजातोय तथा दृढ़ ओर भारी 
काष्ठ शुद्रजातीय हे । काकी तरह मिट्टीमे भी चार वर्ण देखे जाते है, यथा- 
इवेतदर्णंकी मिट्टी ब्राह्मण, लालवर्णंकी मिट्टी क्षत्रिय, पौतचणंकी मिट्टी वैश्य 
शर ऊष्णवर्णकी मिट्टी शूद्र है। मझुष्यके नीचेकी योनियांकी तरह ऊपरकी देव- 
योनियामे भी चार वणे हैं, यथा-तैत्तिरीय संहितामे-“अर्निदचता अन्वरूज्यत” 
५द.द्रो देवता अन्वखुज्यत” “विश्वेदेवा देवता अन्वसज्यन्त” “भूयिष्ठा दि 
देवता अ्रन्वसुज्यन्त” इत्यादि। देवता रामे अग्नि आदि देवता आ्राह्मण हे, इन्द्रादि 
लोकपालगण क्षत्रिय हैं, विश्वेदेवा वैश्य देवता हैं ओर अनेक श्रेणीके देवता 
शुद्र हें | देवताश्रोके चार वर्ण 6 लिये पहिले प्रबन्धमे भो बृहदारण्यकका प्रमाण 
दिया जा चुका है । अतः यह सिद्धान्त हुआ कि त्रिगुणमयी ।प्रझतिके सवत्र दी 
न्रियुणानुसार चार वणं कहीं स्पष्टरूपसे और कहीं अस्पष्टरूपसे विद्यमान हैं । 
इसलिये इस प्रकार खमावसिद्ध चणधमंके नाशसे जाति उन्नत न होकर नाश- 
को ही प्राप्त हो जायगी । इसको नष्ट न करके इसका सुधार तथा देशकाल 
पात्रानुसार सामञ्जस्य करना ही दूरदर्शिताझा काय्य होगा । | 
वर्णंधर्मका विस्तार बताकर अब गंभीरता बताते हें । वर्णं जब प्रक- 
तिका खाभाविक धर्म है तो प्रकतिके सकल अज्ञ तथा भावोके साथ इसका 
अवश्य ही सम्बन्ध होना चाहिये; अर्थात्‌ जहां तक प्रकृतिका प्रवेश है वहां तक 
वर्णधर्मका भी सम्बन्ध मानना चाहिये। मजुष्यके स्थूल सूद्म कारण तीनों 
शरोर त्रिगुणमत्री प्रकतिके उपादानसे ही उत्पन्न इये हे. । अतः त्रिगुणानुसार 
वर्णधर्मका भी सम्बन्ध तीना शरीरोके अथवा अध्यात्म अधिदैव अधिभूत तीनों 
भावोके साथ अवश्य होगा |  बंलूके तीनोकी पूणंतासे हो वणधमकी पूणता 
समभो जायगी । ` जन्मका' सम्बन्ध स्थूलशरीरके साथ; कमका सस्बन्‍्ध सूच्म 
शरीरके साथ और शानका सम्बन्ध कारण शरीरके साथ है; अर्थात्‌ जन्मका 
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सम्बन्ध आधिभौतिक; कमका. सम्बन्ध आधिंदैविक और शानका सम्वन्ध 
आध्यास्मिक है। अतः कोई-मी.वणं जबतक जन्म, कमे तथा शानमें पूर्ण न हो 
बतक पूर्ण वर्ण नहीं कहळा सकता। पूणं ब्राह्मण वही होगां जो जन्मसे भी 
ब्राह्मण हो, कर्मसे भी ब्राह्मण दो और ज्ञान भी ब्राहणोचित हों। पूणं क्षत्रिय 
वही होगा जिसमे जन्म, कर्म तथा ज्ञान तीनों ही क्षत्रियवणांचित होगा 
इसी प्रकार और दो चणौंके विषयमे, भी समझना चाहिये। इसीलिये महा 
भारतके अनुशासनपर्वम कहा हे-- | 
| तपः श्र॒तञ्च योनिश्ाप्येतद्वत्रा्णकारणम्‌ | - 
त्रिभिएणौः समुदितस्ततो भवति वे द्विजः। | 
_तपस्यादि कमे, ज्ञान और जन्म तीनोसे युक्त होनेपर तब ब्राह्मण पूणं 
ब्राह्मण होगे) ओर भो- . 
तप! श्रुतंच योनिश्र त्येतद त्राह्मणंकारकप्र। | 
तप; ताभ्यां यो. हीनो जातिब्राह्मण एव स! | महाभाष्य २।२।६ 
ज्रीणिः यस्याददातानि विद्या. योनिश्च कमं च । 
' "एतच्छिवं बिंजानीहि ब्राह्मशाग्रंचस्य लक्षणम्‌ ॥ ४।१।४८ 
7 >. कूम, ज्ञान और जन्म इन तोनोंकी पवित्रतासे श्रेष्ठ राह्मण कहलाते हैं । 
कर्मक्षानंट्रीत ब्राह्मण जाति ब्राह्मणमात्र है। यह महर्षि पतञ्जलिका मत दे। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीनों वर्णोकौ पूणंताके लिये तीनों शुणोकी अपेक्षा हे । 
यदि इन तीनॉमेंसे किसीकी कमी रहे तो पूणं वरणं नहीं कहला सकते, यथा 
यदि केचज्ञ जन्मले ही ब्राह्मण हो किन्तु भ्राम णोचित कमे न करे अथवा ज्ञानो 
न हो तो पूर्ण बाह्मण नहीं कहला सकता। इसी प्रकार क्षत्रियादिके विषयमे 
भी समझता उचित हे'। इसीलिये थीमंगवानः सजुजीने कर्महीन ओर ज्ञान 
हीन ब्राह्मणौके विषयमे कहा हे-- 35) 
`” यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मृग; । ` 
` अश्च विपरोऽनधीयानस्नयस्ते नाम विश्नति॥ ` ' ` 
यथा पंणहोऽफलः ख्रीपु यथा गोगवि चाफला । 
„यथा चाङ्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽऱूचोऽफलः॥ .. 
| | क (२ अध्याय ) 


द. ह ८५.35 द Rs ९ क 
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जिस प्रकार काठका हाथी शोर चमका सुग नकली है उसी प्रकार मुखे 
ब्राह्मण भी नाममात्र ब्राह्मण है । जिस प्रकांर ख्रीके लिये नपुंसक, गोके लिये गो 
ओर अश्नको दान देना निप्फल है, उसी प्रकार अज्ञानी ब्राह्मण निष्फळ है 
अर्थात्‌ ऐसे ब्राह्मण केवल शरीरसे ही ब्राह्मण हैं, कर्म और ज्ञानसे अत्राह्मण हैं । 
इसी प्रकार अन्य वणांके चिषयमें भी समभना चाहिये । 

यहांपर यह बात अत्रश्य ही ध्यान देने योग्य है कि जन्म, कमे ओर 
ज्ञान इन तीनोके साथ वणंधर्मे का सम्बन्ध रइनेपर भी जन्मके साय वणंधमं का 
साक्षात्‌ और अतिघनिए सम्बन्ध है क्योकि पूर्वजन्ममें मनुष्य जिस प्रकार कर्म 
करता है उसीके अनुलार हो ब्राह्मणादि वर्णोमे उसका जन्म होता है। श्रीभग- 
बान पतञ्जलिने योगदशैनमें कहां हे-- 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगः । 

प्रारब्ध कमंके सूलमे रहनेसे उसके फलरूपसे जीवको जाति, आशू 
. और भोग, ये तीन वस्तुएं मिलती हे । जिसका पूर्वकम सत्त्वशुणप्रधान है 
उसका जम्म ब्राह्मण पिता मातासे होता है, जिसका पूर्वकर्म रजःसरवप्रधान हे 
उसका जन्म क्षत्रिय पिता मातासे होता है, जिसका पूर्वकम रजस्तमाप्रधान हे 
उसका जन्म वैश्य पिता मानासे होता है ओर जिसका पूर्वकर्म तमःप्रधान हे 
उसका जन्म शूद्र पिता मातासे होता है। इल प्रकारसे सत्त्व आदि त्रिगुण 
तथा पूर्वेकर्मानुसार जीवका ब्राह्मणादि वणे तथा आये अनाये आदि जातिमें 
जन्म होता है। इसीलिये ्रीभगवानने गीताजीम भी कहा हे-- 

चातुर्वण्यं मया खष्ठं गुणकमविभागशः । 

सत्त्व रज: तम ये तीन गुण तथा तदनुरूप कर्मोके विभोगके अनुसार 
चार वर्णकी ख़णि की गई है। . मनुष्य कम करनेमे स्वतन्त्र होनेसे पक वणक 
मनुष्य यदि पुरुषार्थं करे तो अन्य वर्णके मनुप्यका कमं थोड़ा बहुत कर सकता 
है, किन्तु पूर्वगुणाके अनुसार जो स्थूल शरोर बन चुका है उसका परिधतेन 
एकाएक नहीं हो सकता है। इसलिये एक वर्णका मनुष्य अपना कमं उन्नत 
या अवनत करता हुआ दूसरे जन्सम अन्य वणे बन सकता है, किन्तु उसो 
जन्मभे नहीं बन सकता दै। हां, यदि विश्वामित्र, नन्दिकेश्वर आंदिकी तरह 
असाधारण तप आदि कमं करे और उसके फलसे स्थल शारीरका उपादान 
तक बदलकर उच्च वर्णका बन -जाय ता एक ही जन्ममें वर्ण बदल सकता है । 

प 
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परन्तु ऐसा असाधारण कर्मका अधिकार बहुत ही विरल हे और इस तमःप्रधान 
कलियुगमें तो एक तरहसे असम्भव ही है। इसलिये साधारण वणुंधमके 
विचारमें इस प्रकार कल्पना करना ही निरर्थक तथा अधमं है। 
' . जत्मके साथ वर्णंधमंका इतना सम्बन्ध होनेके कारण ही सन्तानकी 
उत्पत्तिके समय देवता तथा पितृगण जीवको इतनी सहायता करते हें। 
सन्तातोत्पत्तिके निमित्त गर्भाधानके समय जीवोके प्रति देवता तथा पितरोको 
सहायता बहुत ही रहस्यमयी है । जिस प्रकार प्राणशक्तिके आवत्तंरूपी पीठमें 
देवता या अपदेवता तथा मृत्ति, यन्त्र आदि मन्त्रसिद्ध पीठोमे देवंता आर्ट 
होते है, ठीक उसो प्रकार गर्भाधान रे समथ ख्रीशक्ति और. पुरुषशक्तिके संघष 
द्वारा उनके शरीरमे खभाचतः ही पीठ उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उत्पन्न .होने 
वाले अनेक जीव तथां उनकी संहायता देनेवाले देवता और पितृगण आकृष्ट 
होते हैं। जितने जीव उस पोठमे आकृष्ट होते हैं उनमेंसे जिसका कमं उस प्रकार 
पिता माताके द्वारा उत्पन्न होने योग्य होता है चह तो वहां रह जाता है ओर्‌ 
पिताके बीर्यके द्वारा माताके गर्भमे प्रविष्ट हो जाता है, बाकी जीव अन्यत्र 
चले जाते-हें। पितृगण उस जीवके योग्य स्थूलशरीरप्रासतिमं सहायता करते 
हैं और देवतागण 'डसके प्राचीन कमको देखकर अनुरूप गर्भेमे उसे स्थापन 
करते हैं इस .प्रकारसे स्थूलसूदमशरोर्युक्त चह जीव कर्मानुसार जन्मको लाभ 
करता है, यथा भागवतमे-- | | 
...कमणा दैवनेत्रेण जन्तुदेहोपपत्तये । | 
स्रिया; प्रविष्ट उद्रं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ 
PERS (भागवत ३।३१ ) 
> ` ` दचताओकें द्वारा सञ्चालिंत.कर्मके अनुसार शरीर अर्थात्‌ जन्म लाभके 
लिये जीव पिताके शुक्रको आश्रय करके माताके गर्भेमे प्रवेश करता है । उसका 
पूर्घकम जिस वणंमें जन्म देने योग्य होता है, उसी वणेके मांता. पिताके छारा 
उसको स्थूलं शरीरकी प्राप्ति होतो है और स्थूल शरीरका प्रत्येक अङ्ग मत्यज्ञ 
भी पूर्वकर्माउंसार हो होता है। अतः सिद्ध हुआ कि, जन्मके साथ वर्णका 
संम्बन्ध अति :घनिष्ठ है और पूर्वे कर्मानुसार स्थूल शरीरके किसी चणेमे बन 
चुंकनेके कारण एकाएक वर्णका परिवतेन कदापि नहीं हो सकता है और. 
इसी कारण मन्वादि स्म्रतिकारोंने जन्मानुसार ही नामकरण, उपनयने आदिः 
परवचा संस्कारौका विधान किया है। यथा- . . 
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नामपरेयं दशम्यान्तु द्वादश्यां वाऽथ कारयेत्‌ । 
पुणये तिथौ मुहत्त वा नक्षत्र वा गुणान्विते ॥ 
-- माङ्गल्यं ब्राह्मणस्यःस्यात्‌' च्ात्रियस्य बलान्वितम्‌ | 
` वेश्यस्य धनसंयुक्तं शुद्रस्य तु जुगुप्सितम ॥ 
गर्माष्टमेऽन्दे कुर्वीत. त्र।ह्मणस्योपनायनम्‌ | | 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादशे विशः ॥ 
ये ह >. (मनु० २ य अध्याय ) 
जात बालकका नामकरण जन्मसे द्सव दिन या बारहव दिनमे करना 
चाहिये अथवा पुएयतिथि, सुहुत्त या शुभ नक्षत्रमे करना चाहिये । ब्राह्मणका 
नाम मंगलवाचक, क्षत्रियका यलवाचक, वैश्यका धनवाचऋ ओर शूद्रका 
दीनतावाचक होना चाहिये। गर्भेके आरम्भक़ालसे अएम वर्षमे ब्राह्मणका, 
एकादश वर्षमे क्षत्रियका और दादश वषेमे वेश्यका उपनयन होना चाहिये । 
इन सब शछोकोके द्वारा जन्मके साथ चार वणका स्पष्ट सम्बन्ध प्रमाणित होता 
है। अतः वर्णन्यवस्थामें जन्म ही मुख्य है यह सिद्धान्त निश्चित हुआ । _ 
जौचफे जन्म तथा कर्मका रहस्य न जानकर आज कल कोई कोई मनुष्य 

केवल इस जन्मके कर्मसे ही वणंको व्यवस्थाको मानने लगते हैं और कहते है 
किं इस जन्ममे जो जैसा कर्म करेगा वैसी ही उसकी जाति कहलावेगी | इस 
प्रकारका सिद्धान्त सर्वथा भ्रमयुक्त है। प्रथमतः पूर्वं कर्मानुसार देवता तथा 
पितरोकी सहायता द्वारा किस प्रकारसे जीवको आगेका शरीर मिलता है इस 
रहस्यको जाननेपर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पूर्वं कमेके साथ जातिका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । द्वितीयतः मलुस्सतिका उपनयन आदिके विषयमे जो 
प्रमाण दिया गया है उससे भी जन्मसे जाति स्पष्ट सिद्ध होतो है। अतः 
पकाएक इस. प्रकार कल्पना कर डालना ठीक नहीं: है। इस जन्मके कर्मानुसार 
जातिका विचार करना कितना भ्रमात्मक हे सो साधारण विचारके द्वारा ही 
मालुम हो सकता है। शुभाशुभ संस्कारानुसार इस जन्ममे जीव किस किस 
त॑रहसे कार्य करता है इस चिषयमे महाभारतके शान्ति पचेमे लिखा है-- 


बालों युवा च इृद्धश्च यत्कोति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं प्रतिपद्यते ॥ 
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पूर्वे जन्मभे बाल्य, यौवन या वाधेक्ा जिस जिस अवस्थामे जीव जो जो 
शुभाशुभ कमं संस्कार संग्रह करता है, आगेके जन्ममे ठीक उस उस अवस्थामे 
उन उन संस्कारोका भोग होता है। इस शास्त्रोक्त सिद्धान्तके अनुसार कुछ 
भी निर्णय नहीं किया जा संहत! कि किसके जोचनमे किस समय केसे कर्मका 
उदय होगा; क्योंकि जीवोके प्राक्तन संस्कार प्रायः तीनो शुणोके मिले जुले 
होते हैं; अर्थात्‌ बाल्य यौवन वाद्धक्यके बोचमे संग संस्कार आदि छ बश होकर 
जोव नाना प्रकारके सात्विक, राजसिक, तामसिक, -तीन शुणके कर्म करते हैं 
ओर उन उन अवस्था ये उनके संस्कार फलोन्सुख भो होते हैं। पूवं अन्म के 
बालकपनमें किये हुए सदसत्‌ कर्मों छा फल मोग आगे जन्ममें बाल्य|वस्थाम ही 
होता है, योवनकऋालम किये हुए सदसत्‌ कर्मोका फलभोग योवतावस्थामें ही 
होता है इत्यादि! अतः इस बातको कोई नहीं कह सकता है कि मनुष्यके 
जीवनम किस समय कैसे कर्मका उदय होगा। ससारमें भी देखा जाता है 
कि घोर पाप कर्म करनेवाले भी अचानक परम महात्मा बन जाते हैं और 
सदाचारी महाशय व्यक्तिका भो पतन हो जाता है । अतः यदि इसी 
जन्मके कर्मा नुसार वणव्यवस्था करनी हो तो एक ही मजुष्यके एक. ही 
जोवनमे कई प्रकारके वर्ण बत सकते है, यथा-काई ब्राह्मण देशकालके 
प्रभावसे ब्राह्मणवृत्तिके न चलनेके कारण यदि वाणिज्यादि कार्येमें लग 
जाय तो बह वैश्य हो जायगा, फौजम भरती होनेपर क्षत्रिय हो जायया, 
पुनः किसीकी नौकरी करं लेनेपर शूद्र हो जायगा इत्यादि इत्यादि। इस 
प्रकारसे एक ही घरमे कित) प्रकारके वर्ण बन जायेंगे इसको क्या ठिकाना 
है ? इसमें पिता मे वेके साथ पुत्रके वणंकी एकता अनेक सययपर नहीं हो 
सकेगी। क्योंकि दुकानदार अर्थात्‌ वैश्य वर्णके पिताका पुत्र पढ़ लिखकर 


` ब्राह्मण बन सकता है। पक पितासे उत्पन्न सहोदर भाईयामें भी कई प्रकारके 


वर्ण बन सकते हैं। स्त्री पुरुषके तथा माता पुत्रके वर्ण! भी . प्रभेद हो : 
सकता है। अतः इस दशाम घरकी कैसी व्यवस्था होगी ओर वैश्य पितांका 


ब्राह्मण पुत्र पितृ-माठ-भक्ति किस प्रकारसे करेगा इन सब बातोपर चित्ता 


तथा विचार करनेसे इस जन्मके कर्मानुसार वणंधर्मनिणयकी कल्पना संपूर्ण 


श्रमयुक्त प्रमाणित हो जायगी । अतः केवल इस जन्मके कर्मानुसार वणध्म 


मानना अशास्त्रीय, अद्रदर्शितापूर्ण तथा भ्रमात्मक है। | 
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वणेंधमं आय्ेजातिका प्राणस्वरूप हे | इसके बिना आर्यजातिका 
संसारमे कदापि अस्तित्व नहो रह सकता है । आर्यजातिके 
ऊपर हजारो वर्षोसे विजातोय अत्याचार तथा आक्रमण होनेपर 
भी आजतक जो यह जाति जीवित है इसका भी मूलकारण वर्णेधर्म हो है! 
अतः ऊपरी दष्टिसे देखकर इसके प्रति उपेक्षा न करके, धीर होकर सुदमदष्टि 
द्वारा चर्शै्रमंकी महिमा तथा उपकोरिताका तत्त्वान्वेषण करना चाहिये। तभो 
आर्यजातिका कल्याण होगा। नोचे संक्षेपले वणध्रमंकी उपकारिता तथा 
आवश्यकताके विषयमे कुछ विचा किया जाता हे। 

मचुष्यके शरोरमें ज्जितने{अङ्ग है, प्रत्येक अज्ञोके साथ विचार करनेपर उन 
सभीको चार भागोंमें विभक्त कर सकते हैं। यथा-सुखमएडल या मस्तक, 
हस्त, ऊरूदेश या उद्र और चरण । मचुष्पशरीरको रक्षाके लिये जिन जिन 
वस्तुओंकी आवश्यकता होतो है वे सब इन चारोओे द्वारा ही संगीत हुआ 
करती हैं। दिमाग सोचकर शरोररत्षाका उपाय निर्णय करता है। हस्त 
उसका संग्रह तथा उसकी वाधाओंको दूर करता है, उदर संग्रहीत वस्तुओको 
पकाकर मस्तक, हस्त, पद सर्वत्र शक्ति पडुंचाता है और चरण सेवकरूपसे 
सारे शरोरको वस्तु संग्रहमें सहायता करता है । अतः सम्पूर्ण शरीएको 
रक्षाके लिये इन चारों अङ्गोकी विशेष आवश्यकता है। इनमेंसे एक अङ्ग 
दुसरे झङ्गका कार्य कदापि नहीं कर सकता है, यथा-मध्तकका जो चिन्ता 
करना-रूप कार्य है बह हस्त, उद्र या चरण किसोके द्वारा भो नही हो सकता 
हे. और मस्तक भो हस्त, चरण आदिका कार्य नहीं कर सकता है। उद्रका 
कार्य उद्र ही कर सकता है, अन्य किसी अङ्ञके द्वारा वद कार्य नहीं हो सकता 
है। इसलिये अपने अपने कार्यके विचारसे चारों ही अङ्ग आदर करने योग्य 
हें और चारोकी परस्पर प्रोति तथा समवेत सहायताके द्वारा हो सम्पूर्ण 
शरीरकी सुरक्षा और स्वास्थ्यरक्षा होती है। जिस प्रकार व्यष्टि शरोरको 
रक्षाके लिये ऊपर लिखित चार अङ्ग हुँ, ठीक उसी प्रकार समष्टि शरीररूपो 
समाजकी रक्षाके लिये चार वर्णं चार अङ्गरूप हे । ब्राह्मण हिन्दुसमाजके 
विराट शरीरका सुखरूप या मस्तकरूप है, चत्रिय उसकी शुबा | है, वैश्य उद्र 
है झोर शूद्र चरण है। सभी विराद्‌ पुरुषके अङ्ग हैं और समाजकी रक्षाके 
लिये सभीको परम आवश्यकता है। इसीलिथे श्रुतिमे चार वर्णोकी उत्पत्ति 


'विराद पुरुषके चार अङ्गौसे धताई गई है, यथाः | 


वणेधमंकी 
आवश्यकता । 
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ब्राह्मणो5€य मुखमासीदुबाहू राजन्यः कृतः | १. 
ऊरू तदस्य यद्रेश्यः पद्गभ्यां शाद्रोऽजायत्त॥ . ` ° 
| ( यज्जु० अ० ३१ म० ११) 
ब्राह्मण विराट्‌ पुरुषका मुख है, क्षत्रिय याहु है, वैश्य उर है और 
'शूद्र चरण है। इन चारोंकी शक्तियाँ परस्परकी खहायिका बनकर कार्य 
करे और अपने अपने काय्येमे अधिकारानुसार तत्पर रहेँ तभी समा नमे शान्ति 
रह सकती है। इसीलिये महर्षियोंने इन चारों वर्णो'को. स्थूल सूच्मः तथा 
कारण शरीरको प्रकृति प्रबृत्ति तथा अधिकारको देखकर चारोके लिये पृथक्‌ 
पृथक्‌ कर्तव्य निदेश कर दिये हैं, यथा श्रीम दुभगवद्गीतार्मे-- 
ब्राह्मणत्ञात्रियविशां शूद्राणाश्व परन्तप । 
` कर्माणि प्रविभक्तानि खमाबम मवण शो: ॥ 
शमो दमस्तपः शोचं क्षात्तिराज्जवमेव च । 
` ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ || 
शोय्ये तेनो शतिदाच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानप्रीश्वरभावश्च क्षात्र कम स्वभावजम्‌ | 
कृषिगोरच्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम । 
परिचयात्मक कमं शाद्रस्यापि खभावजम ॥ | 
 (श्८अर्‍याय) 
ूर्वेकर्मालुसार खभावसे उत्पन्न शुणोके द्वारा ब्राह्मण, च्त्रिय, वेश्य 
ओर शूद्र इन चारोंके कमं निदेश किये गये हैं। ब्राह्मणोंका स्वाभाविक कर्म 
शम, दम, तप, शौच, चान्ति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आर्तिकयसूलक 
है। क्षत्रियोंका स्वाभाविक कर्म वीरता, तेज, चै, दक्षता, युद्ध मेसे न 
भागना, दान और ईश्वरमाव मूलक है । वैश्योका खा पाविक कर्म कृविकार्य 
गोरक्षा और वारिज्यमूलक है। शूद्रोका खाभाविक का सेवामूलक है । 
ग्रार्यशासत्रका सिद्धान्त है कि चतुर्वणामेसे शूद्रकी प्रश्‍ति कामप्रघान, वैश्य^? 
अर्थप्रधान, क्षत्रियकी धर्मपधान और ब्राह्मणकी मोच्षप्रधान होती है। आज 
कल जाना कारणोसे खभावका विपर्यय हो जानेके कारण चार घरात प्रतिके 
अनुकूल कत्तव्यपालन अनेक स्थानमें नहीं देखा जाता है। उसमें वर्णधर्मक 
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कोई दोष नहीं है, परन्तु धर्मीके कर्मचिपर्यय तथा जन्म विपर्यंयका ही दोष 
हे। वणेधर्मको व्यवस्था सम्पूर्णरूपले प्राकृतिक है, इसमें अणुमात्र 
सन्देह नहीं हे। 

प्रत्येक समाजको शान्तिमयी स्थितिके लिये सदा ही चार वस्तुओकी 

अपेक्षा रहती है। (१) जातिको आत्माकी ओर उन्नत करनेके लिये ज्ञान 

तथा उच्चचिन्ता । (२) विदेशीय अत्याचारसे वचानेके लिये तथा भीतरी 

शान्ति पक्ताके लिये स्थूल बल तथा शासन शक्ति। (३) स्थूल कलेवरको 

रक्ताके लिये अन्न तथा अर्थलग्रह। (४ ) स्थूल आरामके लिये नाना प्रकारको 

सेचा। इस प्रकार श्रमविभाग ( ¡४5०० ० ३७०८ ) के साथ जो समाज 

या जाति अग्रसर होती है तथा प्रकृति प्रवृत्तिके अनुखार चार प्रकारके 

मनुष्य इन चारों कमौमें नियुक्त किये जाते हैं. उस समाज तथा जातिमे कदापि 

कोई अचनति या विप्तवकी सम्भावना नहीं होतो है और धीरे धीरे ऐसा समाज 

अवश्य ही उन्नतिकी ओर अग्रलर होता है। महर्षियोने इन चार वस्तुथोकी 

आवश्यकताको देखकर प्रकृति-प्रवृत्तिके अनुसार आयेजातिमे चार वर्णका 

कत्तव्यनिदेश किया था। शद्रमें तमोगुण अधिक है। तमोगुणयुक्त बुद्धिका 
लक्षण यह है कि अधर्म में धर्म समझे तथा धर्ममे अधम समभे।। जहां एसी 
विपरीत बुद्धि हो वहां खाधीनरूपसे कार्य करनेपर प्रमाद अनथ आदि अवश्य 
ही उत्पन्न होंगे। इस कारण शूद्र वर्ण के लिये महर्बियोने यह आज्ञा की है कि 
वह स्वतन्त्र कार्य न करके त्रिवणंके आशाजुसार .उनकी सेवारूपसे कत्तेव्य 
पालन करें । इस प्रकारसे कत्तव्य पालन करनेपर शूद्र शीघ्र ही जन्मान्तरमे 
वैश्ययोनि प्राप्त होंगे । वैश्ययोनिमें रजोगुण तथा तमोगुण दोनोका आधिक्य 
है। रजोगुणका आधिक्य होनेसे घनलालसा वैश्यमे होना खामाविक है। 
इसलिये उस धन लालसाके द्वारा जिससे अधोगति न हो इस कारण वैश्य 
जातिको गोरच्ता, बार वर्णका पालन आदि सत्क्रमँमैँ उस धनको उपयोग 
करनेकी आज्ञा की गई जिससे धनके द्वारा कामका पोषण न होकर धमंसेवा 
द्वारा वैश्यज्ञाति उन्नत योनियोको लोभ कर सके. . वैश्यजाति इस प्रकारसे 
स्ववर्णोचित कत्तेव्य पालन द्वारा अवश्य हो शीघ्र क्षत्रिय वणं प्राप्त : करेगी । 
ज्षत्रियवर्णम रजोगुण सत्त्वगुणका प्राधान्य है। रजोगुणका प्राधान्य होनेसे 
राजशक्तिका उदय होना क्षत्रियमे स्वाभाविक है। किन्तु वह राजशक्ति धर्मा- 

नुकूल न चलनेपर प्रजा पीड़न, अन्यजाति तथा : राज्यपर अत्याचार. आदि . 
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अनथे उत्पन्न कर सकती है। इसलिये सत्त्वगुणके साथ मिलकर तदनुसार 
त्तत्रिय वणको धर्मानुकूल राज्य पालनकी, ब्राह्मण वर्णुक्री रक्ताकी तथा विजा- 
तीय अधार्मिक अत्याचारसे राज्यरक्षाकी आज्ञा की गई है। क्षत्रियवर्ण यदि 
इस प्रकारसे स्वघमाचु्टान करे तो शीघ्र ही ब्राह्मण योनिमे उसका जन्म 
होगा। ब्राह्मण योनि सत्वयुणप्रधान हे। इसलिये तपस्या, साधना, जिते- 
स्क्रियता, संयम, आत्मानु घंघान, आत्मक्षान लाभ -ये ही सव ब्राह्मण वर्णके 
स्वाभाविक कत्तव्य हैं। ब्राह्मण जाति अन्य तीन घणोंको ज्ञानधनसे धनी 
करेगी, अन्य चण्‌ इसकी सेवा, ग्रासाच्छादन तथा रक्षा द्वारा इसको पुष्ट 
करगे यही ब्राह्मणोके साथ त्रिवणंका कर्त्तव्यचिनिमय हे । इस प्रकारसे चार 
वणे परस्पर सहायता द्वारा समाज रक्षाके लिये श्रपविभाग कर लेनेपर तथा 
अपनो अपनी प्रकृति-प्रवृत्तिके अनुसार स्वधर्माचुष्ठान करनेपर समाजमें अवश्य 
ही विद्रोइका अभाव, अनधिक्रार चर्चाका अभाव और चिरशान्ति तथा 
आध्यत्मिक उन्नतिको प्राप्ति हो सकती हे । | 

पूज्यपाद महर्षियाने इस अकारसे चार चणौँमे श्रम त्रिभागकी विधि 
बनाकर खानदान या रोटीवेरीके सोथ भी वर्णंधमंका सम्बन्ध वताया है, 
क्योंकि अच्छी हो या घुरी हो खानदानी वस्तु बहु काल स्थायी होती हे। 
खानदानी रोग उपदंश, उन्माद, यचमा आदि प्रपितामह, पितामह, पिता, पुत्र 
पोत्रादि कमसे कितने ही वंश तक लगे रहते हैं। खानदानी क्षत्रिय चोर 
क्षत्रिय होते हैं, खानदानी वैश्य व्यापारमे बड़े निपुण होते हैं। खानदानी 
गाने बजानेवाले गीत वाद्यकलामें.बड़े कुशल होते हैं। इतना तक हि खान- 
दानी सोनार लोहार आदि भी अपने अपने काममें. पूरे योग्य होते हैं। इस 
लिये खानदान उपेक्षांके योग्य वस्तु नहीं है। खानदानके साथ जातिगत 
विशेष भावका सम्बन्ध होता है जिसको खास विद्युतशक्ति खूनके द्वारा 
वंशपरम्परा क्रमसे बहु्तैहर तक अपनी जातिमें चली जाती है। खूनका 
सम्बन्ध रोटी वेटीसे है। इस कारण खानदान टीक रखनेके लिये वर्णधमं के 
साथ रोरीवेटीका सम्बन्ध ठोक रखना अत्यात्रश्यकीय है। नहीं तो किसी 
वणंमे भी पूर्णं योग्यताके मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकते। इष्टान्तपर ध्यात 
देनेसे यह रहस्य अच्छी तरहसे समभामे झा जायगा । एक खानदानी वैश्य 


Lele 


है जिसके खूनमें रगरेशेमे बुद्धिमे धन कमाना और झर्थोपार्जनकी विद्युत्‌ शक्ति 
भरो हुई दै। प्रक आह्यण-है, जिसका धमं यह है क्रि धनको;कुछ न समझकर 
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उसे त्यागे और तपस्याको तथा अध्यात्मक्षानको ही धन समभकर उसे 
कमावे। अब इन दोनोमें यदि रोटी वेटीका सम्बन्ध होगा तो इस सम्बन्धसे 
उत्पन्न सन्तानकी कैसी प्रकृति होगी ? क्योंकि धन कमानेवाली वैश्यप्रकृति 
ओर धन छोड़नेवाली ब्राह्मणप्रकृति दोनौकें मेलसे जो खिचड़ीखी प्रकृति 
उत्पन्न होगी उसमें न धन छोड़ना ही पूरा आवेगा और न धन कमाना ही 
पूरा आवेगा । अर्थात्‌ इस प्रकार वणेसक्कूर सन्तान न पूरी ब्राह्मण ही बनेगी 
ओर न पूरी वेश्य ही बनेगी | इख प्रकार सहनशीलता, तितिक्षा आदि आह्मण- 
का धमे हे, किन्तु अपमानका बदला लेना क्षत्रियका धर्म है। अब इन दोनों 
चर्णोके विवाह सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न सन्तानमें कोन प्रकृति उत्पन्न होगी ? ऐसी 
सन्तान क्षत्रियवीरकी तरह न तो लड़नेचाली ही बनेगी और न आह्यणकी तरह: 
सहनशील तपसी ही बनेगी । फलतः इस प्रकार चार वर्णोंम रोटी बेडीके : 
सम्बन्ध द्वारा कोई भी बण ठीक नहीं रह सकेगा और ऐसा चलते चलते सो दो 
सो वर्षोमे चारों बणांका नाश होकर जाति ही नष्ट हो जायगी । यही कारण हे: 
कि पूज्यपाद दूरदर्शी महर्षियोने आयेजातिको वणसङ्करता दोषसे बचाया हे 
ओर चार वर्णको आपसमें भोजन तथा विवाह सम्बंन्ध करनेको मना किया हे! 
श्रीभगवान्‌ मजुजीने भी 'सवणांत्र द्विजातीनां प्रशस्ता दारकम।ण’ इत्यादि 
तृतीयाध्यायक वचनोंके द्वारा अपने वर्ण विवाहादिको हो उत्तम तथा वणः 
संकरकारी असचणे विवाहको अधम कहा हे। अथववेदमे भी “ब्राह्मण एव 
पतिने राजन्यो न वैश्यः ( ५-२७-४ ) इत्यादि मन्त्रोके द्वारा आह्मण-ख्रीका ब्राह्मण 
ही पति होना चाहिये, इस प्रकार कहकर सवणे विचाहकी ही पुष्टि 

गे गई है। 

इस प्रकारसे गंभीर चिशानयुक्त वर्णधमेकी यदि रक्षा न हो तो संसारः- 
मं क्या अनर्थे उत्पन्न होता है इसके विषयमे भी आयेशास्त्रमे अनेक विचार 
किये गये हैं । महावीर अर्जुन, कोरवोका असह्य अत्याचार सहन करते हुए 
भी क्या युद्धसे डरते थे इसके विषयमे पहले ही कहा गया है। उनको प्रधान 
भय यही था कि युद्धमें पुरुषोके मर जानेपर स्त्रियोमे अधमे फैल जायगा और 
इससे चर्णुधमेका नाश होकर चरणसड्भर प्रजाकी उत्पत्ति हो जायगी। . वखे- 
खंकर प्रजाकी उत्पत्तिसे कुलनाश, जातिनाश, नरक प्राप्ति: तथा पितुपुरुषोका 
पिएडलोप हो जायगा। महावोर अज्ञेनकी यह आशंका अशास्त्रीय नहीं: 
है।. क्योकि ्रीमगवान्‌ मनु महाराजने स्पष्ठ कहा दै- इड 

५ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४२. धम सुधाकर | 


यत्र तेते परिध्वंसा जायन्ते वणेदूषका! । 
राष्ट्रिकः सह तहराष्ट्र' क्षिममेव. विनश्यति ॥ (१०-६१) 

वर्णंधमंके नाशसे वणसङ्कर प्रजा जिस राज्यमे उत्पन्न होती है, वहां 

कुछ द्नोमे ही प्रजा तथा राज्य दोनोका ही नाश हो जाता है। केवल मजुप्य 

रॉज्यम ही नहीं अधिकन्तु पशुराज्यमे भी देखा जाता है कि वणंसद्वूर पशुका 

वंश नहीं चलता है। गधा तमोगुणी और घोड़ा सत्वगुणी-है। इन दोनोका 

घंश कभी नष्ट नहीं होता, किंन्तु इन दोनाके सम्बन्धसे जो खच्चर ( अश्वतर ) 

को जाति बनाई जाती है उसका वंश कदापि नहीं चलता है। इस प्रकार 

अन्यान्य पश॒पदी तथा वृक्ष तकमे भी देखा जाता हे. कि वणेसंकर सुष्टिको 

ग्रति खयं ही आगे चलनेसे रोक देती है। इसका कारण यह दै कि प्रकृति- 

के खाभाचिक तीन युणाके अउलार चार वर्ण हो सकते हैं और प्रकृतिकी 

समस्त शक्ति ग्राह॑तिकरूपसे इन तीनों गुणोंके द्वारा चार वर्णंकी चार धारा- 

मे ही बरो हुई है। अतः इन चार धाराझमेसे किसी भी थारामे जीव 

बह चले तो प्रश्‍तिमाता निज्जशक्ति द्वारा उसे उन्नत करती हुई अह्मतक पहुंचा 

सकती है। परन्तु इन चारोके बीचमें यदि कोई अप्राकृतिक पांचची धारा 

जबरदस्ती बनाई जाय तो उसे आगे बढ़ांनेके लिये चारों धारमे बडी हुई 

प्रकतिकी चार शक्तियोके सिवाय और कोई पांचवी शक्ति है ही नहीं। यही 
कारण है कि वह झप्राइतिक वर्णलङ्करी पांचवी धारा आगे नहीं चलती और 
खारोंके ही बीचमे लय हो जाती है। अतः विचारके द्वारा देखा. गया कि 
मनुजीके कधनानुसार त्रणेसङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति दोनेपर राज्यनांश तथा प्रजा- 
नाश हो जाता है प्रत्यक्षरूपसे देखा भी जाता है कि उच्चकुलोमे ' वर्णसङ्कर 
बंशका नाश हो जाता है। पितृगण ऐसे पापमय अप्राकृतिक वंशौको चलने 
नहीं देते . एक आध पुरुषके बांद ही चैसे वंश नष्ट हो जाते. हैं।' इसलिये 
किसी जोतिके चिरजीचनके लिये चणंधर्मका पाळन..होना एकान्त. आवश्यक 
है। संसारम शत शत जातियोके नाश होनेपर भी आयजाति केवल वर्णंधमंके 
कारण ही इस दीन होन दशाम भी जीवित है और जबतक - इसका वणेघमे 
झूट रहेगा तबतक सहस्र चेष्टा करनेपर भी कोई इसको नष्ट नहीं कर 


सकेगा । वर्णसङ्कर प्रजोत्पत्तिके द्वारा पितरोंका भाद्ध नहीं होता है यह भी 
विषय : पूर्णरूपसे विज्ञानमूलक 'दे। क्योंकि खत पितरोंके आात्माके साथ 


आादमें भःद्धकत्ता पुत्रके आत्मा तथा मनका ' सम्बन्ध होता है ओर इसीसे 
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पितृगण श्राद्धस्थानमे आकर श्राद्ध ग्रहण करते हें। यह कार्य तभी सम्पन्न 
हो सकता है जब सन्तानका अन्तःकरण पिता माताके अन्तःकरणखे ठीक मिला 
हुआ हो किन्तु वर्णसङ्कर प्रजामे ऐसा हो नहीं सकता है। क्योकि उसमें 
पिता एक चरणका तथा माता अन्य वर्णकी होनेसे उन दोनोके विलोम सम्बन्ध 
द्वारा उत्पन्न सन्तानको मन न पितासे ही ठीक मिल सकता ओर न मातासे 
ही ठीक मिल सकता है। अतः उसके किये हुए भ्राद्धसे पितरोकी तृप्ति, प्रेत- 
योनिसे उनकी मुक्ति न होकर उनका पतन होता है । यही वैज्ञानिक सत्यता- 
युक्त भय अजुंनको था और यही सकल शास्त्रमे चर्णित किया गया है। _ 
पितरौकी असम्वदC्धनासे देशमे खास्थ्यभंग, दुमिक्त, महामारी, अतिवृष्टि, 
अतावृष्टि आदि नाना प्रकारके दुंदेव उत्पन्न होकर देश रखातलको जाता है । 
अतः सकल विचार तथा प्रमाणां द्वारा यही सिद्ध हुआ कि इहलोकमे खुख- 
शान्ति, चिरजीचन, सकस प्रकारकी उन्नति, परलोकमे देवताओसे सस्बन्ध, 
पितरांकी सस्वना तथा आध्यात्मिक उन्नति द्वारा त्रहमराज्यमे अग्रसर होने 
के लिये वणध्रम का अस्तित्व ओर परिपालन आयजातिके लिये सदा सर्वधा 
कृत्तेदय हे । 


ऊपर लिखित चिज्ञानके आधारपर ही आयशास्त्रमं स्पृश्यास्पृश्य या 
छूआ छूतकां विचार किया गया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न वणे 
विद्यतशक्ति भिन्न भिन्न रूप होनेके कारण पंक्ति भोजन 
या विवाह सम्बन्ध निषिद्ध है, ठीक उसी प्रकार व्य- 
भिचार तथा अधम साक्यंके डारा उत्पन्न अनेक जातियोको अछूत मानकर 
उनके साथ खानपान, योनसस्वन्ध या एक साथ बैठना आदि शाख्मे निषिद्ध 
बताया गया है। इश्टान्तरूपसे समभ सकते है कि ब्राह्मणी और शूद्रके 
परस्पर .कामसस्बन्धके द्वारा प्रतिलोम अधमसंकर चाणडालकी उत्पत्ति 
होती है। क्यौकि . यह सम्बन्ध बहुत हो. खराब है इसलिये चाएडालजाति 
अस्पृश्य मानी गई है। यथा पराशर स्सृतिमे- 


चाश्डालदशने सय आदित्यमत्रलोकयेत्‌ । _ 
चांणहालस्पराने चैव सचेलं ख्रानमाचरेत्‌ ॥ 


व है - चाएडालका दरशन हो जानेपर स्यं दर्शन द्वारा पवित्र होना चाहिये, 
चाणडालसे स्पर्श हो ज़ाय तो सचस्त्र. स्नान करके पवित्र होना चाहिये। 


स्पृदयास्पृदय रहस्य | 
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वाण्डालके विषयम मनुसंहितामे भी ऐसा ही वर्णन हे । इस प्रकार भङ्गी 
चमार आदि जोतियां भी अंधम सङ्गर जातियां हे । इसी कारण इनको अस्पृ 
इय कहते है, क्योंकि इन जातियाकी उत्पत्ति तथा संस्कार अत्यन्त अधम 
होनेसे इनमेंकी विद्युत्‌ शक्ति भी अति अधम कोठिको है जिसके सम्पकसे 
उत्तम संस्कारथुक्त उच्च वर्णेके मजुष्यांकी स्थूल तथा आध्यात्मिक विशेष हानि 
हो सकती है । महर्षि देवलने लिखा है-- | 
| संलापस्पशनि:खासात्‌ सहशय्यासनाशनात्‌ । 
याजनाध्यापनाद यौनात पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥ 
एक साथ आलाप करनेसे, शरीरका संस्पशे होनेसे, एकका निःश्वास 
दुसरेपर पड़नेसे, एक साथ सोनेसे, भोजन करनेसे, याजन, अध्यापन और 
योनिसम्बन्ध करनेसे एकका दोष दूसरेमें चला जाता है। महर्षि पराशरने 
भी कहा है मळ ० 
आसनाच्छयनादू यानाद भाषणात सहभोजनात । 
संक्रामन्ति हि पापानि तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ 
.. एक साथ बैठने, सोने, जाने, बातचीत करने या.भोजत करनेसे जलमें 
तैल बिन्दुकी तरह एकका पाप दूसरेमे संक्रमित हो जाता है।  . 
इन प्रमाणोंके द्वारा स्पष्ट सिद्ध होता :है कि अधम जातियोके साथ 
'संस्पशी, सहभोजन आदिके द्वारा उच्च वणकी हानि होती है। अतः स्पृश्थास्पृ 
'अयचाद्‌ शास्त्र तथा विचार सङ्गत है यह सिद्ध हुआ । 
अब यह शांका हो सकती है कि देशकी वत्तेमान दुर्गतिके समय इस 
प्रकार छूतछातके रखनेसे देशभाइयोमे एकता तथा देशकी ओर हिन्दू -जातिकी 
उन्नति केसे हो सकेगी? इस प्रकारकी शांकाआंको समाधान महर्षियोने 
स्एृति शास्त्रमें अच्छे प्रकारसे कर दिया है। प्रथम तो व्यक्तिगत कमंके साथ 
जातीय उन्नति अवततिका सम्वन्ध मिलाना ही युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि 
पुर्चेलिखित योगद्शनके सूत्रके अनुसार जाति जब पूर्वं जन्मके कर्मानुसार ही 
मिलती है तो जिसका जैसा कमे था उसकी जाति भी ऐसी ही बनो है और 
उसीके अनुसार जान पान आदिकी व्यवस्थां भी रहंनी चाहिये । इसलिये 
जवतक सब वर्ण तथा अछूत जाति एक साथ खानपान: या विवाह सम्बन्ध 
.न करेंगे तबतक देशका उद्धार न होगा ऐसी कल्पना करनेसे. देशका उद्धार 
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तो कभी भी नहीं हो सकेगा | ` क्यौकि सत्व रज तम इन तीन शुणोमे हो 
जब वैषस्य है ओर उसौके परिणामसे जब जातियां बनती हें तो सब वणे या 
जाति एक तो कभी नहीं हो सकती है | एक पिताके अनेक प्रकार. प्रारब्धवाले 
कई एक पुत्र होते हैं। कोई मैजिप्ट्रेट होता है, कोई सामान्य क्लक ही रहता 
है। इसमें यदि यह कहा जाय कि मैजिष्ट्रेट ओर क्क दोनोकी तनखा तथा 
श्त जबतक बराबर न होगी तबतक पिताकी सेवा दोनों मिलकर 
नहीं कर सकेंगे तो पिताकी सेवा कभी नहीं हो सकेगो । अतः प्राकृत व्यक्ति- 
गत कर्म के साथ जातिगत समष्टि कमेका मेल कभी नहीं करना चाहिये। 
अच्छे बुरे उच्च नोच सभी एक भारत मांताकी सन्ताने है, इस कारण व्यक्ति- 
गत भावसे पृथकता रहनेपर भी जाति भाई रूपसे सब मिलकर मात भूमिको 
सेवा कर सकते हैं और करना चाहिये। वणंधमेकी मर्यादा रखते हुए इसी 
प्रकारसे एकता तथा देश सेवा हो सकती है ओर होनी चाहिये। इसके 
सिवाय आपत्कालके विचारसे तथा विशेष विशेष काल विचारसे शास्त्रमे 
उदारता भी बहुत कुछ को गई हे । श्रोभगवान्‌ मजुने कहा है-- 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पडन न स पापेन लिप्यते ॥ | 
| ( १०-१०३) 
क्षुधासे प्राणनाशकी आशंका हो ऐसे समथपर जहां तद्दां खा लेनेपर 
भी, जिस प्रकार आकाश पङ्कसे लिप्त नहीं होता दै उसी प्रकार खानेवात्ञा शी 
पापलिप्त नहीं होता हे। महर्षि पराशरने कहा हे-- | | 
. आंपदकाल तु विभेण थुक्त शुद्रग्रहे यदि । ट 
मनस्तापेन श॒ध्येत्त्‌, द्रुपदां वा शत जपेतू॥ | 
` आपत्कालमे यदि ब्राह्मण शद्रके घरका अन्न खा ले, तो 
पश्चात्तापसे या सौ गायत्री जप करनेसे शुद्ध होता है। महर्षि बृहस्पतिने 
लिखा हैः-- . pp छा he mere 
. तीथ विवाहे यात्रायां संग्रामे -देशविप्ले । 
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यति ॥ 
तीर्थम, चिवाद्दोत्सचमें, रेल, जहाज आदि द्वारा यात्राके समय, देशम 
लड़ाई या बिद्रोह होनेप्र, नगर या आमसे “आग : लग -जानेप्र स्पशास्पशेका 
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विचार नहीं रहता है । इस प्रकार और. भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। अतः 
शास्त्रमयांदा तथा वर्णपरयांदाको रखते हुए ऊपर लिखित. प्रमाणोके अनुसार 
देशकाल पात्रके विचारसे चोर वणे तथा नोच जातिके सांथ देशोत्नति लक्ष्यसे 
एकता भो हो सकती है । 
वणेव्यवस्थाका आदर्श दिखाया गया है। स्थूल सूदम ओर कारण 
प्रकृतिके साथ वरणाग्यवस्थाका सम्बन्ध बताया गया है और सिद्धान्त किया गया 
॥ =. „ है कि जीव प्राक्तन सास्विक, राजसिक सात्विक, तामसिक 
वर्णम कमेविएचका 
कारण क्या है ? . राजसिक और तामसिक कस्मांचुलार ही चतुव्वेणेको प्राप्त 
| करते हैं। प्राक्तन कमोसे ही धीरे घोरे स्थूल, सूचम ओर कारण, 
तीनो शरीरोंक्री पूणेता साधन करते हुए मुक्तिपद प्राप्त होते हैं इसलिये चणा 
व्यवस्थाका सम्बन्ध तीनो शारीरोसे हे। तीनोकी पूर्णंतासे प्रत्येक वणंकी 
पूर्दंता होतो है। जो वर्ण प्रतिके जिस अधिकारमें हे उसके स्थूल, सूम 
और कारण इन तीनों शरीरोको उन्नति उसी अधिकारके अडुकूल होना प्राकृतिक 
है अर उसीमें उस वर्णक्नी पूणेता हो सकती है, अन्यथा, प्रतिके किसी 
अङ्गको छोड़नेसे नहीं होगो। जन्मसे, कम्मंसे और ज्ञानसे पूर्ण होनेपर तभी 
पूर्ण ब्राह्मण, पूर्ण क्षत्रिय, पूर्ण वैश्य तथा पूर्ण शूद्र कहला सकते हैं। अय 
इस आदशंको वत्तमान देशकालके सांथ मिलाकर वंत्तमान देशकालमे वर्ण॑ब्यच 
स्थाका आदर्श किस प्रकारसे निभ सकता है जिससे देशकालके भी विरुद्ध न 
हो ओर आदर्श भी भ्रष्ट न हो जाय इसकां विचार किया जाता है क्योकि जो 
विधि देशकालके विरुद्ध है बह सत्य धर्म नहीं है। जब प्राक्तन कम्मांचुसार 
ही मजुष्यकी स्थल सूचम ओर कारण प्रकृति बनतो है तो इस जन्मका कम्मं भी 
चारों वर्णका ऐसाही होना चाहिये जेसी कि ' उनको प्रकृति है। यदि शाद्रकी 
तीनों शरीरोंकी प्रकृति 'तमःप्रघान है तो .खाधारण रीतिसे- शूद्रमे ओर वणांके 
सदश कम्मेशाक्ति नहीं होनी चाहिये. और यदि ब्राह्मणके तीनो शरीरांकी प्रकृति 
सत्त्वप्रधान है तो उसमें ओर वर्णो|के सडश प्रवृत्ति नहीं होनो चाहिये । परन्तु 
क्या कारण है. कि शाद्रमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय आद्कोके सदृश असाधारण 
कम्मेशक्ति तथा योग्यता देखनेमे आती है ओर ब्राह्मणम्रे भी इतर चणांके सदश 
नीच कम्मामे प्रवृत्ति देखनेमे आती है? आजकल ; जो. वणंव्यवस्थाके विषयमें 
इतना सन्देह बढ़गया है कि वर्ण जन्माचुसार है या कममानुखार है या है.कि नहीं ` 
ऐसे प्रश्न: होते हैं, इन:सब्रोका . कारण .केत्रल प्रत्येक: रामे; शास्त्रानुखार कर्मा- 
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नुष्ठान न होना ही हे । यदि ब्राह्मण अपने कम्मापर प्रतिष्ठित रहते, अब्राह्मण, 
नीच या शद्॒की तरह आचरण न करते तो कदापि इस प्रकार सन्देह नहीं होता 
और न जन्मको उड़ानेकी इच्छा ही किसीमे होती। मलुष्य कम्मासे भ्रष्ट हो 
गये हैं, कोई वर्ण अपने कर्म्माचुसार आचरण नहीं करते तभी “जन्मसे जातिका 
सम्बन्ध हे” इस विषयमे इतना सन्देह उत्पन्न होगया है। प्राचीन कालमं जत्र 
चारों दी वर्ण अपने अपने कम्मोंपर प्रतिष्ठित थे तव इस प्रकारका सन्देह कभी 
नहीं उत्पन्न होता था । अब विचार करना चाहिये कि इस प्रकार चारों वणम 
कमीभ्रष्टता या विपरीतकम्मेका कारण क्या है आर विपरीत . लक्षणाके दोनेसे 
वर्तमान देशकालमें वर्णंब्यवस्थाका आदश किख प्रकारसे स्थिर रह सकता ह्‌ । 
आजकल जो इतर वणोमे भी उच्च वणो रे गुण कम्म खभाव पाये जाते हैं 
ओर ब्राह्मण आदि उच्च वणं भी बहुधा अपने अपने आचरणसे गिर गथेह . 
जिससे इतना गड़बड़ मच गया है, विचार करनेपर पता लग जायगा कि 
इसमे तीन कारण हैं। यथा--चर्ण्करता, आरूढ़पतन ओर मिश्रसस्कार । 
नीचे तीनौका विस्तृत वर्णन किया जाता है। 
कलियुग तमःप्रधान हे, पापका स्रोत प्रबल वेगंसे बह रहा है, स्त्रियोमे 
शिक्षोके अभावसे या दोषासे तथा अन्य अनेक कारणासे पातिव्रत्य धम्म का हास 
गया है, पुरुषोमें भी चिषयबुद्धि बढ़नेसे परदारगमनप्रबुत्ति बड्या देखनेमे . 
आती है, इन सब कारणौसे वर्णसङ्कर प्रजा बहुत उत्पन्न हो गई है और इसीसे 
कम्मं सङ्करता भी फैल गई है। दृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि कोई कुलस्त्री 
ब्राह्मणी छुपकर किसी शूद्र उपपतिसे सम्बन्ध कर पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र 
पूरे ्राह्मणके गुण कम्म केसे प्राप्त करेगा ? विषय शुत होनेसे किसीको पता 
नहीं लगा, वह सन्तान ब्राह्मण ही कहलाने लगी, परन्तु उसके बहुत कस्म 
ब्राह्मणकी तरहके होगे ओर अनेक कम्मं शाद्रकी तरहके होगे। उसी प्रकार 
शुद्रामे भी ब्राह्मणके व्यभिचार द्वारा उत्पन्नं सन्तान साधारण शूदसे और 
प्रकारका कम्मं करेगी । उसमें कुछ त्राह्मणका भी कम्मे दिखाई देगा | कलिके 
प्रभावसे आजकल ऐसा बहुत हो गया है जिससे नीच गहाण भी मिलते हैं 
ओर अच्छे शद्र भी मिलते हे । 
द्वितीय कारणका नाम आरूढ़पतन है। कस्मौंका भोग संस्कारोकी 
प्रबलताके अनुसार होता है। मनुष्य अपने जीवनमे कई प्रकारके कम्म करते 
हैँ। भिगुणमयी मायाके राज्यमें सास्विक, राजसिक, तामसिक पेसे बहुत 
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प्रकारके कर्म हो जाते हैं, उनमेसे जो कर्म सबसे बलवान होता है वही प्रारब्ध 
बनकर पहले फल देता है। अ्रीभगवानने गीतामें लिखा है. कि,-- 
. उद्धध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति. राजसाः । - 
जघन्ययुणट्ृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
सात्तिक कमोसे खरगादिलोक-प्राप्ति, राजसिक कमोसे पृथ्वीलोकम ही 
मञुष्यादिरूपसे जन्म ओर नोच तामसिक कर्मोसे अधोलो कामे जन्म या पश्वादि 
नीच योनि प्रासिं होती है। इसी सिद्धोन्तके अनुसार यदि कोई मजुष्य ऐसे 
अनेक कम करे जिनसे उसको सर्ग मिलना चाहिये, ऐसे अनेक कर्म करे 
जिनसे उसको प्रथ्वीमे ही मनुष्यजन्म मिलना चाहिये और ऐसे अनेक कर्म 
करे जिनसे उसको नीच पशुयोनि प्राप्त होना चाहियें तो इन तीनों प्रकारके 
क्मोमेंसे जो कमे सबसे बलवान होगे वे ही उसकी सृत्युंके समय प्रारब्ध कमं 
बनकर चित्ताकाशको आश्रय करगे और उन्हींके अनखार उसका जन्म होगा | 
गोतामं लिखा है किः-- 
ये यं वाऽपि स्मरन्भाषं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 


तं तमेवेति कोन्तेय ! सदा तद्भाबभावितः॥ `. 

~ सुत्युके समय साधारणतः सूदम शारीर दुब्बेल होजाता . है, इसलिये 
डुग्बेल खूद शरोरको बे ददी कम आश्रय करते हैं जो कि सबसे बलवान होते 
हैं और जीव उसी भाषमें भाषित होकर वैसी ही योनिको प्राप्त करता है । 
इससे यह सिद्धान्त निकलेगा कि यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म॑ अच्छे करनेपर 
भी .कुछ कमे मन्द्‌ करे और वे कमे प्रबलतम हो तो उन मन्द कमौका भोग 
पहले होगा। यथा-किखी त्राह्मणने न्राह्मणांके सरश अच्छे कर्म अनेक किये 
किन्तु मोहवशात्‌ कुछ कमे शूद्रोके सदश भी कर दिये और वे कर्म और अच्छे 
कमसे प्रबल हुए तो मरते समय चे शद्रोके सदश किये हुए कर्म ही उसका 
प्रारध बनकर शूद्र शरीर उत्पन्न करगे । वह शाद्रके घरमें उत्पन्न होगा। इन 
शुद्र सदश कमी भोगके बांद यदि आ्रह्मणसइश कम जो पहले किये थे घे ही 


प्रबल हो तो पुनर्जन्म ब्राह्मणका होगा; परन्तु इस प्रकार शूद्र माता पिताके 


द्वारां शूद्र शारीर मिलनेपर भी पूचजन्ममें आाझणसहश कम भी अनेक किये 
इससे उन सब अच्छे क्मोका संस्कार उसके कमाशयमें रहनेके कारण 
वह साधारण शूदसे अनेक प्रकारसे उन्नत होगा क्योकि. उसके. कर्माशयमे 


FU 
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स्थित ब्राह्मर॒य कर्म का प्रभाव अवश्य ही उसके चित्तपर पड़ेगा। चहं शरीरसे 
शुर है परन्तु भाव तथा आचारसे ब्राह्मणक सदश होगा । श्रीमद्वागवतमें 
जड़भरतका जो पूर्वे जन्मका वृत्तान्त लिखा है वह जन्म इसी प्रकारक आरुढ़- . 
पतनके कारणसे हुआ था । महाराजां भरत बहुत तपस्या कैरनेपर भी मरने के 
कुछ दिन पहले एक सृगमे इतने आसक्त हो गये थे कि उसोको स्मरण करते 
. करते मरे और सुगयोनिको प्राप्त हुए, परन्तु वे अन्य साधारण स॒गांसे बहुत 
ऊंचे थे क्योकि तपस्याका संस्कार चित्तमे था।- इसी प्रकार अन्यान्य जोवोमं 
समय समयपर असाधारण बातें जो देखनेमं आती हे और मनुष्योम भी जो 
इतर वर्णामें कभी कभी उच्चवणंकी तरह शक्ति और गुण कमे खभाव देखनेमे 
आते हें उन सवोका यही उपयुक्त रहस्य है; अर्थात्‌ये ही सब आरूढ़ पतनके दृष्टान्त 
हें। वे सब पहले जन्ममें उच्चवर्णक थे, परन्तु कुछ प्रबल कर्म नीच वर्णेकी 
तरह कर दिया था जिसका प्रभांव स्थू्ञ शरीरपर पड़नेसे स्थूल शरीर नीच 
मिला है; परन्तु चित्तमें उञ्चसंस्कार और प्रकारके रहनेसे आचार तथा कमं 
उच्च वणंकी तरह बहुतसा दिखाई देता है । जिस प्रकार भरत राजा सुगयोनिके 
बाद हो पुनः पूव्ये तपस्याके फलसे भरत ऋषि बन गये थे; उसी प्रकार वे 
लोग भी मन्द्‌ कर्मका भोग नीच योनिमे समाप: होनेपर आगामी जन्ममे कर्मा- 
शयस्थिंत अन्य उच्च कर्मके कारण अच्छी योनि. प्राप्त करेंगे। कलियुग तमः- 
प्रधान है, देश काल और सङ्ग इसमें बहुत विरुद्ध हैं, इसलिये कलियुगमे अच्छे 
मञुप्यौसे भी बहुत बुरे कम्मं होजाते हैं, अतः कलियुगमे इस प्रकार आरूढ़पतन 
होनेकी बहुत ही सम्भावना है! यही कम्मेसडठरताका दूसरा कारण है । 
क्मसद्वरताका तीसरा कारण मिश्रसंस्कार है। प्रतिके त्रियुणमथी 
होनेसे मनुष्यांके सब कमे सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीन भागों- 
में विभक्त होते हैं। अन्य युगोमें जब भावकी गंभीरता थी तब मजुथामे प्रायः 
, एक ही गुणके कर्म प्रबल होते थे, अन्य गुण दबे रहते थे इसलिये कमोकी 
प्राकृतिक गति प्रायः ए कसी होती थी ओर मनुष्य भी प्रायः एक ही ढंगको 
प्रकृतिके होते थे; परन्तु कलियुगमें भावकी गम्भीरता कम होनेसे और देश- 
कालका प्रभाव मलुष्यप्रझतिपर पड़नेसे कमेसंस्कार कलियुगमे प्रायः तीनों 
गुणोके मिलेजुले होते हैं। सात्त्तिक संरकारके साथ भी राजसिक तामसिक 
कर्मोंके संस्कार होते हैं। इसी प्रकार तामसिक मजुष्यमे सी और दो गुणोके 
कम देखनेमे आते हे; अर्थात्‌ मिश्रसंस्कारयुक्त मनुष्य प्रायः इस युगमे उत्पन्न 
७ हे र 
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होते हे ।। मनुष्य इन तीनो प्रकारके कमामैसे प्रबलतम कमाचुसार आगामी 
जन्मको पाते हैं, किन्तु अत्य गुणके कर्म भी साथ ही साथ रहनेसे प्रकति मिली 
जुली होती है जिससे अच्छे बुरे सभी संस्कार उनमे पाये जाते हैं। आजकल 
कलियुगके प्रभावसे मिश्नकम्मेवाले लोग बहुत होते हैं इसलिये इतर वणोमे भी 
नीच आचरण करनेवाले लोग मिळते हे । 
` ` आजकल चारों चणोमे कम्मसङ्करताके ये ही उपय्युक्त कारण हैं जिनके 
कारण इतना सन्देह तथा गड़बड़ मचगया है । अंब इस प्रकार वर्णसङ्कर ओर 
कम्मसङ्गरमय कलियुगम एक ही उपाय हैं जिससे वरंव्यवस्थाके आदशेको 
पूर्ण रखते हुए भी देश कालानुसार व्यवस्था हो सकती है। आदशं वर्णव्यव- 
स्थाकी बोजरक्षा अवश्य ही करनी होगी क्योंकि बीजरक्षा न होनेसे अनुकूल 
देशकालमे पुनः वर्शंधम्म॑की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो सकेगी और पेला न होनेसे 
अर्थात्‌ वर्ण्व्यवस्था नष्ट हो जानेसे आय्यजातिकी किस प्रकार सत्ता नाश होगी 
सो पहले कहा गया है और साथ ही साथ देश कालपर भो ध्यान रखना कत्तव्य 
है क्योकि ऐसा करना प्राकृतिक तथा घर्म्मानुकूल हे । इसलिये यही उपाय 
अब होना चाहिये कि एक वणके साथ अन्य वणका जो कष या घृणाभाव 
विद्यमान है उसको दूर करके. जिस वर्णुके - मञुष्यमे जिस शरीरकी 
श्रेष्ठता. देखी जाय उसीका योग्य सम्मान करना चाहिये और उसको ऐसा ही 
अधिकार देना चाहिये। जिसका स्थूलशरीर शुद्ध अर्थात्‌ उच्च बणंका है उससे 
स्थलंशद्रीरसम्बन्धीय.काय्ये उच्च वणंसे लेने योग्य जो हो सो लेना चाहिये। 
ऐसा ही' जिस किसीका सूचमशरीर उन्नत है उससे . सूच्मशरीर विषयक उन्नत 
कार्ये कराना चाहिये। उसका" स्थूलशरीर निकृष्ट होनेपए भी सूदमशरीरके 
विचारसे ऐसा ही करना चाहिये। दृष्टान्तरूपसे समभ सकते हैं कि पूवेकथित 
करारणोके अनुसार यदि कोई ब्राह्मण स्थलशरीर सम्बन्धसे ब्राह्मण हो परन्तु 
उसका मन बुद्धि आदि सूच्मशरीरका भाध नीच हो अर्थात्‌ वह निबुद्धि या . 
विषयासक्त हो/तो उसके साथ बैठकर ब्राह्मण भोजन कर सकता है या उससे 
भोजन बनवाकर खा सकता है क्योंकि भोजन करना या बनवाना .स्थूलशरीरसे 


ही सम्बन्ध रखता है। अवश्य यह भी विचार: रकख़ा जाय कि वह मनुष्य 


छिपा इद्या वणंसडूर न हो क्योकि वणसङ्कर दोनेसे उसके हाथका- अन्न भी नहीं 


खा सकते हैं और न एक पंक्तिमे भोजन हो. सकंता हे । परन्तु उसका सूचम- 


; शरीर जब हीन हे. अर्थात्‌ त्राह्मणके सदरा चरित्र या बुद्धि नहीं है तो.उसके 
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साथ वैठकर शाख्रविचार नहीं कर सकते हैं यां शास्र और. उपासना तथो 
. ज्ञानसम्वन्धीय काय्यं उससे नहो करा सकते हें क्योकि ये सव काय्य सूचम 
शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं। उसको श्राद्धमे भोजन नहीं करा लकते हैं क्योकि 
शास्रमे शक्तिमान या विद्वान ब्राह्मणको खिलानेकी आज्ञा है. जिससे वह बराह्मणं 
भोजनले तृप्त होकर अपनी शक्तिके द्वारो खून आत्माका कल्याण कर सके । 
परन्तु उस नाममात्र त्राह्मणमे जब यह शक्ति नहीं है तो श्राद्धमे उसको खिलानेसे 
कोई फल नहीं है और मडुजीने भी ऐसा ही लिख! है। ठीक इसी प्रकार यदि 
कोई शूद्र भीसूचमशरीरले अच्छा हो तो उससे शास्त्र तथा विद्यासम्बन्धीय काय्यं 
ले सकते हैं क्योकि ऐसा विचार केवल सूदमशरीरसे ही सम्बन्ध रखता है । 
परन्तु उसके साथ एक पंक्तिमे वेठकर द्विज लोग. भोजन नहीं कर सकते हैं 
ओर न उसके हाथका अन्न ही खा सकते हैं क्योकि उसका स्थूलशरोर पूर्व 
कहे हुए कारणोमेसे किसीके दारा शूद्रका हो गया है | इसलिये स्थूलशरीरसे 
अपूण है, अतः स्थूल स्प्शे-दोषका सम्वन्ध अवश्य है इस कारण स्थूल 
शरीरका कायं उससे ब्राह्मण नहीं ले खकते। ओर वह स्थूलशरीरसे शुद 
परन्तु सूचमशरीरसे ज्ञानी पुरुष यदि यथार्थज्ञानी तथा विचारवान्‌ होगा तो. 
ऐला करना भी नहीं चाहेगा क्योकि जब कम्मेके वैचियसे उसको यह इतर 
योनि प्राप्त हुई है..जिससे प्रमाण होता है कि पूर्व जन्ममे और कमं उन्नत 
दोनेपर भी कुछ स्थूलशरीरसस्बन्धीय कमे उसके खराब थे जिससे स्थूलशरीर 
शूद्र मातापितासे उत्पन्न हुआ हे तो उसका कत्तव्य हे कि पूर्वकम्मेका भोग 
स्थूल अंशमें ऐसा ही निभाया करे ओर सूचमशरीरसे उन्नत आचरण करे 
जिससे आगामी जन्ममे उसको स्थूल शरीर भी उन्नत वणका प्राप्त हो जाय । 
उसको वर्णु॑व्यवस्थाके प्राकृतिक सिद्धान्तपर धक्का नहीं देना चाहिये क्योकि 
ऐसा करना अज्ञानका कारय होगा; परञ्च यथावत्‌ स्थूल सूद्म शरीरके विचारसे 
जिस शरोरम जितनी योग्यता है उस शरीरसे उसी प्रकारका काय्यं करना 
चाहिंये। प्राचीन महर्षियोने इसी प्रकारके धम्मेका ही पालन किया है। 
यथा-समस्त ऋषि श दर सूतके सुखसे पुराणको सुनते थे क्योंकि सूत शद्र 
होनेपर भी ज्ञानी थे; परन्तु उनके साथ ऋषियांने स्थूलशरीरका कोई व्यवहार 
नहीं किया । मलुजीने भी नीच वणंसे विद्या सीखनेको कहा. है परन्तु उससे 
स्थूल व्यचहार-करनेको नहीं कहा है। यही सत्य सिद्धान्त है।. कोई शद- 
'शरीरधारी यदि ज्ञानी तथा सञ्चरित्र हो तो. शांनका विषय सिला सकता है 
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ए 
परन्तु वेदके मत्त्रमाग पढ़ने पढ़ानेका उसको कोई अधिकार नहीं होगा 
क्योकि वैदिक मन्त्रके उच्धारणके साथ स्थूलशरीरका सम्बन्ध है सो उसका 
स्थलशरीर श्र चोनेसे अपूण तथा वेदोच्चारणके योग्य नहों है और वह 
यथार्थश्ञानी होगा तो ऐसा करेगा भी नहीं क्योकि पेसा करना अज्ञान ह । 
यही सब वर्त्तमान देशकालमे वराग्यर्व॑स्याके आद्शेको रखकर उन्नति करनेकी 
युक्ति है। . किसी वणेके प्रति घृणा न को जाय, किसीकी उन्नतिमे बाधा न 
दी जाय, जिसका जो शरीर जिस अधिकारका है उसके उस शरीरकी उन्नति 
उसी अधिकारके अनुसार की जाय, स्थल शरीरकी उन्नति उखीके अधिकार 
तथा योग्यतानुसार और सूदमशरीरकी उन्नति उसीको शक्तिके अडखार को 
जाय एवं सबका सम्मान अधिकारानुसार किया जाय, तभी यथाथेमे 
 आारतवषंकी उन्नति होगी और इस घोर कलियुगमें वर्णब्यवस्थाकी बीज- 
रक्षा होगी । | रः | 
____ शंका समाधान-अ्बांचीन पुरुषोने वणंव्यवस्था-प्रकरणमें अनेक 
श्चतिमन्त्र तथां स्सृतिके श्तोकोंका गलत अर्थ करके जिशाखुओके चित्तमे भ्रम 
उत्पन्न कर दिया है । इसलिये प्रसज्ञोपात्त शंका-समाधान रूपसे कुछ विषय 
कहे जाते हैं। प्रथमेतः वर्णके साथ जन्मका सम्बन्ध नहीं है केवल इस जन्मके 
कर्मका ही सम्बन्ध है यह उनका कहना ओर दृष्टान्तमे जावालि ऋषि, विश्वा- 
मित्र तथा मतंगका नाम लेना सवंथा असत्य है। जावालिका प्रकरण छान्दो- 
ग्य उपनिषद्के प्र० ४ खरड ४ में आता है । उसमें केवल इतना ही लिखा हे 
'कि सत्यकामकी माता जवालाने ग्रहकाय्येम अधिक व्यग्रतोके कारण अपने 
पतिसे गोत्र कभी पूछा नहीं था, पश्चात्‌ उनकी मृत्यु दो गई, जिससे गोत्रका 
पता नहीं लगा । आचाय गोतमऋषिने सत्यकामके सुजसे इस सरल 
उत्तरको सुनतेही समक छिया कि सत्यकाम ब्राह्मणका बालक है। अतः सत्य- 
काम अक्षातकुल थे विद्या पढ़कर ब्राह्मण हो गये, यह कहना मिथ्या है। 
_ विश्वामित्रकी कथा महाभारतके अनुशासनपचे अध्याय ३ में स्पष्ट ही है, कि 
चरुपरिवरतंनसे पिताका अंश ब्राह्मणका उन्हे पहिले ही मिला था ओर माताके 
चात्रिग्रांशको बद्लनेके लिये उन्हाने कितनेही वर्षो. तक असाधारण तपस्या 
की थी, तव ब्रह्माजीने उन्हें ब्राह्मण खीकार किया था, यह असाधारण धर्म हे, 
साधारण विधिमे प्रयुक्त नहीं हो सकता है। मतंगका उपाल्यान महाभारत 
अल्ुशासनपर्व अध्याय २७ से २६ तकमे हे, उसमे यही लिखा है कि उसने 
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ब्राह्मण होनेके निमित्त तपस्या तो की थी किन्तु इन्द्रदेवने उसे ब्राह्मण होनेका 
चर नहीं द्या । अतः अवाचीन पुरुषोके ये तीना दृष्टान्त अप्नासक्षिक तथा 
मिथ्या हें । द्वितीयतः यजुवेदके 'ब्राह्मणो5स्प़ सुल्षमासीतः' इत्यांदि मन्त्रके 
हारा भी इस जन्मके शुण-करमे द्वारा वर्ण विचार करना सर्वथा असत्य है। 
थोड़ी बुद्धिवाले भी सोच सकते हैं कि उस मन्त्रम जब 'अजायत' पद है तो 
जिन कमोके द्वारा ब्राह्मणादि विराट्‌ पुरुषके भिन्न भिन्न अङ्गोसे प्रकट हुए थे 
वे कमे प्राक्तन अर्थात्‌ पूर्व छत अवश्य हैं नहीं तो वे उत्पन्नही केसे हो सकते 
थे। अतः इस मन्त्रके द्वारा भी जन्मसे ही वर्णव्यवस्था सिद्ध होती हे, 

इस जन्मके गुण कमंसे ही नहीं। इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌के चा० उप० 
_ प्र० ५ खरड १० मे मन्त्र आता है । यथा-- 


यथा हि रमणीयाचरणा अभ्याशो ह यत्त रमणीयां योनिमाप- 
येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनि वा सूकरयोनिं वा चाएडाल- 
योनि वा । 


अर्थात्‌ जिनके पूर्वकम अच्छे होते हैं उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्यकी 
अच्छी योनि मिलती है और मन्द्‌ प्राक्तनवाले श्वान, शक्कर, चाणडालादि नीच 
योनियोको पाते हैं। ये सभी वर्णन पूर्वकमांनुसार आगामी जन्म पानेके 
विषयके हैं। इसके सिचाय मनु, आश्वलायन आदि स्सृतियामे जो त्रिवणेका 
नामकरण, उपनयन आदि संस्कार भिन्न भिन्न प्रकारसे भिन्न भिन्न उमरमे | 
करनेकी आज्ञा मिलती है और यहां तक कि इनके जनेऊ, मेखला, दणड आदिम 
भी वर्णांचुसार भेद बताये गये हैं सो जन्मके साथ सम्बन्ध बिना तो बन ही 
नहीं सकते हैं। यदि विद्या पढ़नेके बाद कर्मानुसार वर्ण निर्णय करना होगा 
तो कितने मूख त्राणको जनेऊ उतार देना होगा, उनके लिये पहिले किया “ 
हुआ संस्कार सब व्यर्थे हो जायगा, कितनेका कपासका जनेऊ तोड़ सनका या 
सनका तोड़ मेषलोमका बनाना होगा और सारा संस्कार बदल देना होगा इसका 
क्या ठिकाना लग सकता है। अतः विचारकी दष्टिसे देखनेपर अवाचीन 
पुरुषोके ये सभी सिद्धान्त ममात्र दिखाई देते हैं । यदि केवल विद्या पढ़नेसे 
ही ब्राह्मण हो जाता तो विश्वामित्रके पढ लिखे होनेपर भी इतने तप करनेका 
प्रयोजन क्या होता और विद्या तथा .तपस्याहीन ब्राह्मणके मडसंहिता ओर 
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महामाष्यमें शूद न कहकर जातिब्राह्मण कयो कहा जाता? अतः ये सभी 
मिथ्या कपोलकटिप्रत युक्तियां हें । यदि इस जन्मके शुणकर्ममात्रसे जाति 
बनती तो इतनी लड़ाई करनेपर भी परशुराम तथा द्रोणाचाय क्षत्रिय क्यो 
नहीं कहलाये ओर गोताके उपदेष्टा होनेपर भी श्रीकृष्ण ब्राह्यण कयो नहीं 
कहलाये, इतने बड़े तपंखी और ज्ञानी विदुर श॒ द्र ही कया बने रहे ओर इतने 
पंरिडत दोनेपर भी कणेको “में ब्राह्मण हुँ” ऐसा कूठ बोलकर परशुरामके पास 
अस सीखनेको क्यों जाना पड़ा ? ये सभी विचारनेकी बात है । 

. इसके अतिरिक्त अर्वांचीन पुरुषाने जो विद्यासभा और राजनियमके 
बलंसे मूर्ख ब्राह्मणपुत्रका शूद्रके घरमे और पढ़े लिखे शाद्रपुत्रको ब्राह्मणके 
घरमे डाल देनेको कहा है, यह बड़ी विचित्र बात है। दूरदर्शी होनेके कारण 
उन्हें यह नहीं सका कि ऐसा करनेसे शृहस्थांश्रममे कितना अनर्थ तथा विप्लव 
उत्पःन होगा और स्नेह, वात्सल्य आदि भाषाका केसा सत्तानाश होगा । 

प्रथसतो -“अङ्गादङ्गात्‌ सम्भचसि हृदयादधिजायसे । आत्मासि पुत्र मा- 
सथाःस जीव शरदः शतम्‌ ॥' सामवेदके ब्राह्मण भाग २ के इस मन्त्र द्वारा पिताके 
अज्ञ अङ्गसे निकला हुआ आत्मारूप पुत्र अन्यवणका हो हो नहीं सकता है और 
न अन्य वंणंका पुत्र अपनाही हो सकता है। आमके बीजसे आमही होता 
है, चाहे उसका वृक्त बहुत बढ़े या न बढे। द्वितीयतः श्राद्ध तर्पण पिणडदान- 
का अधिकार और पिताकी सम्पत्तिपर अधिकार अपने वर्णेके औरस पुत्रका 
ही होता है, दूसरे वणंके पुत्रका नहीं होता है, यही प्राचीन-शास्-निर्दिष्ट 
दायभागकी व्यवस्था है, यथा - | 


' ज्येष्ठ एव तु ग्रह्णीयात्‌ पित्र्यं धनमशेषतः 
शेषास्तञ्चपजीव्रेयुयथेव पितरं तथा ॥ . 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव! । 
पितणामत्रणश्वव स तस्मात्सवसहति॥ ( अ० & ) 


अर्थात्‌ पिताकें सब धनको ओरस ज्येष्ठ पुत्रही ग्रहण करे,.बाकी और 
सब सन्तान उसमेंसे पिताके सामने जैसे खाते पीते रहे । ज्येष्ठ पुत्रके उत्पन्न 
होनेसे ही पिता पुत्रवान्‌ कहलाता हैं क्योंकि आद्ध पिणडदानका अधिकारी 
होनेसे उंसीके द्वारा पिता -पिठऋणसे सुक्त होता है, अतः पिताकी सम्पत्ति- 
वर उसीका अधिकार है। यही दायभागंको व्यवस्थाः है। : अर्वाचीन पुरुषों 
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का सिद्धान्त मानने पर इन सब शास्त्रीय व्यवस्थाओमें बड़ाही गड़बड़ पड़ 
जायगा ओर गृहस्थाश्रमकी शान्ति तथा सुख एक बारगी नष्ट हो जायगा । अत 
ऐसी कल्पना भ्रममात्र है । : : 

कहीं कहीं प्रायश्चित विचेकके शलोकका पाठान्तर करके भी लाग गड़बड़ 
करते हैं। यथार्थ श्लोक यह हे- 


जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारोट्रिज उच्यते । 
वेदाभ्यासाच्च विमरत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ 
जन्मसे ब्राह्मण, उपनयनादि संस्कारोसे द्विज, वेदाभ्याससे चिप्र ओ 
इन तीनॉकी पूणेतामें 'श्रोत्रिय' ब्राह्मण कहलाता है। इसमें जो-- 
पना जायते शद्रः संस्कारैङ्विज उच्यते’ इत्यादि पाठान्तर किया 
जाता है सो भूल है । 
अर्वाचीन पुरुषाने मनुसंहिताके अनेक श्लोकोसे केवल कम्मके द्वांराही 
जातिनिणंय-करनेकी चेष्टा की है परन्तु उनकी यह चेष्टा सवेथा भ्रमयुक्त हे । 
क्योकि मजुजोने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कितु उन्हीं सब इल्रोकोके दारा 
मजुजीने वीय्येका या जन्मका प्राधान्य बताया है | यथाः 


शुट्रोयां ब्राह्मणाजातः श्रयसा चेत्मजायते । 
अश्रेयान्‌ शयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्ुगात्‌ ॥ ` . 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणश्चेति शू द्रताम । 
क्षत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याद्रेश्यात्तथेब च ॥ (अ १०) 

; . शुद्रा सतरीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न कन्याको यदि और कोई ब्राह्मण विचाह 
करे और उस विवाहसे उत्पन्न कन्याको दूसरा ब्राह्मण विवाह करे, इस 
प्रकारसे ब्राह्मण सम्बन्ध क्रमशः सात पुरुष ( जन्म ) पय्येन्त होवे तो सातच - 
जन्ममें चीर्येके प्राधान्यके हेतु बह चणे ब्राह्मणं हो जाता है। इस प्रकारसे 
जैसा कि शूद्र ब्राह्मण होता है ऐसाही त्राह्मणभी श. द्र हों सकता है और क्षत्रिय 
ओर चैश्यके विषयमे भी यही नियम जानना चाहिये। इन श्लोकोमे स्पष्ट- 
रूपसे जन्मसे जाति और चीय॑का प्राधान्य वर्ण्यवस्थाके साथ दिखाया गया 
है। इसमें और किसी प्रकारकी ब्याख्याका अवसर नहा है.। मनुजीने ऐसा 
ही और भी कहा है कि | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


" ६ धर्म सुधाकर । 


स्वाध्यायेन जपेहोमैख्ने विद्यनेज्यया सुते: । 
। महायज्ञेत्र यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनः ॥ ( २ य अध्याय ) 


इस से पहले ओर भी दो श्लोक इसी विषयके हे, यथा 


वैदिके; कम्मभिः पुण्येनिषेकादिद्रिजन्मनामू । 
काय्येः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च॥ 
गाभेंहोमेजातकम्मं चौ इमौञ्जी निबन्धने; । 
बेजिकं गाभिकं चेनो द्विंजानामपसुज्यते ॥ 
इन तीनो श्लोकोंका क्रमशः अथे यह होता हे कि वैदिक पुणय काय्य 
द्वारा द्विजगणका गर्भाधानादि संस्कार करना चाहिये। ये सब वेदिक 
संस्कार इहलोक च परलोकम पवित्र करते हैं। गर्भाधान, जातकस्म, 
चूडाकरण व उपनयनादि संस्कारोके द्वारा द्विजोके बीज च गर्भजन्य दोष 
नष्ट होते हें । साध्याय, प्रत, होम, त्रैविद्य त्रत, अ्रह्मचय्यद्शामे देवर्षिपिठ 
तर्पण, ग्रहस्थमे सन्तानोत्पादन, पञ्चमहायज्ञ ओर ज्योतिष्टोमादि यज्ञ दोरा 
मञुष्योका शरीर ब्रह्मपदप्रा्िके योग्य होता है। इसमें पहले दो शलोकोसे 
यसे उत्पन्न स्थल शरीरःशुद्धि ओर तीसरे श्लोकसे सक्म व कारण 
शरीरको शुद्धि बताया गई है | क्योकि जीवको ब्रह्मपद प्राप्ति तीनो शरीरोकी 
शुद्धिसे ही हुआ करती है। द्विजातिगण इस प्रकार त्रिविध शुद्धिद्वारा ही 
सुक्तिपद प्राप्त कर सक्ते हें । अव्वांचोन पुरुषोने पहले दो श्लोकोका अर्थ 
छोड़कर और तीसरेका अर्थ बिगाइकर जन्मरे उड़ानेकी चेष्टा की है सो 
सचथा मिथ्या है। ' इसी प्रकार आपर्तम्बके सूत्रके विषयम भी अव्वांचीन 
लोगोने भ्रान्तिसे कहा हे किं “उसमें केवल कम्मसे ही जन्मकी ब्याख्याकी 
गई है” उसका अर्थ ऐसा नहीं है। बह सूत्र यह है किः-- 
धम्मंचय्यया जघन्यो वणा! पूर्व पूर्व 
बणामापद्यते जातिपरिष्ती) | 
अधम्मचय्यया पूर्व्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं 
बर्णमापद्यते जातिपरिदृतो । मनन 
__ घम्मांचरणसे नीच वर पूर्वे पूवे उच्च वणेको प्राप्त होता हे ओर ऐसा 
- ही अधम्मांचरणसे उच्च वर्ण भी नीच चणेको प्राप्त होता है। यहां धम्मं व 
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अधमे संस्कोरका प्रभाव बताया गया है; परन्तु इसमें एकही जन्ममे वर्ण 
बदलता है ऐसा नहीं कहा गया है। क्योकि, 'जातिपरिवृत्ती' शब्दके दारा 
जन्म बद्लनेसे आंगेके जन्मोमे क्रमशः उच्च नोच वर्णका होना बताया हे । 
इस कारण--चत्यारो वणा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशद्राः । तेषां पूर्वः पूर्वा जन्मत 
अयान, ( ११११ ) आपस्तस्वके ये भी दो सूत्र हैं जिनमें 'जन्मतः ' श्रेष्ठता बता | 
कर अपने ही मतकी पुष्टि की गई है। अतः इसमें अन्यथा अर्थ करना अम 
मूलक है ऐसा. जानना चाहिये। इस प्रकारसे जातिके साथ जन्म च कर्म 
दोनोका ही सम्बन्ध रक्खा गया है और जव आय्यामें ही नीच चण, खात 
चंशपय्येन्त उच्चवणंका चोय्यैखस्बन्ध पाने पर, तब उच्चवर्ण बन सक्ता है तो 
अनाय्येको शुद्ध करके आय्ये बनाना कैसा उन्माद व अज्ञानका काय्यै है, इसको 
बिचारचान्‌ पुरुष सोच सक्ते हैं। भगवान मजुजीने कहा है किः 


जातो नाय्यामनाय्यायामाय्यादा्यों भवेद्रणुणे; । 
जातोऽप्यनाय्यांदाय्यायामनाय्ये इति निश्चयः ॥ 


अनाय्ये स्त्रीमे आय्य पुरुषसे उत्पन्न पुत्र गुणसे आय्ये होते है ओर आश्य. 
शञ्रीमें अनाय्ये पुरुषसे उत्पन्न पुत्र अनाय्ये होते हैं। इसमे पहले प्रकारके पुत्र 
ग्य्ये-चोय्यंके कारण आय्येका गुण प्राप्त करंगे, परन्तु आय्येको जाति उनकी 
नहीं होगी और दूसरे प्रकारके पुत्र जो अनाय्प्र पुरुषसे उत्पन्न होंगे उनमें 
वीर्य्येका भी प्राधान्य न रहनेसे वे जाति और गुण दोनोहीसे अनाय्ये होगे, 
यही शारत्रका सिद्धान्त है। इसलिये अनाय्योंको शुद्ध करके आय्य बनाना 
सव्वेथा शास््रविरुद और अन्याय हे । हाँ, यदि कोई अनाय्ये आरय्यंधम्मेके 
महरवको जानकर इसके अन्तर्भुक्त होना चाहे तो होसक्ता है, किन्तु चतुर्वणे- 
में उसकी गिनती नहीं होगी । पसे ही यदि कोई आर्येत्रम्मांचलस्बी जो भूलसे 
अन्य धम्ममे चले गये थे, पुनः आय्यंधस्ममे आना चाहे, यदि उनका पसं कोई 
उत्कट दोष नहीं हुआ हो जिसका कि प्रभाव स्थूल शरीरपर भी पड़ गया हो 
ओर स्थूल शरीरको अनांय्पेभावोसे अस्त कर दिया हो, तो उनको प्रायश्चित्त 
आदि शास्त्रीय विधानोंसे शुद्ध करके पुनः चतु््वणंमे ले सक्ते है। अथवा कोई 
चतुरव्वर्णीसे ही कर्मं द्वारा पतित होकर अवान्तर वर्ण बन गया दो और उसका 
कम्मे अब शुद्ध च उन्नत वणे जिससे कि वह गिर गया था उसके सदश होगया 
होतो उसको भी, यदि ठीक ठीक प्रमाण मिल ज्ञाय तो उसका अपने वणंमे, 
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शुद्धकरके ले सकते हैं, परन्तु ये सब कार्यं बहुत ही विचार और शास्त्रीय 
आशा च अनुसन्धानके साथ होने चाहिय जिससे एक वशेके साथ 
दूसरा वर्ण मिलनेसे कहीं वणेसंकरता न फैल जाय । आजकल खदेश- 
हितेषिता और हिंदुओकी संख्याबृद्धिके बहानेसे कोई कोई लोग 
_ अनार्योको शद्धकर आय्ये बनाने लग पड़े हैं और वे लोग नीच वर्णको 
और धर्म्ममे चले जानेके डरसे उच्च वर्ण बना देते हें । आय्योंकी संख्यावृद्धि 
और देशका हित हो यह सबका प्रार्थनीय विषय है, परन्तु ये. सब काय्यं 
झय्येत्व स्थायी रखकर करना चाहिये। आय्योकी भलाई च उन्नति आय्य 
रहकर ही हो सकती है, आय्यत्वको नष्ट करके अनाय्ये वनकर नहीं हो सकती 
है। यही यथार्थ खदेशहितचिन्ता है। धम्मं च आय्यंत्वको छोड़कर स्वदेश- 
हितचिन्ता वास्तविक हितचिन्ता नहीं है, परन्तु अश्ञानकुत अहितचिन्ता है । 
आय्यं यदि आय्ये ही न रहे तो उनकी उन्नति किस कामकी होगी, किन्तु 
इस प्रकार अनाय्याको आय्य बनाकर संख्यात्रद्धि करनेसे आय्यत्व भ्रष्ट हो 
जायगा, हिन्डुजाति अहिन्दु हो जायगी । इसलिये उस प्रकारकी शुद्धि व 
संख्यावृद्धिका ख्याल सव्वेथा भ्रमयुक्त है ओर अन्य धम्मेमें चले जानेके 
डरसे नीच वणको उच्च दण बना देना भी इसी प्रकार शास्त्र व जातीयतासे 
विरुद्ध है। इससे चरणंसंकरता-वद्धि होकर आय्येजाति नष्ट हो जायगी। 
संख्याबद्धि अच्छी वस्तु है, परन्तु धम्मेको छोड़कर संख्यावृद्धि ठीक नहीं है। 
आर्य्यजातिकी जातीयता व उन्नति धम्म॑भूलक होनी चाहिये, अन्यथा उन्नति 
कभी नहीं हो सकती है । पूर विज्ञानसे सिद्ध किया गया है कि, एक जाति 
थोडीसी शुद्धिसे ही अन्य जाति नहीं बन सकती हे, कर्मके अच्छे होनेसे अगले 
= जन्ममे जांकर बन सकती है। इसी सिद्धान्तको लच्यमें रखकर इन नीच 
जातियाको शिक्षा देनी चाहिये, उनसे घृणो नहीं करनी चाहिये, उनको चिद्या 
पढ़ाना चाहिये, वे दरिद्रता व लोभसे दूसरे धम्मेमे जाते हैं इसलिये उनकी 
गरोबी हटाना चाहिये च उनके अधिकोरके अनुसार डनको सत्शिक्षा देकर 
उन्नत करना चाहिये। प्सा करनेसे चे उन्नत व शिक्षित भी होगे और सिक्न 
धस्मोमे नहीं जायंगे। इस प्रकारसे धस्मंकी भी रक्षा होगी और हिन्दुजाति- 
की संख्या नहीं घटेगी, यही शास्त्रीय सिद्धान्त है। शुद्धिके चिषयमें स्थानान्तरमें 
और भी विचार किया जायगा । 
वणंव्यवस्थाके विषयमे कहीं कहीं यह भी शंका की जाती है कि इसने 
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स्त्री तथा शूद्र वणुंको बहुत नीचा दिखाया है और उनको उन्नतिके पथमे जाने- 
से रोक द्या है। क्योंकि स्सतिकारोने उनके लिये वेदपाठ, वैदिक संस्कार 
आदि सब कुछ निषेध कर दिया है। यह कटाक्ष ठोक नहीं है। क्योकि खी 
शूद्रके लिये वेदपाठका निषेध महर्षियाने पक्षपात या निष्ड्रतासे नहीं किया 
है, किन्तु कृपानिमित्त दूरदर्शिताके साथ किया है । महाभाथमे लिखा है -- 
दुष्ट: शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
घेदमन्त्रके उच्चारणमें जो उदात्त अनुदात्त, लाघव गौरव, खर तथा 
वर्ण आदिका विचार रखना होता है, उसके चिना यदि गलत उच्चारण 
कोई वेदमन्त्रका करे तो उससे उसकी तथा उसके कुलकी हानि होती है । 
सभी लोग जानते हैं कि, खियोके कएठसे सब स्वर ठीक ठीक उच्चारित नहीं 
हो सकते और तमोभावके आधिवयके कारण असम्पूणे शरीर तथा अपूण कणठ 
शूद्रके द्वारा भी मन्त्रौका यथार्थ उच्चारण नहों हो सकता है। अतः इनके 
द्वारा अशुद्ध वेदो्चारणसे इन्हींकी तथा इनके वंशकी हानि हो सकती हे, ऐसा 
जान कर दूरदर्शी दयालु महर्षियोने मन्त्रभागको छोड़कर इन्हें ओर सव शास्त्र 
पढ़ने कहा है और महाभारतादि ग्रन्थ जो क्रि पञ्चम चेद कहाता है, इन्हीको 
लद्दय करके बना दिया है, यथा भागवत पुराणमे - | 
ख्रीशूद्रद्रिजबंधूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह । _ 
इति भारतमाख्यानं कृपया,सुनिना कृतम्‌ ॥ 
खरी, शूद्र और अधम ब्राह्मणको बेद्‌ पढ़ना या सुनना नहीं चाहिये, इसी 
लिये मदाप्तुनि व्यासदेवने इनके कल्याणके अर्थ पञ्चमवेद्रूपी मद्दाभारतको 
रचना करदी । इसमें शूद्रो की तरह नीच ब्राह्मणोकों भी बेद पढ़नेका निषेध 
किया गया हे । इसीसे महर्षियौका पक्षपातरहित उदार समदर्शी भाव 
विदित हो सकता है। अवाचीन पुरूषाने इस रहस्यको न जानकर कहां तो 
सुभ्रतके प्रमाणसे शूद्रोके लिये जनेऊ और वेद्पाठका निषेध कर दिया हैं 
और कहीं पर वेद्मन्त्रका उलटा अर्थ करके वेदका पढ़ना भी कह दिया है। 
यथा “शुद्रमपि कुलगुणसम्पन्नमन्त्रचजेमलुपनीतमध्यापयेत्‌' छु तके सूरस्थान के 
दूसरे अ्यायका यह वचन है। इसमे कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्रको चेदके 
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` मन्त्रभागंको छोड़कर शांञ्पाठकी अज्ञादी गई है, सो ठीक दी है। किन्तु 


“यथेमां वाचं कल्याणामाचदानि जनेभ्यः ” इत्यादि यञ्चः अ० २६।२ के मन्त्रका 
गलत अर्थं करके पुनः स्री शद खभीको जो वेद पढ़नेके लिये कहा गया हे, 
यह भूल है। मन्त्र निम्तलिखितरूप है, जिसको उन लोगोने पूरा कहा 
ही नहीं है ।-- ' 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां 
शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । मियों देवानां दक्षिणाय 
` दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यताञ्ुपमादो नमतु ॥ 
हे जनाः ! जनेभ्यः अहं राजा ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय अयाय 
खाय अरणाय च यथा इमां कल्याणीं वाचं आवदानि, देवानां 
दक्षिणाये दातुः यथा च प्रियो भूयासं यथा च अयं मे कामः 
समृद्ध्चतां यथा च उप, मा, अदः, नमतु, तथा मद्राज्यस्थिता 
वन्तः कुन्तु । जनेषु इभ्यः पूज्यः राजा इति भावः । 
इस मन्त्रमे राजा अपनी समस्त प्रजाओके एकत्रित कर कहता है, दे 
मजुष्यो | जिस प्रकार में राजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र, वैश्य अरण इन सबोके प्रति 
इनके कल्याण करनेवाली बाणीका उपदेश कर सकूं, जिस प्रकार देवताओ- 
पर दक्षिणा चढ़ानेवालाके लिये मे प्यारा वनू, जिस प्रकार यह मेरी 
कामना पूर्ण हो ओर जिस प्रकार परोक्ष सुल मुझको प्रांत हो उस प्रकार तुम 
काम करो । इसमें केवल राजा-प्रजाका संवादमात्र है, इसमे इश्वर या वेद्‌ 
पढ़ने पढ़ानेका नाम भी नहीं हे। क्योकि इश्वरके लिये 'कामना पूणं हो, 
'लुख प्राप्त हो' आदि राब्दौका प्रयोग ही नहीं हो सकता है। इसमे अवाचीन 
लांगेने नीरे गलत अर्थ करके अपना पक्षपात पूरा करना चाहा हे, शूद्रवणंके 
लिये वेदनिषेधका मन्त्र अथववेद १६७११ में भी मिलता है, यथा-- 
स्तृता मया वरदा वेदमाता प्रचोद्यतां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
` आयुः प्राणं प्रजां पशु की त्ति द्रविणं ब्रह्मवचसं महां दस््वात्रजतु ब्रह्मलोकम्‌ 
मैंने वर देनेचाळी वेदमाता गांयत्रीकी स्तुति की है, वह सुरे शुभ- 


कार्यमे प्रेरित करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्यरूपी द्विजोका पवित्रकरनेवाली वह 
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मुझे आयु, प्रोण, प्रजा. पशु, कीत्ति, धन, त्रह्मतेज देकर अह्लोकको चली 
जावे । इसमे वेदका अधिकार डिजको ही बताया गया है, शद्रको नहीं । 
अतः उपनयन तथा वेदका अधिकार शूद्रको नहीं हो सकता । इसी कारण 
मडुजीने भी कहा दैः | 
न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमहंति । 
नास्यधिकारो धर्मेऽस्ति न धमात्‌ प्रतिषेधनम्‌ ॥ 
धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां दृत्तिमनुष्टिता; । 
मंत्रवर्ज न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ 
यथा यथा हि सदृटृत्तमातिएत्यनसूयकः । 
तथा तथेमं चागं च लोकं प्रामोत्यनिन्दितः || ( १०म अध्याय ) 
हीन जाति होनेके कारण पाप शद्रौको नहीं लगता है, उनके लिये उप- 
नयनादि संस्कार नहीं है, उनका उच्च घर्ममे अधिकार भी नहीं है और सामान्य 
धर्ममे निषेध भी नहीं है। धमंज्ञ, सदूवुत्तिसम्पन्न शूद्र धमंकी इच्छा करके 


यदि पञ्चमहायज्ञादिक अझुष्ठान वैदिक मंत्र छोड़कर कर तो प्रशंखाके ही पाऊ 
होते हें और इस तरहसे उत्तम आचरणमे रहनेपर इदलोक एवं परळोकमे 


उन्हे कल्याण प्राप्त होता है । इन वचनौसे यही प्रमाणित होता है कि, उपनयन 
तथा वेदादिका अधिकार न होनेपर भी अच्छे आचरणमे रहकर शूद्रजाति 
विशेष उन्नतिको प्राप्त कर सकती है। श्रीभगवान्‌ वेद्व्यासने भी वेदान्तसूजरमं 
शद्रौको वेदाध्यपनादिका निषेध किया है, यथा-- 


संसुकारपरामशात्तदभावाभिलापाच । अ, १, पा ३, सूत्र ३६ 
श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्स्मृतेश्च । „, गा पक टा > 


उपनयन संस्कार चिना वेदाधिकार नहीं होता है, शूद्रका उपनयन नहीं है, अतः 
वेदाधिकार भी नहीं है। शूद्रको वेदका श्रवण तथा अध्ययन इन दोनोका 
निषेध है । और स्मृति भी इसी बातको समथेन करती है । कात्यायन श्रौतसूत्र 
१११ में भी--'अक्ञहीनाओोजियषण्डशद्वर्जम! अर्थात्‌ अज्ञद्दीन, अश्रोत्रिय, 
नपुंसक और शूद्वका यशमें अनधिकार बताया गया है। इसके सिवाय 
'वेदाक्षरविचारेण शूद्र्वरडालतां ब्रजेत्‌? इत्यादि कितने ही स्सृतिवचनोके 
द्वारा ऊपर लिखित विज्ञानके अउुसार पूज्यचरण महर्षियोने शूद्रबणेको वेद 
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न पढ़ाकरः अन्यान्य शास्त्रोके पठनपाठन द्वारा उन्नति करनेकी जो आशा दो 
हे, सो उनके कल्याण-विचारसे ही है इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं । यही 
अवाचीन पुरुषोके द्वारा उपन्यस्त शंकाओंका यथाशाख्र समाधान है। स्त्नी- 
जातिके चेदपाउ तथा वैदिक संस्कारादिके विषयमे ' नारीधमं ' पकरणमें 
चिशषरूपसे चर्चा की जायगी । 


इस प्रकार धमे सुधाकरका द्वितीय किरण समाप्त हुआ । 


३ 
ate 
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आश्रमधस्म । 


संक्षेपसे आश्रमध्मंका वर्णन किया जाता है। जीवनसंभ्राम व चैष- 
यिक भावके बढ़ जानेसे तथा देशकालके भिन्नरूप हो जानेसे महर्षियोके दवारा 
विहित चतुराध्रमधर्म्म ठीक ठीक पालन करना आजकल बहुतही कठिन हो 
गया हे । तथापि महर्षियोकी दूरद शिता मायासुग्य जीचोके लिये सदाही कल्याण- 
कर होनेसे मजुष्यौका कत्तव्य है कि, उनके द्वारा विहित आश्रमधम्मंको धुच- 
ताराकी नाई' लचीभूत रखकर जीवन तरणिको संसार समुद्रमें डाल देवे, 
जिससे शान्तिमय गन्तव्यस्थल उनके लिये सुलभ च निश्चित हो जाय । मजुजी- 
ने कहा हे किः - 

वृत्तिरेषा भूतानां नित्ृत्तिस्तु महाफला । | 

मलुष्यौकी प्रवृत्ति ही विषयोकी ओर है परन्तु निवृत्ति महा फलप्रदा 
यिनी है। पहलेही कहा गया है कि, मदुष्ययोनिमे आकर खतन्त्रता व 
अहङ्कार बढ़ जानेसे इन्द्रियलालसा व भोगप्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। इसी 
प्रवृतिको धीरे घोरे घटाकर मोक्षफलभ्रद निवृत्तिमागंको ओर ले जाना दी. 
मनुष्यक्ता परम कत्तव्य है। आश्रमधमं इसी कत्तेव्यके उपायको बताता है। 
ब्रह्मचर्य्याश्रममें धर्ममूलक प्रवृत्तिके लिये शिक्षालाभ होता है, गाहेस्थ्यमे 
धर्म॑मुलक प्रवृत्तिकी चरितार्थता होती है, वानप्रस्थ आभ्रममें निवृत्तिमागके 
लिये शिक्षालाभ होता है और संन्यासआश्रममें निवृत्तिकी पूरणं चरितार्थता 
होती है। पूर्वकम्म बलवान होनेसे त्रह्मचयेसे ही संन्यास अहण कर सकते 
है, अन्यथो साधारण रीति तो यह है कि, प्रबृत्तिमार्गेखे ही धीरे धीरे निवृत्ति- 
मार्गमे जाया जाय । सब आश्रमोर्म संन्यास श्रेष्ठ होनेसे संन्यासी वणंगुरु 
ब्राह्मणौके भी प्रणाम करने योग्य हैं, इसलिये संन्यासमे त्राह्मणका ही अधिकार 
है, ऐसी सम्मति कहीं कहीं मिलती है तथापि मछुजीने द्विजगणके लिये ही 
चारों आश्रमको व्यवस्था दी है और वेदादिमें अनधिकार और शारीरिक 
असम्पूर्णंताके कारण शूद्रके लिये केवल ग्रहस्थाभ्रमकी व्यवस्था दी है। पेसा 
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ही आभ्रमका आदर्श है। अब कालके प्रभावसे वणंघम्मेमे किस प्रकार व 
कैसा व्यतिक्रम हो गया है और इस दशामे वणंधमेके आइशेको अटल रखकर 
देश कालके अनुसार कैसी व्यवस्था हो सकती है, सो वणंघमेके अध्यायमे 
पहले कहा गया है। इसलिये जब चणधमेका सम्बन्ध आश्रमधमके साथ भी 
है तो, आश्रमधमेके भी आदशेको महर्षियोके आशज्ञानुलार अटल रखकर देश 
काल पात्रके साथ मिलाकर काम करना होगा। अब शास्त्रोक्त चारो आश्रमोका 
कर्तव्य बताया जाता है। रः 
| प्रथम आश्रमका नाम ब्रह्मचर्य्याश्रम हे । मतुखंहित(के छितीयाध्यायम 
आ इसके विषयमे विशेष वर्णित है। हिज पितांका कत्तव्य हे 
्य्याश्रम।  . ` 
कि यथासमय पुत्रका उपनयन करके उससे पूर्ण त्रह्मचर्यका 
पालन करावे। उपनयन काळंके विषयमे मजुजीने कहा है करिः-- [ 
गन्भाऽटमेऊदे ङुव्तरीत आह्मणस्योपनायनम्‌ । 
ग्म्मादेकादशे राज्ञो गब्भा्त्‌_ द्वादशे विशः ॥ 
ब्रह्मवच्चंसकामस्य काय्यं विस्य पञ्चमे.। ` 
राज्ञो बलाउंथिनः ष्ठे वैशयस्येहाऽयिनोऽष्टमे ।। 
आपोडशादत्राह्मणस्य सावित्री ना$तिवरोते । 
द्वाविंशात्‌ त्त्रबन्धोराचतुविशतेविंशः | 
अत उद्व ध्व त्रयोऽप्येते यथाङालमसंस्कृता; । 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यास्येविगहिंताः ।। 
गर्न्भेते अष्टम वषमे ब्राह्मणंका उपनयन होना चाहिये, एकादश वर्षमें 
क्षत्रियका और दादश वषमे वेश्यका उपनयन होना चाहिये। यदि यह 
इच्छा हो कि ब्राह्मणमे ब्रह्मतेज उत्पन्न दो, च्षत्रियको बल प्राप्त हो. और वैश्यको 
घन प्राप्त हो तो. यथाक्रम पांच छः चः आठ चर्षमे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यका 
उपनयन होना चाहिये। सोलह वर्ष पथ्येन्त आहाणका, बाईस वर्षे पर्यन्त 
ततत्रियका और चौबीस वर्ष पर्यन्त बैंश्यका उपनयनकाल अतीत नहीं 
होता है। इतने वर्षतकमें भी यदि उपनयन नहीं हो तो हिज उपनयन 
ष्टः होकर व्रात्य कहलाते हैं. और आयंजनोमें उनकी निन्दा होती है, अतः 
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दर्ड वसन मेखला. आदि धारण कराकर गुरुके आभ्रमम बालकको भेजना 
चाहिये या ओर तरहसे ब्रह्मचर्यं घत पालन कराना चाहिये । 

ब्रह्मचर्य तत. पालनके लिये जितने कत्तव्य शास्त्रॉंमे बताये गये हैं 
उन सबको तीन भागोमे विभक्त कर सकते हैं ।.. यथा--चोय्यंधारण, गुरुसेवा 
व विद्याभ्यास | + 


नैष्ठिक बह्मचयका संयम, ग्रहस्थाभ्रमकी धार्मिक प्रवृत्ति, वानप्रस्था्रमकी 

तपस्या च संन्यासा अमका ब्रह्मज्ञान सभी ब्रह्मचर्याश्रमकी चोरय्यरच्ता पर निर्भर 
करते है। मनुसंहितामे लिखा है किः-- 

सेवेतेमाँस्तु नियमाः ब्रह्मचारी शरौ वसन । 

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोद्वद्‌ध्यर्थमात्मनः ॥ 

वज्जेयेन्मधुमांसश्व गन्धं माल्यं रसान्‌ ख्यः 

शुक्तानि यानि सव्वाणि प्राणिनाश्वेव हिंसनग् | 

अभ्यङ्गमञ्जनश्चाऽच्णारुपानच्छत्रधारणम्‌ । 

कामं-कोधऽ्च लोभश्च नचेनं गीतवादनम्‌ ॥ 

यतश्च जनवादञ्च परीवाद तथाऽनृतम्‌ । 

स्रीणाश्च प्रेंचणालम्भमुपघातं परस्य. च ॥ 

एकः शयीत सब्पत्र न रेत; स्कन्दयेत्कृचित्‌ । 

कामादि स्कन्दयत्न तो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ 

. स्वप्ने सिक्ता ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
` 'स्रालाउक्रमच्चेयिला त्रिः पुनम्मामित्यचं जपेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी शुरु-आश्रममे वाख करनेके समय इन्द्रियसंयम करके तपोबल . 

बढ़ानेके लिये नीचे लिखे हुए नियमोको पालन कर। उनको मधु, मांस, . 
गन्धद्र्व्य, माल्य व रस आदिका सेवन और स्त्रीसस्वन्ध त्याग करना चाहिये । 
जो वस्तु स्वभावतः मधुर है परन्तु किसी कारणसे अम्ल हो गया है, इस 
प्रकारकी वस्तु ब्रह्मचारी कदापि सेवन न करे और किसी जीवकी हिंसा न 
करे। तैलमद्देन, आँलामें अञ्जन, पाढुकां वछत्रधारण, काम, क्रोध, लोभ, 


नृत्य, गीत, चाय, अच्तक्रोडा, मनुष्यांके साथ वूथा वाक्लह या दोषदशन, 
& ५ श्‌ 
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 मिथ्यावचन, स्त्रियोके प्रति कयाक्ष या आलिङ्गन, दूसरांका अपकार, ये सभी 


ब्रह्मचारोके लिये त्याज्य हैं। ब्रह्मचारी एकाकी शयन "करे, कभी रेतःपात न 
करे, इच्छासे रेतःपात करनेपर ब्रह्मचारीका बरत भङ्ग दो जाता है, यदि इच्छा न 
होनेपरं भी कभो स्वप्नमें शुक्रनाश हो जाय तो स्नानकरके च सूथ्य देवकी पूजा 
करके तीन चार “पुनमासेत्बिन्द्रियम्‌” अर्थात्‌ मेरा वीय्ये मेरेमे पुनः लोट अवे, 
इस प्रकारका वेद्मन्त्र पढ़ना चाहिये। यहीं सब ब्रह्मचय्यंरघ्ताकी विधि हे। 
संसारम देखा जाता है कि प्रत्येक वर्तुमें प्रधानतः आधिभौतिक या 
आाधिदेविक या आध्यात्मिक उन्नति. करनेकी शक्ति विद्यमान है; परन्तु यदि 
किसी चस्तुमें एकाघारमें ही तीनों प्रकांरकी उन्नति करनेको शक्ति है ? तो यही 
कहना पड़ेगा कि वह परमवस्तु ब्रह्मचयय हो है। अब ब्रह्मचय्यके द्वारा 
आध्यात्मिकादि त्रिविध उन्नतिं कैसे होती है सो बताया जाता हे । 
सुण्डकोपनिषदूमे लिखा है किः | 
सत्यन ल*यस्तपसा हष आत्मा । 
सम्यगज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यस्‌ । 
सत्य, तपस्या, ज्ञान व त्रह्मचय्थेके द्वारा आत्माक़ी उपलब्धि होती है। 
श्रह्मचय्य ज्ञानरूप प्रदीपके लिये स्नेहरूप है, संसारसमुद्रमे दिग्भान्तजीवाके ` 
लिये भुकतारारूप है व जगद्यन्त्रको जीवनीशक्ति है। इसीको ही आश्रय करके 
आध्यात्मिकादि त्रिविध उन्नति-लाधन करता हुआ जीव परमात्माका साक्षा- 
त्कार लाभ कंर सकता है । छा्दोग्योपनिषदूमें लिखा है किः-- ' 


अथ यद्यज्ञ इस्याचत्तते ब्रह्मचर्यमेव तद्दव्रह्मचर्ययेण ह्येव यो 

ज्ञाता त॑ विन्दतेऽथ यदिष्टमिस्याचत्तते ब्रह्मचय्यमेव तदवव्रह्मचय्येण 
हेठात्मानमनुबिन्दते । 

ब्रह्मचय्ये ही यज्ञ ओर इष्टरूप हे जिससे मनुष्य आत्माको प्राप्त हो सकता 


_ है श्रीभगवानजे गीताजीमे कहा हे किः-- 
४ यदक्षरं वेदविदो बदन्ति, 


विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 
यदिच्छन्तो त्रह्मचय्ये' चरन्ति, | 
तत्ते पदे संग्रहेण प्रवक्त्य ॥ 
र 
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वेदवित्‌ ज्ञानीगण जिसको अक्षर पुरुष कहते. हे, चासनारहित यतिगण 

जिस परमपद्को प्राप्त करते है, जिस परमपद्की इच्छासे साधक लोग ब्रह्मत | 
चय्यै पालन करते हैं, उसके विषयमें में “संक्षेपसे कहता हँ । भ्रीभगवानने | 


इस श्लोकम त्रह्मचय्येके हारा आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्माकी उपलब्धि - 


होती है ऐसा बताया है। जिस शक्तिद्वारा महर्षि लोग प्राचीनकालमें ब्रह्म- 
ज्ञानको प्राप्त करके दिग्दिगन्तमे उसकी डटाको फहराते थे, ओर जिस शक्तिके 
द्वारा उनके समाथिशुद्ध अन्तः्करणमे वेदकी ज्योति प्रतिफरित हुआ करती 
थी वह शक्ति ऊदुध्वेरेता महर्षियोमे. जृह्मचय्ये शाक्त ही है । ` आज हीनवीय्ये 
भारतचासियौमे ब्रह्मचय्येकी शक्ति नष्ट होनेसे वेद देखना तो दूर रहा उसका 
अर्थ करना तथा उच्चारण करना भी असस्शच दो गया है ओर हजारों प्रकार- 
सन्देह वेद्के अर्थ हो रहे हैं.। . छान्दोग्योपनिषट्मे इन्द्रविरोचनसमस्वाद्मे 
इस सिद्धोन्तको स्पएतया दिखाया गया है क्रि केवल ब्रह्मचय्येके द्वारा हो 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है। वहां ग्रह्माजीने दोनोको ही बत्तीस बत्तीस 
वर्ष तक व्रह्मचय्य-पाळनकी आज्ञा की हे। खमाधिके समय शरीरके भीतर 
जो चैद्यतिकशक्ति भर जाती है उसका धारण केवळ ब्रह्मचय्य द्वारा ही योगो 
कर सकते हैं । अन्यथा--अल्पवीथ्येलाधक योगाजु छान करे, तो कठिन रोगसे 
आक्रान्त हो सकता हे। सानदशरीर भगचानका पवित्र मन्दिर है परन्तु इस 
मन्दिरकी भित्ति त्रह्मचय्य ही है जिसके विना भगवान्‌ कभी हृदयमन्तदिरिमे 
सुशोभित नहीं हो सकते हैं । उपनिषदामे लिखा है किः 
मन एव मनुष्याणां कारणां बन्धमोक्षयोः । 
वन्धाय विषयाऽऽसक्त' युक्त्यै निविषयं मनः ॥ 
मचुष्यौके बन्धन और मोक्षका कारण मन हो है। विषयासक्त मन 
बन्धनका और निर्विषय मन मोक्षका कारण है। योगशाख्का सिद्धान्त यह 
है कि मन वायु और चीय्ये तीनो एक सम्बन्धसे युक्त हैं। इनमेंसे एक भी 
वशीभूत हो तो और दो वशीभूत दो जाते हैं। . जिसका चीय्ये वशीभूत ब्रह्म 
चय्येके द्वारा है उसका मन वशीभूत होता है और मनके चशीभूत होनेसे 
निर्विषय अन्तःकरणमें ब्रह्मक्षानका स्फुरण होता है। यही सब ब्रह्मचण्यके द्वारा 
आध्यात्मिक उन्नति दोनेके प्रमाण हे । 
इसी प्रकार ब्रह्मचय्येके द्वारा आधिदैविक उन्नति भी होती है । महर्षि 
पततञ्जलिजीने योगद्शेनमे लिखा है किः 
| 
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ब्रह्मचय्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः 
त्रह्मचय्यै की प्रतिष्ठा होनेसे परमशक्ति प्राप्त होतो है । योगदरशेनके विभू 
तिपादमें जितने प्रकारको सिद्धियॉका' वणन है, यथा-सूय्यैमे संथमसे सुवन 
ज्ञान और संस्कारोम संयमसे परचित्तज्ञान आदि, ये .सभी ब्रह्मचय्यके दारा 
दैचोशक्ति प्राप्त करनेका फल है। महर्षि लोग जो अष्ट सिद्धि प्राप्त करके 
संसारमें समी दैवी बातोको कर दिखाते थे जिनको शक्तियोको स्मरण करनेसे 
दीन होन भारतवासियाँके खृतकङ्ाळमें आज'भी प्राणका सञ्चार होने लगता 
है और संसारम जो बड़े बड़े कम्मेवीर ओर धम्मेवीर महापुरुष अपनी शक्तिके 
प्रतापसे अलौकिक कार्यों को कर गये एवं धस्मेका ओर देशका उद्घोर किया 
यह सब ज्ह्यचय्येके द्वारा आधिदैविक शक्ति प्राप्त करनेका ही फल है। छान्दो 
ग्योपनिष दुमे लिखा हे कि 5 ea. 
तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं त्रह्मच्येणाऽनुविन्दति तेषामेवेष 
त्रह्मलोकस्तेषां सर्व्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । 
त्रह्मचय्ये द्वारा त्रह्मलोक प्राप्त होता है और उस लोकमे सिद्ध पुरुष 
कामचारी होते हैं । यह सब ब्रह्मचय्येके दारा दैवीशक्तिलाभका ही फल हे। 
इसी शक्तिको प्राप्त होनेसे ही भीष्मपितामहको इच्छा-सृत्यु-लाभ हुआ था 
आर शरशय्या पर शयन करके भी उन्होंने पवित्र ब्रह्मज्षानओर धर्मापदेश 
क्रिया था . मनुसंहितामे उत्तरायणगतिकी बात इस प्रकार लिखी है किः-- 


द्वाविमौ पुरुषो लोके सूय्यमएडलभेदिनी । 


परिव्राड्योगयुक्तरच रणे चा$भिमुखी इतः ॥ 

परिव्राजक योगी और सन्सुल्युद्धमे चोरकी तरह प्राण समपंण करने- 

चाले महापुरुष, ये दोना ही सू्यमएडलभेद करके उत्तरायण गतिको प्राप्त 

करते हैं। उनको दुःलमय खंसारमें पुनः आना नहीं पड़ता है।इस प्रकार ऊद्धू- 

गतिलाभ ब्रह्मचय्पेकी ही महिमा प्रकट करता हे । 
तीसरी अह्मचय्येसे आधिभौतिक उन्नति होती है। शास्त्रांमे कहा हे किः- 
शरीरमाद्यं खलु धर्म्मसाधनम्‌ । 

` स्थूलशरीरकी रक्षा किये चिना मनुष्य किसी प्रकारकी उन्नति नहीं कर 

सकता है । : मानखिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति सभी शारीरिक खास्थ्य- 
के ऊपर निर्भर करती है। शारीरमें सबसे उत्तम धातु वीयं है जिसकी रत्तासे 
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स्वास्थ्यको रक्षा हुआ करती है | चिकित्लाशासत्रका यह सिद्धान्त है कि 
सुक्त अन्न पाकस्थलीमे' जाकर पहले रख बनता है, रससे रक्त, रक्तसे मांस, _ 
मांससे मेद, मेद्‌से अस्थि, अस्थिसे मज्जा और मज्जासे वाय्ये बनता है। इस - 
प्रकार अन्तके रससे एक महीनेमें चीय्यै बनता है ओर ४० चालोख बिन्दु ““ 
रक्ते पक बिन्दु चीय्ये होता है। इंसीसे समझ सकते हैं कि शरीरकी 
रक्ताके लिये वीय्येका कितना प्राधान्य हे । चोीय्ये ही समस्त शरीरका प्राणरूप 
है । वोय्येके स्तस्मनसे प्रांणकी पुष्टि, समस्त शरीरमें कान्ति और 
मानसिक शान्ति रहती हे । .चोीय्येके नाशसे प्रणनाश और सकल 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं ।<:शरीरकौ नोरोगताके विषयमे महर्षियोने 
कहा हे किः-- 
सच्चं रजस्तम इति प्रकृतेः स्युख्यो गुणा! । 
तेषां युणानां यत्साम्यं तदाहुः खास्थ्यलक्षणम्‌ ॥ 
प्रतिके तीन गुण हैं, उनकी समतासे शरीर और मनकी स्तास्थ्यरच्षां 

हुआ करतो है। इन तीनों गुणॉके अबुलार शरीरमे पित्त वायु ओर कफ 
तीनौकी स्थिति रहती है। पित्त सास्विक, वायु राजसिक और कफ ताम- 
सिक है। चायु पित्त और कफको खमतासे शरीर नीरोग रहता है ओर 
अन्तःकरणमे भी आनन्द तथा शान्ति रहती है। चाय्येके साथ वायुका 
सम्बन्ध होनेसे वीय्यके स्थिर रहनेपर वायु भी शान्त रहता है जिससे मन भी 
शात रहता है। अन्तःकरणके शान्त रहनेसे मनुष्य परम सुखी सौर आध्याः 
स्मिक उन्नतिंशोल होता है। अतः सिद्धान्त हुआ कि ब्रह्मचय्येरक्षा हो 
सकल झानन्दकी निदान है। यह बात पहले ही कहो गई हे कि शारीरके 
भीतर मनोचहा नामको एक नाड़ी है जो कि मचुष्यके चित्तम कामभाव होते 
ही दूधको मथन करके माजन निकालनेकी तरह शरीर ओर रक्तको मथन 
करके वीय्येको निकालती है। मनोवहा नाड़ीके साथ शरीरकी सब नाड़ियोका 
सम्बन्ध है इसलिये शुक्रनाशके समय शरीरकी सब नाड़ियां कांप उठती हैं, 
. शरीरके भीतर वज्राघात होनेसे जैसा कम्पन और आधात होता है वैसा होता 
है, शरीरके सब यन्त्र हिल जाते हे जिसकी प्रतिक्रिया शरीर ओर मन पर 
इतनी होती है कि उस पाशविक क्रियाके अन्तमे शरीर व मन अतिदीन, खिच्न, 
दुर्बल और सुतप्राय होकर दुःखके अनन्त समुद्रमे इब जातां हे । इसी लिये | 

गीतामे लिखा है किः 


क्ल 
FI FT TD 
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शक्नोतीहैव यः सोडु प्राकशरीरविमोक्तणात्‌ ! 
नं कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
£ जिस प्रकार किसी सृत पुरुषेके सामने काम या क्रोधका कोई विषय 
`. रखने पर भी उसके शरीर और मनमे कोई चाश्चथय नहीं होतां है; उसी 
प्रकार जीते ही जिसने शरीर और मनको ऐसा शान्त कर लिया है कि किसी 
प्रकार काम व क्रोधसे इन्द्रियां चञ्चल न हौ. बही योगी और खुजी. है। चिकि 
त्साशास्रका सिद्धान्त है कि प्रत्येक मन्ुष्यके खूनमें दो प्रकारके कोट होते है, 
"एक सफेद ( White ००१०४०९ ). च दसरे" लाल. ( Red ०००80) ), इन 
व दोनोमेसे सफेद कोट रोगके कौटोसे लड़ाई: कर. शरीरको रोगसे रक्ता करते 
| है क्योंकि हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि सब रोगोक़े कोट होते हैं जो कि शरीर 
. पर आक्रमण करके उसे नष्ट करते हैं। अव यह बात निश्चय है कि रक्तको. 
) | मथन करके वीय्ये निकल जानेसे रक्त निःसार हो जायगा जिससे चे सव 
| रक्तके कीय भी डुबल हो जायंगे। अतः उनमें रोगके कीटॉके साथ लड़ाई 
करके शरीरक़ी रहा करनेकी शक्ति नहीं रहेगी। इसका फल यह होगा कि 
शरीर बहुत प्रकारके रोगासे आक्रात्त हो जायगा, शारीरिक आरोग्यता नष्ट 
हो जायगी और मजुष्य जीता ही सुदंकी तरह बना रहेगा। यही सव शुक्रनाश 
का फल है.। जिस प्राणुके साथ शरोरका इतना सम्बन्ध है कि उसके अभाव 
से शरीर सत हो जाता है, चोय्येक़े नाशसे उस प्राणशक्तिका भो नाश होने 
लगता है जिससे मनुष्य अल्पायु और चिररोगी हो जाते हैं। योगशाख्रमें 
शास प्रश्वास पर संयम करके लिखा गया:है क्रि मझ्ुष्यांको नियमित झायुके 
लिये. नियमित श्वासकी भी आवश्यकता होतो है. साधारण अवस्थामें 
i सारे दिन और रातके-बोचमे प्रत्येक मजुप्यके इवास २१६०० इक्कोस हजार छः 
खौ वार निकलते हैँ। योगको शाक्तिसे इस श्वासलख्यांको घटानेसे आयु 
बढ़ती है। योगी लोग इसी प्रकारसे दीर्घायु होते हैं। और भी योगशाखमें 
लिखा है किः | 
देहादबहिगतो वायुः खभावाहद्वादशांगुलिः । 
' = . ` भोजने षोडशाङ्शुल्यो गायने विंशतिस्तथा ॥ 


॥  तुर्षिशाङुलिः पाने निद्रायां बिशदड्यालिः । 
७ ©झैधुने पट्निशदुक्त व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥ 
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स्वभावेऽस्य गते न्यूने. परमायुः प्रवद्धेते । 
` झायुःक्यो$धिके. प्रोक्तो मारते चाउन्तराहते ॥ 
तस्मात्माणे' स्थिते देहे मरणं नेव जायते | 


जो दिवारात्रमे २१६०० इक्कीस हजार छः सो वार श्वास निकलता हे | 


उसी हिसाबसे निकला करे तो प्रत्येक श्‍वासका वायु १२ बारह अंशुलि तक 
नाखिकासे बोहर जायगा। यही 'स्वाभाविकरूपसे निकलते. हुएए श्वासकी 
इंच है। यही श्वास भोज्ञन करते समय १६ सोलह अंशुलि, गान करते 


समय २० बोस अंगुलि, रास्ते चलते समय २४ चोबोस अंगुलि, निद्रा लेते 


समथ ३० तीस अंगुलि, मेथुनंके' समय ३६ छुचीस अंशुलि ओर व्यायाममें 
` उससे भी अधिक दूर तक पहुँचता है। श्वासकी इतत खाभाविक गतिको 
, शोझकर घटानेसे आयु बढ़ती है ओर भीतरसे अधिक दूर तक श्वास जानेसे 
गआयुःक्षय होता है। व्यायामर्म श्वास अधिक निकलनेपर भी व्यायामको 
खास प्रतिक्रियासे शरीर सवल तथा नोरोग रहता है, परन्तु इससे आयुको 
वृद्धि नहों होती है । प्राणायाम करनेपर शरीर खबल तथा नीरोग रहता है और 
आयु भी बढ़ती है । इसीलिये शासत्रमे कहा है किः-- 


प्राणायाम; परं बलगम । 


प्राणायाम परम बल है। इस तरहसे प्राणायामकी स्तुति च उसके 
'कश्नेकी आशा की गई है। परन्तु मैथुनमें व्यायामका कोई फल नहीं होता 
है, उल्टा श्वास ३६ छुत्तीस अंगुलि तथा अधिक निऋलनेसे विशेषरूपसे 
आयुश्त्तय होता है। साभाविक श्वास जो कि १२ बारह अंगुलि है उससे 
तीन गुण अधिक जोरसे श्वास निकलने पर मलुष्य बहुत ही अल्पायु हो जाता 
हे और प्राणरूप चोय्येके निकलनेसे अत्यन्त दुर्बल तथा रुग्णंदेह हो जाता 
है। यहो सब ब्रह्मचय्येनाशका विषम फल है । इसीलिये योगशाख्मे 
कहा है किः 


मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 


: चीय्येनाशसे मञुष्यका सत्यु और चीय्येघारणखे मजुष्यका जीवन है । 
शरीरके समरत यन्त्रामेसे स्नायु, पाकस्थली, हृदय तथा मस्तिष्क ये 


चोर यन्त्र सुख्य हे । वीय्येनाशसे इन चारों यन्त्रपर कठिन आघात पहुँचता . 


- हे, कामका तुच्छ सुख केवल इन्द्रिये स्नायुथोके चाञ्चल्यसे ही होता है 
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परन्तु पुनः पुनः चञ्चल करनेसे वे संब नस दुबल हो जाती हें और साथ ही 
साथ समस्त शरीरे स्तायुश्नॉमे आघात * दोनेसे चे सब भी डुवेल हो जाते 


- है.।॥ फल यह होतो दै क्रि स्नायुओके दुबल होनेसे उनमें वीय्येधारण करनेकी 
_ शक्ति नहीं रहती है जिससे स!मान्य काम सड्ठूटप तथा चाञ्चल्यसे हो वीय्ये 


नष्ट होने लगता है ओर थातुदोर्बल्य, ' प्रमेह, खप्नमेह, मधुमेह आदि कठिन 
कठिन रोग हो जाते हैं। और शरीरके रुनायुओपर धक्का अधिक लगनेसे 
पक्षाघात, अन्थिवात, अपस्मार ( सुगी.) आदि भीषण रोगाँकी उत्पत्ति होती 
“है। केवळ इतना ही नहीं, जिस विषयसुखके लिये,विषयी लोग ब्रह्मानन्दको 


` भी तुच्छ समभते हैं वह विषयसुख. भी ब्रह्मचंय्येके, नहीं पालनेसे, उसे वे पूरा | 


भोग नहीं सकते हैं क्योकि धातुदौवेल्य, वौय्येतारल्य या स्नायचिक दौर्बल्य 
होनेसे वीय्येधारणको शक्ति नष्ट हो जातो है ओर सामान्य काम सङ्करप तथा 
खोके देखनेमात्रसे ही वीय्येनाश होने लगता है इस कारण विषयसुख और' 


' गाहंस्थ्य सुख भी उन्हे पूरा नहों मिलता है। उनकी स्त्रियां अतृप्ता रहनेसे 


उनमें व्यभिचारिणी होनेकी सम्भावना रहती है जिससे कुल नए, वणसङ्कर 
सृष्टि तथा पितराँका पिएडनाश होंता हे ओर संखारप्रे दारिद्र, दुर्मिच्षा और 
हजारों प्रकारको अशान्ति फेलती है। ड्वितीयतः अपानवायुके साथ प्राणवायु. 
का ओर प्राणवायुके साथ वीय्येका सम्श्न्ध रहनेसे अपानवायुके साथ भी 
वीय्येका सम्बन्ध हे ओर अपानवायुके साथ पाकयन्त्र, वायु तथा उपस्थयन्त्रका 
सम्बन्ध है। अपानके ठीक रहनेसे अन्नका परिपाक भी ठीक ठीक होता है 


' जिससे अजीणंका रोग नहीं होता है । परन्तु वीय्येके नाश या चाश्चल्यसे 


जब अपानकी क्रियामे भी खराबी हो जाती हे तब पेटम अन्न नहीं पचता हे, 
अजीणे रोगसे शरीर आकान्त हो जाता है, आज अस्लरोग हुआ, कल पेट 
फूल गया, परसा डकार आता है, अम्लशल, हैजा, ग्रहणी, उद्रामय, मन्दाझि 
आदि कितनी ही बीमारियां शरीरको ग्रास कर लेती हैं ओर संसारमे ऐसा 


कोई रोग नहीं है जो कि अजीणेरोगके परिणामसे नहीं हो सकता है। बहुसूत्र, 


शिरोरोग, धातुरोग, दष्टिहीनता, रक्तविकार, अशे आदि सभी रोग अजीणे- ' 
रोगके परिणामसे होते हैं ओर मनुष्यके जीवनको भारभूर तथा अशान्तिमय 


कर देते हैं ।. अपानचायुके खराब होनेसे पायुयन्त्रके भी सब रोग हो जाते 


हैं। यथा-समय पर शौच न होना, अधिक दस्त होना, दस्त बन्द हो 


जाना, पेटमें आम होना आदि बहुत रोग हो जाते हैं। जिस-उष्एताके रहनेसे 
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पेटमे अन्न पचता है, वीय्येनाशसे वह उष्णता नष्ट हो जाती हैं जिंससे पित्त 
प्रकृति नष्ट होकर कफप्रकति होती हे और पित्त दुब्बेल होनेसे अजीणं होता हे । 
तृतीयतः वीय्यके निकलते समय कलेजेम॑ धक्का बहुत लगता हे क्योकि जब 
हदय ही रक्तका मूलस्थान हे तो जितनी चार दुग्धके- सारभूत. मक्खनकी तरह 
रक्तका सारभूत वीय्य नष्ट होगा उतनी ही वार दुव्बंल रक्तको पुष्ट करनेके लिये 
` हचन्त्रसे रंक्तका प्रवाह होगा जिसका फल यह होगा कि हृथन्त्र पर चोर 
लगेगी जिससे क्षय, कास, यच्मां आदि कठिन. रोग उत्पन्न होकर अकाल 
शृत्युके ग्राखमें मनुष्यको डाल देंगे । और चतुर्थतः चीय्यैनाशसे मस्तिष्क परं 
बहुत ही धक्का लगता हे । शरीरका सब्चात्तम. अङ्ग मस्तिष्क हे उसमे शरीरके 
सारभूत पदार्थं भरे रहते हैं और समस्त स्तायुओंका केन्ट्रस्थान भी मस्तिष्क 
ही है, इसलिये वीय्यंके नाशसे मस्तिष्क निसार च दुव्बेळ हो जाता हे जिससे 
स्मृति, बुद्धि, प्रतिभा सभी चष्ट होने लगती है, मनुष्य समान्य दिमागी :परि 
भ्रमसे ही थकजाता है, खिर घूमने लगता है, आध्यात्मिक विषयोपर विचार 
नहीं कर सक्ता हे, बहुत देरतक किसी बातको चित्त लगाकर सोच नहीं सकता 
है, दिनभर यां सन्ध्योके समय सिरमें दद॑ होने. लगती है, कोई बात बहुत 
देरतक स्मरण नहीं रहती है, थोड़ी थोड़ी बातमे घवराहद होने लगती हे, धेय्य 
सम्पूर्ण नष्ट हो ज्ञाता हे, प्रकृति रूखी क्रोधी व भीरु हो.. जाती है: और  अन्तमे 
उन्माद्रोग . तक .होजाता है।  पागलजानोमें जितने उन्मादी देखे जाते हैं; 
अनुसन्धान करने पर कई बार पता लगा है कि, 'उनमेंसे फो सेकडा नब्बे 
व्यभिचार द्वारा वीय्येहीन होकर .पागल बन गये है । मस्तिष्क सब स्नायुओका 
केन्द्रस्थान होनेसे मस्तिष्कके डुंब्बेल होनेपर स्नायु भी दुब्बेल होजाते हैं 
जिससे सब इन्द्रियोंमे दुष्बंलता होती है क्योकि. प्रत्येक स्थूलं इन्द्रियका जो 
मस्तिष्कसे स्तायुओके दारा सम्बन्ध हे. उसीसे इन्द्रियोका; कार्ये. ठीक :ठीक 
चलता है इसलिये मस्तिष्क. जब दुष्वेल होता है तबःइन्द्रियोका कार्य्यः भी 
बिगड़ जाता है । आंखमे, कानमे, सबमे कमजोरी आने लगती है। - यही सब 
बोय्येनाशका:फल है। आज जो भारतवषेमे आय्यंशाख्रोके विषयोपर इतना 
सन्देहं फैल गया है और अनन्त मतभेद हो गये हें इसका प्रधान कारण भारतः 
वासियोकी ब्रह्मचय्यहीनता ही हे जिससे मस्तिष्कम दुब्बलतां होनेसे शाख्रॉका 
सिद्धान्त भारतवासियाँको टीक ठीक नहीं ज्ञात हो रहा है अर इसीलिये हजारा 
मतभेद, सम्प्रदाय ध लड़ाश्यां हो गई हैं। | `"! २ ७१ ८७२. ¬ 
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पा साथी अधिक है जिससे माः वोर्य्यमे तैजसपदार्थ अधिक है जिससे प्राणशक्ति, शारीरिक उत्ताप 
और थलके तेजका सम्बन्ध है इसलिये चीय्यैके नष्ट होनेसे तीनोकी शक्ति घट । 
जाती है । प्रांशशक्ति घट. जानेसे शरीर च सुखच्छवि तेज, कान्ति च. श्री होन 
हो जाती है; समस्त शरीर फीका च सुर्देके. शरीरकी तरह -दीखने लगता है, 
आँखें बैठ जाती हैं, मुँह बैठ जाता है, शरीर कृश होजाता है, भींतरसे कमजोरी 
'बहुत मालूम होती है, शब्द व मन्त्रोद्चारणकी शक्ति घटजाती है ओर ग्रा यैठ 
जानेसे स्वरभङ्ग होजाता दे ।. शारीरिक उत्ताप घटजानेसे पेटमे परिपाकशक्ति 
घटजाती हे और आंचहचाका परिवत्तंनं थोड़ा भी सहन नहीं होता है, हर 
समंय सर्दी लगने लगती है; थोड़ी. दी .ठरडमे जुकाम होजाता है, ऋतुओके 
परिवत्तनके समथ प्रायः रोग होजाता है और देशमे बीमारी फेलनेके द समय 
सबसे पहले ऐसा मलुष्य बीमार पड़ता है। आँख़का तेज कम होनेसे यौवनके 
पहले ही चश्मा लेनेकी आवश्यकता दोती है जो किं आजकलके : युचकोमे प्रायः 
देखनेमें आंता है । चीय्येके कमजोर दोनेसे उसमे खन्तानोत्पाद्न करनेकी शक्ति 
नहीं रदती है जिससे खी वन्ध्या और: पुरुष सन्तानद्दीन रहते हैं, अथवा रजसे 
वोय्येके दुब्बेल होनेके कारण कन्या उत्पन्न होती हैं, पुत्र. नहीं उत्पन्न होते या 
कम होते हे और कभी दोते हैं तो दुब्बेल ब. रोगी पुत्र उत्पन्न होते हे ओर 
| झंल्पायु पुत्र उत्पन्न.होते. हें । : बहुतामे बालकपनमें चीय्यनाशसे नपुंसकता दो 
जाती है.। इन संब पापोसे कुलनॉशं व पितृपुरुषोका अधःपतन होता है । संव्वा- 
परि चीय्येकें साथ मनको अतिघनिष्ठ सस्वत्ध रहनेसे चीय्येनाशके साथ ही 
साथ मन भी बहुतः दुब्ब॑ल: होजाता हे जिससे मजुष्यका' मलुष्यत्व, ` पुरुषार्थ- 
शक्ति, स््राधीनचित्तता, इढप्रतिज्षा, अध्यचसाय, जातीयता, आध्यात्मिक उन्नति, 
जितेन्द्रियता सभी नष्ट दोंजाते हैं । दुब्बेलंचिस 'मजुष्य इच्छो करने पर भी 
संयम नहीं करसक्ता दै, इस्द्रियौकां दाख होकर खीका भी दाख होजाता है. 
विषयभोगमे जो जो दुःख हैं उन सबको जानकर छोड़नेकी इच्छा करने पर भी 
चित्तकी दुब्बेलताके कारण छोड़ नहीं: सक्ता है और. विषयोके सामने न रहने 
पर उनको छोड़नेकी हजारो प्रतिज्ञां करने पर भी विषयोके सामने नेसे ही 
सम्पूर्यरूपले उनके वशीभूत 'होः पड़ता हे: सभी प्रतिज्ञाएँ घरी. रहजाती 
हैं । इस प्रकार ब्रह्मचय्येनाशसे मंचुष्यका मंलुष्यत्वलोप व. जीवन भारभूत 
दोज़ाता दै। आज जो भारतवर्षमे सच्चे ब्राह्मण और सच्चे कजय आदि विरल 
ही मिलते हें, त्राह्मणोकी धद शाक्त आर क्षत्रियोका घह तेज कुछ भो नहीं 
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है, जो ऋषि पहले अमोघवोय्ये होते थे उनके पुत्र आज निर्व्वीय्ये होरहे 
हैं, आय्येसन्तान आज तेजोहीन होकर - भारतमाताके सुल पर कळङ्क आरो 
पण कर रहे हें, ऋषियोंके दिव्यनेत्र और ज्ञाननेत्र सब नष्ट होकर आज 
उपनेत्रके विना देखा -नहीं जाता है, हमारा शरार ओर मन इमशानके 
दृश्यको स्मरण करा रहा है, वेदके मन्त्रीको देखना और शुद्ध उच्चारण 
करना दूर रहा वेदकं अर्थ पर. भी हजारों लड़ाइया चज्ञपड़ी हे. तपस्या- 
के फलरूपसे ज्ञान-अजेन करके अह्ामका साक्षात्कार दूर रहा आज अ- 
ज्ञानक्ी घनधघोरघटा भारत-आकाशको आच्छक्न कर रही है, ये सब 
दुर्भाग्य और दर्दशाफ॑ आय्येजातिमे ब्रह्मचय्येहीनताका ही फलरूप हैं। 
इसलिये प्रह्मचय्य आश्रमको पुनः प्रतिष्ठाकरके द्विजबाळकोको उपनयन 
संस्कारके बाद अवश्य ही ब्रह्मचय्येत्रत पालन कराना चाहिये जिससे उन 
का समस्त जीवन शान्ति सुखमय..आर देश व धस्मेके लिये कल्याणकर 
हो जाय । ब्रह्मचर्य पालनके विषयमें दक्षसंहितामे लिखा है किः 


-.. . ब्रह्मचय्य सदा रक्षेदष्टया मेथुनं पथक्‌ । 
- स्मरण कोत्तनं कलिः प्रत्षण शुद्यमावणम्‌।। ` 
संडुल्पो5ध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च । 
एतन्मेथुनमष्टाङ्ग' प्रवदन्ति मनीषिणः । ` 
स्मरण, कोत्तेन, केलि, दशन, गुप्तवात, . सङ्कल्प, चेशा और क्रियासमाप्ति 
ये ही मैथुनके आठ अङ्ग हैं, इनसे चिपरोत ब्रह्मचय्ये है जो कि सदा पालन करने 
योग्य है। . इसके पूरे पालनके लिये शरीर मन व बुद्धि तीरनाको ही संयत 
रखना ब्रह्मचारीका कत्तव्य है। इस विषयमे मडुजीकी आज्ञा पहले ही बताई गई 
है । प्रथम शरीरको ख यत. रखनेके लिये अन्यान्य उपार्याके अतिरिक्त खानपान- 
कां भी विचार अवश्य रखना चाहिये । श्री मगचानने गीताज्ञीमे त्रिविध आहारः 
के विषयमे कहा है किः - 
आयुःसत्वबला55रोग्यपुखमीतिविवद्धना; | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हथा आहारा! सार्तिकमियाः ॥ 
कट्वम्ललवणाऽत्युष्णतीद्णरूक्तविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्ठाः ठःखशोका$5पयप्रदा!:॥: ` =. : ` 
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यातयामं गतरसँ पूति : पय्युषितश्चः यत्‌. । 
उच्छिमपि चाऽमेध्यं भोजनं तामसप्रिय पर ।॥ 


ह आयु, प्राणशक्ति, बल, आरोग्य, सुख चं प्रीतिका बढ़ानेवाला, सरल, 
स्निग्ध, सोरयुक्त च चित्तको संतोष देनेवाला आहार सार्तिक मजुष्यका प्रिय 
है। जिससे दुःख, शोक व रोग. हों इस प्रकारक कडु, अम्ल, लवण, अति 
उष्ण, तीचणं, रूक्ष व शरोरमे ज्वलन उत्पन्न करनेवाला आहारं राजसिक लोगो 
का प्रिय. है। और कच्या, रसहीन, दुंगेन्धियुक्त, बासी, उच्छिष्ट व अभदंय 
आंहार तामसिक लोगोका प्रिय है। _त्रहचारीको सात्विक आहार करना 
चांदिये। प्याज, लशन,.लालमिरच, खटाई आदि राजसिक तामसिक पदाथ 
हे । गरिष्ठ मसालेदार अन्न और उत्तेजक अन्न त्रह्मंचारीकी कभी नहीं खाना 
चाहिये । तमाखू भाँग आदि मादक द्वव्योंका सेवन कदापिं नहीं होना चाहिये । 
कोमलं शय्या, जैसा पलंग आदि पर नहीं सोना चाहिये । भूमिशय्यां पर 
सोना चाहिये । खराब पुस्तक पंढ़नां, कुसंग, कुचिन्ता, खराब चित्र देखना 
च आपसमे कामविषयकः बातचीत कभी नहों करनी.-चाहिये। . एकाहार करना 
चाहिये अथवा रातको बहुत कम लघु पाक, अन्न खाना-चाहिये। सोते समय 
ठंडा जल पीना, प्रातःकाल निद्रा टूरने पर. फिर सोना, पान. खाना, अधोअंगमे 
` वृथा हाथ लगाना, दिनमें, सोना; मछली या. मांस. खाना, प्रातःकाल तक सोते 

हना आदि. ब्रह्मवॉरीके लिये निषिद्ध हैं। दूसरा-ब्राह्ममुद्ृत्तमे उठकर शोचा 
दिसे निवृत्त हो प्रातःसन्ध्या ओर देवता ऋषि एवं 'पितराका तपण करना 
चाहिये | सन्ध्याके साथ साथ गुरुकी आज्ञानुसार कुछ कुछ पूजा, प्राणायाम 
च सुदा ओदिं भी करना. चाहिये। प्राणायाम व मुद्राओंके करनेसे चित्त 
शान्त व एकाग्र होगा और स्नायु भी सतेज रहेंगे जिससे त्रह्मचय्यंकी रक्षा 
चं शारीरिक नीरोगता रहेगी । पूजा करनेसे मानसिक उन्नति व भक्ति बढ़ेगी 

मनको संयत करनेके लिये सदा ही ब्रह्मचारीको यल करना चाहिये । गीतामे 


लिखा है कि 


'घ्यायतो विषयांन पुस: .. ` 
` सद्रस्तेपृपजांयते |. 
सङ्गात्सञ्जायते काम! |. 5 
विषयकी चिन्तां करनेसे उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है. और आशक्तिसे 
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'काम उत्पन्न होता है। -इसलिये बरह्मचारीको . ख््बदा कामसङ्कल्यसे बचना 
चाहिये । कामजय करनेरे लिये सीधा उपाय. संकल्प न करना है। ्रीमद्भा- 
गवतमें कहा हेकिः- ` 
_ असंडूुल्पाज्जयेत्कामम्‌ । 
असङ्गरपसे काम जय करना चाहिये। कमी कामका सकल्प चित्तम 

उदय हो उसी वक्तं चित्तको' उससे हटाकर और चिन्ता या. शाख्-पाठमे 
लगाना चांहिये। इसी प्रकार चित्तको काम-संकहप करनेका मौका न देने का 
अभ्यास कुछ दिनो तक करते रहनेसे अभ्यास: बढ़ने पर काम-सङ्क्प करनेकी 
इच्छा घर जाथगी जिससे चित्तकी उन्नति होगी । स्मरण रहे, केवल अभ्यास- 
से ही काम बढ़ता हे और विषयेच्छा बढ़ती है!। यह एक प्रकारके नशेकी तरह 
है। इस अभ्यासके घटानेसे और संयमका अभ्याल बढ़ानेसे कुड दिनोके 
बाद संयम करना हो अच्छा लगेगा, ब्रह्मच य्य धारण करनेमें आनन्दबोध होने 
लगेगा और नष्ट करनेमें दुःख बोध होगा और त्याग ही शान्तिकर होने लगेगा, 
इसलिये शरीर च चित्तके साथ ब्रह्म चथ्प॑त्रत पालन करना चाहिये । .तीसरा- 
 ब्रह्मचर्यैकी रक्ताके लिये चुद्धिकी भी सहायता लेनी चाहिये: बुद्धिके दारा 
. विचार करके सत्यासत्य निर्णय करना चाहिये । . संस्ारमे त्यागका सारित्रिक 
सुख भोगके : राजसिक -सुखसे कितना उत्तमः है; विषयलुलके 'अन्तमे किख 
प्रकार - परिंणामदुःख . मनुष्परके . चित्तको.. दुःखी करता है, _इन्द्रियोके 
साथ विषयका सम्वन्ध पहले मधुर होने पर भी परिणाममे किस. प्रकार 
अत्यन्त दुःख. उत्पन्नः करके सब सुखको मिट्टीमे मिला देता है और निवृत्ति- 
का आनन्द किख प्रकार मदुष्यके लिये प्रवृत्तिसले उत्तम च. नित्यातन्द्मय है 
इन बातौका विचार सदा ही. ब्रह्मचारीको : हृदयमे धारण .करके अपने ततके 
पालनमें पूर्ण होना चाहिये । महासारतमे लिखा है किः _ 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तृष्णाऽत्तयसुखस्यैते नाऽहतः पोडशी कलाम ॥ ` 

संसारम जो कामसुख या खर्गम जो महान दिव्यलुल हे. ये कोई खुल 

वाखनानाशखुखके षोडशांशमेसे एक अंश भी खुख देनेवाले नहीं हें । भगवानने 
गीतामे भी आशा की है किः- . : 

ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय. एवते | 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय्‌ ! न तेषु. रमते बुधः ॥ 
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शक्रोतीहेव यः सोइ' प्राकूशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
विषयके साथ इन्द्रियोक्ता सम्बन्ध. होनेसे जो कुछ सुख़ होता है वह 
दुःखका,हो. उत्पन्नः करनेवाला है ।. विषयसखुत्र आदि अन्तसे युक्त है अतः 
विचारवान्‌ पुरुषको कभी विषयखुखमे फॅसना. नहीं चाहिये। जो मलुष्य 
यावज्ञीवन काम और क्रोधके वेगको धारण करसकता है वही योगी और वह 
सच्चा सुखो है। .श्रीसगवानकी इस आज्ञाको हृदयमे धारण करके ब्रह्मचारोको 
सदो ही संयतःहोना चाहिये । | 
चोय्यंधारणकी उपकारिताके विषवमे जो कुछ: बातें ऊपर लिखी गई हें 
इससे गृहस्थ लोग यह न. समभे. कि. वीययरच्ता . केवल ब्रह्मचर्य आश्रमके 
लिये ही हे, ग्रहस्थाअ्रमके लिये नहीं है। . इस प्रकारको धारणा मिथ्या हे 
क्योंकि वीय्यनाशसेः जितनी हानि बताई गई है वह मचुष्यकी सकल. अवस्थामें 
हों घरंती है। आजकल बहुत लोगोंकी यदद धारणा हो गई है कि ग्रृहस्थ होते 
ही अनगंल विषद-भोग करना: चाहिये, इसमें. कोई नियम या. संयम नहीं हे। 
चह सिद्धान्तः मिथ्या दै। संयम च नियमपूव्वेक गृहस्थाश्रम न करनेसे वही 
दुँदेशा होगी जैसा किं पहले बताया गया है।  ग्रहस्थाथमके लिये ऋतुकाल 
गमन आदिः जो क नियम है सो आगे बताया-जायगा, उसीसे गृहर्थांश्रममें. 
्रह्मचय्यरक्ता होगी; अन्यथा नहीं होगी । 
ब्रह्मचय्यांथमका दूसरा कत्तव्य गुरुसेवा. है। ` धीभंगचानंने गोताजीमे 
ज्ञानप्राप्तका उपाय बताया है किः `; ` ` ` काम 
४ 'तदिंद्धि प्रणिपातेन परिप्श्नेन सेवया | 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिन! ॥ | 
प्रणिपात, जिज्ञासा व सेवाके द्वारा तत्वज्ञानी गुरुसे ज्ञान प्राप्त करना 
होता है। श्रुतिमे भी लिला है किः .. | 
| “पातृदेवो भब? “पितृदेवो भव” ` ` OBIT 
“आचार्यदेवो भव” इत्यादि) `.  ! ` 5 = 
माता, पितां और शुरुकी सेवा करना चाहिये । इस प्रकार माता, पिता 
व शुरुसेवाके लिये आश की. गई. है । .. सचुजीने भी कहा है कि 
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आश्रमधम । ७ 


यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा शुरुगतां विद्यां शु्रषुरधिगच्छति।। ` 
जिस प्रकार जनित्र ( खोद्नेका यन्त्र ) खोद्‌ते रहनेपर जल. मिलता हे 
उसी प्रकार सेवाके दवारा शुरुसे विद्या मिळती हे । इसी प्रकार त्रह्मचय्या्रममें 
गुरुसेवा द्वारा विद्यालाभ होता हे । 


„ प्रत्येक धस्मंकी विधिने देश कांलानुकूल होनेसे ही उससे खुफलकी 
प्राप्ति होतो है।. इसलिये ब्रह्मचय्ये आश्रम प्राचीन आय्येजातीय चैदिक 
शिक्षांके साथ साथ देशकालक्षान' और देशका तके अनुकूल शिक्षा भी अवश्य 
होनी चांहिये जिससे ग्रहस्थाश्रममे वृत्ति भी खुलम हो और धर्म भी बना 
रहे। आजकल ब्रह्मचय्यं आश्रमका पालन कम हो गया है और जहां कुछ 
है भी वहांपर भो ठीक ठीक अध्यापनाकी कमो है इसलिये शास्राउकूल शिक्षा व 
त्रह्मचय्येरक्ता नहीं होती है। इसका सुधार होना चाहिये । त्रह्मचरयाअमको 
शिक्षा साधारण पांठशालाकी तरह नहीं होनी चाहिये, उसकी विशेषता व गौरव- 
पर ध्यान रहना चाहिये | कलियुगमे गर्भाधानादि संस्कार ठीक ठीक न होनेसे 
सन्तानका शरीर प्रायः कामज होता है इसलिये: अनेक. चेष्टा'करने पर भी 
पूरी ब्रह्मचय्यरच्ता कठिन हो गई हे; तथापि जहांतक हो सके इसमें सबको 
तत्पर होना चाहिये। और यदि किसी कारणसे. त्रह्मचये आश्रममें शिक्षाको 
सुविधा न मिले और व्यावद्यारिक शिक्षालयमे हो प्रविष्ट होना पड़े; तथापि उस 
दशाम भी जहांतक हो सके प्रह्मचय्यरक्तां, गुरुसेवा घ व्यावहारिक अर्थकरी 
विद्याके साथ शास्त्रीय शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिये. जिससे भविष्यत्‌ जीवन 
घर्स्ममय, . सुखमय च शान्तिमय.हो-।. पिता माताका ` कत्तेवय हे कि अपनी 
सन्तानको बालकपनमे पहले ही धार्मिक शिक्षा देकर. पीछे. व्यावहारिक शिक्षा 
देवे क्योंकि बाल्यावस्थामे धर्मका संस्कार चित्तपर जम जांनेले सन्तान भविष्यत्‌ 
जीवन? कभी नहीं बिगड़ सकेगी । ये सब बात ध्यान देनेयोग्यहे। .... 

__. अरह्मचर्य्ये दो प्रकारके हैँ । यथा--नेष्ठिक और .उपकुव्वांण। नेष्टिक ब्रह्म 
चारीके लिये ग्रहस्थाअ्रम की आज्ञा नहीं है, आजन्म. ब्रह्मचय्ये रखने की आश है। 
यदि शिका; अधिकार इस: प्रकार उन्नत होवे तो गुरु उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
बनावे | श्रतिमे नैष्ठिक अह्मचारीके; लिये:संःयासकी आज्ञा लिखी है | यथा-- 
जाबालश्नतिमे--- ` ` 
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७ घमेखुधांकरे । 


ब्रह्मचय्ये' परिसमाप्य ग्रही भवेत्‌ । ग्रंहीभूला वनी भवेत्‌ । 
बनीभूत्वा मब्रजेत्‌ । - यदिः: वेतरथा ` ब्रह्मचर्यादेव .प्रत्रजेद 
ग्रहाद्या - वनाद्रा. .. यदहरेव . विरजेत्तदहरेव . प्रत्रजेत्‌ । 
|... ब्रह्मचस्ये-आभ्रम समाप्त करके ग्रही होवे ।. ग्रहस्थ/भ्षमके बाद वानप्रस्थ 
होवे। वानप्रस्थाश्रमे बाद संन्यास लेवे ). अथवा ब्रह्मचर्य्या भ्रमसे ही 
संन्याल आश्रम ग्रहण करे या ग्रहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम ते .संन्यास लेव । 
वैराग्य उदय होनेसे ही संन्यास लेव । . इस. प्रकारसे श्रुतिने वैराग्यवान 
नैष्टिक अह्मचारीके लिये. संन्याखकी . आज्ञा, दी हे ।.. इस. प्रकारको आज्ञा 
प्रारब्धवान उत्तम थधिकारोके लिये है ।.. जिसका इस भ्रकारके नेष्ठिक ब्रह्म 
चरय्यमें अधिकार नहीं है. उसके लिये मचुजीने उपकुर्वाण ब्रह्मचय्येकी आज्ञा 
को है। ऐसे ब्रह्मचारी गुरुके आंश्रममें कुछ वर्ष तक: ब्रह्मचय्ये- धारण 
पूवक विद्याभ्यास ˆ करनेके. बाद्‌ , गुरुको यथाशक्ति दक्षिणो. देवं ओ 
उनकी आहा - लेकर  ्रतसमात्तिका. स्नान करके ग्रहस्थाश्रम ग्रहण कर । 
यथा = मचुसंददितामेः--. -. . - क 
> . ` नषटत्रिशंदाब्दिकं चर्ये गुरो त्रेवेदिकं ब्रत । ` 
` तदद्विकं पादिकं वा ग्रहणाऽन्तिकमेव वा ॥ 
कर र _ वेदानधीत्य वेदौ. वा वेदं बाऽपि यथाक्रमपर । 
... अविएलुतब्रह्मचय्यों . ग्रहस्था55श्रममावसेत्‌ | ( ३ य अध्याय ) 


४७ ¬ ब्रह्मचारी तीन वेद संमाप्त करनेके लिये गुरुके आश्रम में ब्रह्मचय्ये धारण 
पूर्वक ३६ छत्तीस वर्ष, १८ अंद्वारह वषं या & नो वर्ष तक निवासं करगे 
अथवा निज शॉ्जा-अध्यंयंनके अमन्तर वेदेकी तीन शाखा, दो शोखा, यां एक' 
शीला मत्तंत्राह्मणक्रमानुसार अध्ययनं करके अस्खलित ब्रह्मचय्येके साथ ग्रहस्था 
भ्रॅममं प्रवेश कर । | 
पहल ही कहाँ गया है कि घ्रह्मचय्य-आ्चममें धम्मंसूलंक प्रचुत्तिकी 
शिक्षा और गृहस्थाश्रममें घ्म॑सूलके प्रवत्तिकी चरितार्थता होती हैः। ग्रहस्था- 
| श्रम प्रवृत्ति में मुग्ध होकर बन्धनं व अध्रोशति प्राप्त करनेके लिये 
गृहस्थाश्रम | , हीं हे; परन्तु ब्रह्मचय्याधरमसे हो जिनका - एकाएक संन्यासाः ` 
अममे अधिकार नहीं है उनको धम्मं सूलक प्रवृत्तिमार्गके भीतरसे धीरे धीरे उन्नतं 
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करते हुप अन्तमें निवृत्तिमूलक संन्यास आश्रमके अधिकारी बनानेके लिये ही 
ग्रस्थाश्रमका विधान किया गया है । इसलिये ग्रहस्थाश्रममे प्रत्येक कायको 
विधि इस प्रकारकी होनी चाहिये कि जिससे धघममूलक प्रवृत्तिकी चरितार्थेतासे 
निवुत्तिमे रुचि दो, वासनाकी बुद्धि न होकर भावशुद्धिमूलक भोग द्वारा 
वासनाका क्षय हो और आध्यात्मिक मागमे उन्नतिलाम हो। यही ग्रहस्था- 
अमका मूल मन्त्र है। इसपर ध्यान रखकर प्रत्येक ग्रहस्थको अपनी जीवनः 
चर्याका प्रतिपालन करना चाहिये। अब इलो भावको लक्ष्यमे रखते हुए 
ग्रहस्थाअमधस्म॑ का निर्देश किया जाता है । मनु जीने आक्षा को है किः-- 
शुरुणाऽनुमतः स्नासा समाहत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो भाग्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ |। 
गुरुकी आक्षांसे यथाविधि व्रतस्नान व समावत्तेन करके द्विज खुलक्षंणा 
सवर्णा कन्यांका पाणिग्रहण करे । विवाहसंस्कार ग्रृहस्थाश्रमका खब्वे- 
प्रधान संस्कार है। इसके तीन उद्देश्य हैं। अनर्गल प्रवृत्तिका निरोध, 
पुत्रोत्पादून द्वारा प्रजातन्तुकी रक्षा ओर भगवत्ममका अभ्यास । 
मनुष्य योनि प्राप्त करके जीवके स्वतन्त्र होनेसे इन्द्रियलालसा अत्यन्तं 
बढ़जातो है प्रत्येक पुरुषके चित्तमें समी खियोके लिये और प्रत्येक खरी के चित्त- 
में सभी पुरुषोके लिये भोगंभाव प्राइतिकरूपसे विद्यमान है। उसीको सङ्गोच 
करके एक पुरुष ब एक खोके परस्परम परवृत्तिको बाँधकर धम्मंके आअयसे व 
भावशुद्धिसे तथा बहुत प्रकारके नियमौसे उस प्रवृत्तिको भी धीरे धीरे घटाकर . 
अन्तमे महाफला निवृत्तिमे ही मजुष्यको लेजाना विवाहका प्रथम उद्देश्य हे। 
विवाहका दूसरा उद्दे श्य_प्रजोत्पत्ति द्वारा वंशरक्षा और पित-ऋण शोध 
करना है । श्रुतिम लिखा है किः-- जक 
प्रजातन्तुं भा व्यवच्छेत्सीः । ` | 
पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र आदि परस्परासे प्रजाका सूत्र अहूट रखना 
चाहिये । मनुजीने कहा है कि+-- ; | | 
ऋणानिं त्रीएयपाकृत्य मनो मोचते निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोत्तन्तु सेवमानो त्रजत्यघः ॥ 
अधीत्य तरिधिबदवेदान्‌पुतरँोतपाद्य धम्मेतः। ` 
ष्टा च शक्तितो यज्ञेमनों मोक्ते निवेशयेत्‌ ॥ 
११ 
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सर घर्मसुघाकर । 


Ss 


: « ऋषिःऋण, देव-ऋण च पितृ-ऋण तीनो ऋणोकों शोध करके मोक्षमे 
चित्तको लगोना चाहिये । ऋणत्यसे मुक्त न होकर मोक्षधस्मेका आश्रय 
लेनेसे पतन होता है । खाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, पुत्रोत्पत्ति द्वारा पित-ऋण 
शोर यक्षलाधन दारा देव-ऋणसे ग्रहस्थ सुक्त होते हैं। आकुमार ब्रह्मचारी- 
फे सब ऋण श्ञानयश्ञमे लय होते हें । उसको उक्त प्रकारसे ऋणत्रयसे 
मुक्त नहीं होना पड़ता है; परन्तु ग्रहस्थके लिये पित:ऋणादि शोध करनेक 
लिये पुत्रोत्पांदूनादि धम्मे हैं यही विवाइसंस्कारका दूसरा उद्देश्य है ।. 
विवाहका तीसरा उद्देश्य भगवत्प्रेमक अभ्याससे आध्यात्मिक उन्नति 
करना है। जीवभाव खाथमूलक्र है और इश्वरमाच पराथेमूलक है। मजुप्य 
जितना हो खाथंका सङ्कोच करता हुद्या परार्थताको बढ़ाता है उतना ही 
वह ईश्वरभाव और आध्यात्मिक उन्नतिको लाभ करता है। जिस काय्यं 
के द्वारा इस प्रकार स्वार्थभावका सक्ओोच ओर पराथेभावकी पुष्टि हो वह 
धम्मकाय्य और भगचत्काय्ये है। विचाहलंस्कारके द्वारा मनुष्य इस पराथे 
भावकी शिक्षा प्राप्त करने लगता है क्योंकि पुरुषका जो स्वार्थ. अपनेमें 
ही वद्ध था वह विस्तृत होकर पहले स्त्रोम॑ ओर पीछे पुत्र कन्या च स 
मस्त परिवारम बट जाता है, इससे परार्थभाव बढ़कर आध्यात्मिक मार्ग 
भे उन्नति होती है। यही पराथभाव अपने घरसे प्रारम्भ होकर क्रमशः 
समाज, देश .ब समस्त संसारके साथ मिलजाता है, तभी जोव “बसुधेध 
कुटुम्बकम्‌” होकर मुक्त हो जाते हे। विवाहसंस्क्रारके द्वारा इस भावका 
प्रारम्भ होतो है इसलिये यह प्रधान संस्कार है इससे आध्यात्मिक उन्नति 
होती है। द्वितीयतः इसके दारा भगवत्पेमका अभ्यास होता हे। सकल 
श्सौके भूळमें खच्चिदानन्द्का आनन्द्रस ही भरा हुआ है। चहो एक 
रस मायाके आवरणसे कहाँ प्रेम, कहीं स्नेह, कहीं श्रद्धा, कहीं काम, 


कहीं मोह आदि नाना. रसांमे' विभक्त होगया है। इन्हीं रसॉके प्रवाहकी 
गतिको मोड़कर भगवानकी ओर लगानेसे ये ही सब भगवत्प्रेमरूप हो 


जाते दे। विवाहसंस्कारके द्वारा इसी भगवत्प्रेमका अभ्यास होता है। 
पतिपत्नी परस्परम ग्रीतिभाचको बाँध. करके परोक्षरूपसे भगवत्ममकी ही 
शिक्तालाभ करते हैं ओर उसी परस्परमें अभ्यस्त प्रेमको धीरे धीरे भगवानकी . 
आर लगाकर आध्यात्मिक उन्नति और शुद्ध आनन्दको लाभ करते हें। यही 
विवाहका तृतीय उद्दश्य है । 
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स्री व पुरुष दोनों विचाददसंस्कारखे मिलकर किस प्रकार शनेः शनैः एक 
अद्वितीय पूर्णंताको प्राप्त होते .हैं सो नारीधरस्मंनामक अध्यायमें' कहा 
जायगा । 

विवादका और एक महान्‌ उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा दम्पतिकों 
जीवन मंछुरिमामय वे दिव्यभाव पूर्ण हो जाता है। ` प्रमपांशवद्ध .सख्री-पुरुष 
सदा ही परस्परको संतुष्ट रखनेके लिये उत्सुक रहा करते हैं और उसी कारण 
से जो कुछ काय्यं करते हैं सभीमे! उदारता, भावशुद्धि व परार्थपरतां बढ़ती 
है। अच्छी तरहसे पान भोजनादि करनेको इच्छा सभीमे होती है प्रन्लु केवल 
अपने ही खुखके लिये पांन भोजनादि करनेमे मनुष्यको लज्जा आती है और 
चह पान भोजनादि पापभोजनमात्र है। परन्तु यदि ऐसा हो कि एकके पान 
भोजनादिसि दूसरोकी आत्मा संतुष्ट होगी: तो. वह: पान भोजनादि. पापभो- 
जन न होकर देवसेचा होगी। चिवाहक दवारा यही दिव्यभाव द्स्पतिक हृद": 
यमें उत्पन्न होता है। इल नश्वर क्षणभंगुर शरीरका चेषचिन्याल करते इं 
किस स्त्रीको लज्जा नहीं आती ? परंतु ग्रियतमके आनन्दके लिये शरीरका यत्न 
हो रहा है, अपने लिये नहीं, इस प्रकारको भावना रजनेसे वेषविन्यासमें लज्ञा 
नहीं आती। अधिकन्तु उसमे यही भाव उत्पन्न होता है कि जितना सोन्दय्य 
अपी है उससे कोटिगुण अधिक न-होनेसे पति देवताके चरणकमंलमे अर्पण 
करने योग्य शारीर नहीं होगा। स्थोका शरीर, मन, शोभा, सोन्दय्यं सभी 
पतिक खुखक लिये है, अपने लिये नहीं है। प्रझतिका लीलाविलास ड्टके 
कुंकुमचहनचत्‌ पुरुषक भोग च मोक्षके लिये है यही सांख्यशास्रका सिद्धांत है । 
चिचाहसंस्कारक द्वारा इ भावको पुष्टि होकर उदारता व आत्मोन्नति होती 
है। धनसञ्चय करनेसे धनदान करनेमें आनन्द अधिक है। धनसङ्चय 
करनेसे लोग कृपण कहकर निंदा करते है च आत्मग्लानि भो होतो है, परन्तु 
पुत्र कन्यादिक पालनक लिये मितव्ययिता च धनसञचप आात्मरलानि उत्पन्न न 
करक प्रशंसा च संतोष ही उत्पन्न करता है एकक भोजनसे. दूसरेको तृप्ति होगी 
एकके सोन्द्य्येसे दूसरेको आनंद मिलेगा व एकके धवसञ्चयसे दूसरेका भावों . 
कल्याण होगा, इस प्रकार साबुजनोचित पराथ माको शित्ञा विवाहके दारा 
सन्नी पुरुष सहज दी पाते हैं। सार्थका धीरे घोरे परार्थमें मिलाकर ळय करदे 
नेसे ईश्वरभाव उत्पन्न करना विवाहसंस्कॉरका उद्देश्य हे इसीलिये विवाहसं- 
रुकार अति उत्तम है FE ; 
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रपूव्वेक होना चाहिये। अन्यथा, संसारमं अशान्ति, दास्पत्य+मका अभव 
और निकृष्ट प्रजोत्पत्तिकी सम्भावना रहती है। अतः विवाहसँस्कारके विष 
यमें नीचे लिखी हुई बातें भ्यान रखने योग्य हे । 
. (१) परस्पर विभि्षरूप और शुणवाले दम्पतिके मेलखे न दाम्पत्य 
प्रेम होता हे और न अच्छी सन्तानोत्पत्ति होतो है । 
.. (२) खो पुरुषमे प्रेमकी पूर्णता न होनेसे अच्छी सन्तान नहो होती है । 
(३) कत्या सुलक्षणा न दोनेसे संसारका अकल्याण होता है. 
(४) पिता मांताका शारीरिक व मानसिक दोष गुण व रोग सन्तान 


को स्पशे करता है। 
(५. ) वर कन्यामे एक भी अङ्गका दोष नहीं रहना चाहिये, उससे 


सन्तान खराब होती है। शारीरिक च मानसिक गुणोके मेलसे सन्तान अच्छी 


होती है। : . 
। (६) कन्याकी वयः ( उमर ) पुरुषसे कम होनी चाहिये, नहीं तो पुरु 


बका पुरुषत्वनाशे, कठिन रोग च अकाल सत्यु होती दै और सन्तान. भी रोगी 


घ दुब्बेळ होती हे । | 
` महर्षि गौतम, वसिष्ठ व याक्षवल्काजीने अपनी अपनी संदिताओमे 


लिखा है किः-- 
` ग्रहस्थः सदृशीं भाय्या विन्देता5नन्यपूव्वा यवीयसीम्‌ । 
गृहस्थो विनीतक्रोधइषों गुरुणाऽतुज्ञातः स्नाल़ा अस- 
मानाषांमप्पृष्ठमेथुनां यवीयसीं सहशी भाय्यो विन्देत । 
अविप्लुतब्रह्मचर्य्यों लक्षएयां खियमरुद्वहेत्‌ । 
अनन्यपूर्व्विकां कान्तामतपिणडां यवीयसीम्‌ ।। 
गृहस्थ होनेके लिये गुरुकी आशा लेकर समावत्तेन संस्कार करते हुप 
अनुरूपा, भिन्नंगोत्रीया, अपनेसे अल्पवयस्का व. पहले किसीके साथ अविवा 
हिंता कन्याका पाणिग्रहण करें । मनुसंहितामे लिखा है किः- ` ` ` 
असपिण्टा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकम्मेणि मेथुने ॥ 
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महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाऽविधनघान्यतः । 
` ख्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवज्जयेत ॥ 

दीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोप्रशाशंसम्‌ | 

पाय्यामयाव्यपस्मारि-श्वित्रि-कुष्टिकुलानि च ॥ 

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 

नाऽलोमिकां नाऽतिलोषां न वाचालां न पिङ्गलाम्‌ ॥ 

अव्यज्ञङ्गी सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 

तनुलोमकेशदशनां मुदरङगीसुद्रहेत्‌ ख्रियम्‌ ॥ 

यस्यास्तु न भवेद्श्नाता न विज्ञायेग यत्पिता ॥ 

_ नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाउधस्मशड़या ॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्डा व पिताकी सगोत्रा नहीं है, वही विवाह 

काय्यं च संसर्गके लिये प्रशस्ता है। गो, छाग, मेष व धन धान्यसे समद्धि-स 
स्पन्न होनेपर भी खीग्रहणके. चिषयमे दश कुल त्याज्य हैं। जिस कुलमे नीच 
क्रिया होती है, जिसमें पुरुष उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसमें वेदाध्ययन नहीं हे. 
जिसमें लोग बहुत रोमयुक्त हे और जिस कुलमे अशे, च्य, मन्दाग्नि, अपस्मार, 
श्वित्र और कुष्ठरोग हैं उस कुलपे विवाहसस्बन्ध नहीं करना चाहियें। जिस 
कन्याके वेश पिङ्गल वर्ण हैं, छः अंगुलिं आदि अधिक इङ्ग हैं, जो चिररुग्णा, 
रोमहीना या अधिक रोमवाली, अधिक वाचाळ च जिसके चक्षु पिज्ञलवणों हैं 
ऐसी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये। जिसके किसी अङ्गम विकार नहों 
है, सौस्य नामवाली, हंस- या गजकी तरह चलनेवोली, सुक्ष्म रोम केश व 
दृन्तवाली ओर कोमलाङ्गी कन्याको विवाह करना चाहिये। जिसका भ्राता 
नहीं है और पिताका वृत्तान्त भी ठीक नहीं मिलता है ऐसी कन्याखे पुत्रिका 
प्रसव करनेकी च अधघम्मंकी आशङ्काके कारण विवोह नहीं करना चाहिये। 
कन्याकी तरह चरके भी लक्षण देखना कन्याके [पता-माताका आवश्यक कत्तव्य 
है। रूप, गुण, कुल, शील, खास्थ्य, विद्वत्ता, नीरोगता, सश्चरित्रता, अझचय्यं, 
मर्य्यादा, सुलक्षण, दीर्घायुः, नप्नता, सत्याचार, आस्तिकता, धम्मं-भीरुता 
आदि पुरुषके जितने गुण होने चाहिये उन सबोको अवश्य ही कन्याके पिता 
माता देख लेव । 
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वर कन्याके निव्चांचनमे चर कन्या या अध्यापककी अपेक्षा पिता माता- 
पर निर्भर करना उत्तम विवाह ओर भविष्यते ग्रहस्थाश्रमको शान्तिके लिये 
अधिक हितकर होगा । पुरुष अथवा स््रीकी प्रकृति या लक्षण, चरत्तंमान और 
अतीत दशा तथा घरानेकी अवस्थाको देखकर निणंय तो करना ही चाहिये, 
अधिकन्तु अच्छे ज्योतिषियाँके द्वारा जन्मपत्रिका आदि दिखाकर वर कन्याके 
भविष्यत्‌ लक्षणोंके विषयमे निश्चय करलेना चाहिये । मजुष्य कस्म करनेके 
विषयमे स्वतन्त्र होनेपर भी प्रारव्ध बलवान. दोनेके कारण. बहुतसे कस्म 
प्रारन्धके अधीन हुआ करते हें उसीके- अनुसार वर क'याक शुण कम्मे स्वभाव 
ओर भाग्यमे भी भचिष्यतमे परिवत्तेन हो सकता है । इसलिये वर्तमान अथवा 
बालकपनक गुण कम्मे स्वभावक मिलानेसे भविष्यङ्गाग्यका या चरित्रका कुछ 
भी पता नहीं लगसकता । अतः केवल वत्तमान और अतीतपर ही इसविषय- 
का सिद्धान्त निश्चय नहीं करना 'बाहिये, परन्तु सच्चे बने हुए जन्मपत्रक द्वारा 
भविष्यतकी अवस्था भी मालूम करलेनो चाहिये । जभ्मपत्रोके द्वारा अहोकी 
दशा मालूम होती हे जिससे कर्म और कस्मंफलका भी पता लगसकता 
है। परन्तु वत्तेमान हो या भविष्यत्‌ हो, गुण कम्मं स्वभावका विचार 
ओर. उसीके अनुसार विवाहका भार अध्यापक या. चर कन्या ठे 
ऊपर कभी नहीं छोड़ना चाहिये । पहले तो अध्यापकसे इतनी आशा ही नहीं 
की जा सकती: है कि घे. पिता-माताकी तरह. हार्दिकभांवसे इतनी जांच 
करगे इसलिये उन पर निर्भर करना ठीक नहीं है। जिनको वर व वधको 
लेकर जीवत्तयात्रा निव्वांह करनी. हे पेसे .माता-पिता ही हृदयके साथ इसमें 
यत्न कर सक्त हैं । द्वितीयंतः चर कन्याके ऊपर इसका भार छोड़ना तो सम्पूर्ण 
ही अविचारका काम है। चिचार व द्रद्शिता वृद्धत्वके साथ सम्बन्ध रखती 
हे» युवावस्थाके साथ नहीं ।. युवावस्थामे मानसिक : बृत्ति बलवती होनेसे 
प्रायः विचार दव जाया करते हैं ओर खास करके जहां इन्द्रियलुल या कामका 
सम्बन्ध. हो, वहां तो ज्ञान और विचारका सम्बन्ध ही नहीं रहता है। श्रीमग- 
वानने गीताजीम कहा है कि-- : ` 


आतं ज्ञानमेतेन! ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 


कामरूपेण कोन्तेय ! दुष्पूरेणाऽनलेन च ॥ . 
अझ्चिको तर्द अतृप्त व ज्ञानीके नित्य शत्रु कामके दारा ज्ञान पर 
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आवरण पड़ता है । विवाहके पहले चर कन्याका निव्वांचन करना विचार ओर 
दूरदशिताका काम है। वर और कन्यासे इस दूरदर्शिताकी आशा कभी नहीं 
की जा सक्ती है । यदि कन्याकी उमर अधिक हो तो उनका परस्पर साक्षात्‌ 
होनेसे-परस्परके हृद्यमे कामभावका उन्मेष होगा जिससे घे यथार्थ गुण कम्मे 
खभावका विचार नहीं कर सकगे और जो कुछ विचार करंगे सो भोगवुद्धिको 
मुख्य रखकर करगे; अर्थात्‌ इस प्रकारका सम्वन्ध कामसूलक होगा, विचार- 
सूलक नहीं होगा । ओर इस प्रकारके खम्बन्धसे दग्पतिसे यांवज्ञीचन कलह 
आर घरमे अशान्ति रहेगी क्योकि कामसूलक सस्बस्ध घरमे कभी शान्ति पैदा 
नहीं कर सक्ता। आर यदि कन्याकी उमर छोटी हो, जैसा कि शासत्रमे लिखा 
है उससे गुण कर्मे खभावका विचार ही नहों दो सक्ता है। अतः पूदवे- 
कथित शास्त्रानुसार पिता-माताका ही कक्तेव्य है कि पुत्र कत्याकी भविष्यत्‌. 
शुभ कामनासे लक्षणोको ठीक ठीक जाँचकर विवाहसंस्कार करे। और जो 
विवाह इस प्रकार उभय पक्षके पिता-माताके द्वारा सम्पादित होता है वही 
विवाद सब प्रकारसे श्रेष्ठ हे इसमें संदेह ही नहीं। और यह भी वात सत्य है 
कि हिन्दूशास्त्रमे कन्याका दान होता हे, देय वस्तुके देनेमे दाताका ही अधिकार 
है, अन्य किसीका अधिकार नहीं है । | 


हमारे शास्त्रम विवाह आठ 'प्रकारके लिखे हे । मउसंहितामे लिला 


है कि 

ब्राह्मो दैवस्तथैवाऽऽषं प्राजापत्यरतथा55सुर! | 

गान्धर्व्यो .राक्षसश्रेव पेशावश्चाऽषएमोऽधमः | 
_ _ ब्राह्म, दैव, आणे, प्राजापत्य, आछुर, गान्थव्वे, राक्षस और पेशाच ये 
झाठ तरहके विवाह हें । इन आठ प्रकारके विवाहोके लक्षणाक्र विषयमे मनु 
जीने कहा हे कि कन्याको वस्त्र. अलङ्कार आदिसे सञ्जित करके विद्या ओर 
शीलवान वरको बुलाकर जो कन्यादान किया जाता है उसको ब्रांह्मविवाह 
कहते हैं.। .ज्योतिषटोमादि यक्षांके होनेपर उस थक्ञमें कम्मेकर्ता ऋत्विकको 
अलङ्कारादि द्वारा सजिता कन्याका दान दैवविवाह है । यज्ञादि धम्मेकाय्य॑के. 
लिये एक या दो जोड़ा वैल व गौ लेकर विघिपूव्वेक कन्यादान करनेको आघ 
विवाह कहते हैं। “तुम दोनो मिलकर ग्रहस्थधम्मेका आचरण करना” इस 
प्रकार कहकर विधिके साथ वरकी पूजा करके कत्यादानका नाम प्राजापत्य 
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विवाह है । स्वेच्छाले कन्याके कुटुम्बियोंको वा कन्याको धन देकर जो कन्या- 
अहण उसे आखुरविवाह कहते हें । कन्या और बर दोनौका परस्परके अज्ञु- 
रागसे जो संयोग है उसको गान्धव्वंविबाह कहते हैं, यह विवाह कामसूलक है, 
परन्तु इसमें होम आदिके द्वारा पीछे शास्त्रीयसंस्कार हुआ करता है । कन्याके 
पक्षके लोगोको मारकर व काटकर और उनका घर तोड़कर रोती हुई ओर . 
किसी रक्षकको पुकारती हुईं कन्याको बळपूर्व्वंक हरण करके जो विवाह किया 
जाता है उसको राक्षसविवाह कहते हैं। निद्रिता, मद्यपानसे विहृला अथवो 
और तरहसे उन्मत्ता ख्रीके साथ एकान्तमे सम्बन्ध करके जो विवाह होता है 
वह अधम और पापजनक विवाह पेशाचविचाह कहा जाता है। इनमेंसे प्रथम 
चार विवाहौकी प्रशंसा शाख्रामे की गई है और वाकी चार विवाहोकी निन्दा की 
गई है। यथा मलुसंहितामें लिक्षा हे किः-- 

ब्राह्मादिधु विवाहेषु चतुष्वेवा5युपूव्वेश; । 

ब्रह्मवच्चेस्विन! पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 

रूपसखगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 

प्य्याप्तमोगा धम्मिष्ठा जीबन्ति च शतं समा: ॥ 


इतरेषु तु शिष्ठेडु शंसाऽटतवादिनिः । 
जायन्ते दुविवाहेषु ब्रह्मघम्मंद्विषः सुताः ॥ 
अनिन्दिते; ्रीविवाहेरनिन्धा भवति प्रजा । 
-निन्व्तैनिन्दिता नां तस्मान्नन्ान्विवज्येत्‌ ॥ 
ब्राह्म दैव आधे और प्राजापत्य इन चार विवाहदोसे जो सन्तान उत्पन्न 
होती हैं वे ब्रह्मतेजसे युक्त और शिष्टप्रिय होती हैं। ऐसा सन्तान खुन्दर स्वरूप, 
सास्विक, धनवान , यशस्वी, पर्य्याप्रभोगवान्‌ और धार्मिक होकर शतवर्ष 
तक जीवित रहती हैं और बाकी चार प्रकारके विवाह अर्थात्‌ आछुर, 
गान्धर्व्वं, राक्षस और पैशाच विवाहोंसे कूर, मिथ्यावादी, धम्मं और वेद के 
बिद्वेवी पुत्र उत्पन्न होते हैं। अनिन्दित स्रीविवाहसे अनिन्दित सन्तान ओर 
निन्दित ख्रीविवाहसे निन्दित सन्तान उत्पन्न होतो है इसलिये निन्दित विवाहः 
का त्याग देना चाहिये । | ह 
शाखोम धन लेकर कम्यादानको बड़ी निन्दा की गई दै। यथा मचु- 
संहितामे लिखा है किः " | क जत 
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न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ ग्रह्मीयाच्छुल्कमएवपि । 
गृहन शुल्क हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ 
स्रीघनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः 
नारीयानानि वस्त्रं बा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ 


विचारशील पिता कन्यादान करने के लिये सामान्य भी धन वरपच्तखे न 
लेवे, क्योकि लोभसे घन लेलेनेपर अपत्यविक्रयीका पाप होता है । पिता आदि 
आत्मीय लोग मोहके कारण ख्री-घन उसकी दासी वाहन या वस्त्रादि जो कुछ 
लेते हैं चा जो कुछ भोग करते हैं. उससे उनकी अधोगति होती है. किसी 
किसीने गोबध और अपत्य- विक्रय, दोनोका ही समान पाप कहा. है। आषं- 
विचाहमें जो गोमिथुन लिया जाता है उसको शुल्क नहीं कहना चाहिये, क्योकि 
चह घरस्म॑कार्य्यार्थ लिया जाता है, भोगार्थ नहीं लिया जाता है। .और पसी 
ही मन्लुजीकी सम्मति है कि धर्म्मकार्य्यार्थ यज्ञादिके लिये चह लिया जाता 
है। वरपक्षके लोग स्वेच्छासे प्रीतिके साथ कन्याको कुछ थन देवे, यदि कन्याका 
पिता उस धनको न लेकर कन्याको देदे तो उसको भी कन्याविक्रय नहों कहना 
चाहिये, क्योंकि वह एक प्रकारका उपहारमात्र है। स्त्रीजातिकी पूजाक लिये 
शास््रंमे आज्ञा भी है । यथा-मजुसंहिताम लिखा है किः 

यत्र नाय्येस्तु पूज्पन्ते रमन्ते तत्र देवताः |. ` 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सब्बोस्तत्राउफलाः. क्रियाः ॥ 

जिस कुलमे खियोंका समादर है वहां देवता लोग प्रसन्न रहते हे ओर 
जहां ऐसा नहीं है उस परिवारमे समस्त यागादि क्रिया वृथा होती है । 

कन्याविक्रयकी तरह पुत्रक विवाहमे भी कन्याक माता-पितोसे दबाकर 
धन लेना एक प्रकाएका पुत्रविक्रय है। कन्याके पिताका यह कत्तेव्य हे कि 
कन्याको कुछ अलड्रारांदि देकर वरके हाथमे समपेण करे, क्योकि पुत्रकी तरह 
कन्याका भो अधिकांर पिताके धनपर है ओर: यह अधिकार प्राकृतिक है । 
झलक्लारादिके दारा उस प्रकृतिको पूजा करनी चाहिये; अर्थात्‌ उस प्रकृति 
सिद्ध अधिकोरका पालन करना चाहिये ।.. परन्तु पूजा भी. अपनी शक्ति 

और अपने अधिकारके अभुसार हुआ करती है इसलिये वरके पिताको 


_कन्याके पितासे उसकी शक्तिके अतिरिक्त दबाकर धन कभी नहीं लेना चाहिये । 
१२ ° 
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कन्या खुन्दरी है, उसका स्वभाव नम्र हे च उसके पिता धम्मेशील और उसकी 
माता धम्मंपरायणा है इत्यादि -बांतोका चिचांर' पहले करना चाहिये। यदि ये 
सब बात ठीक ठीक मिलजायं तो कन्यारलको अवश्य ही अहण करलेना चाहिये । 
इतना होनेपर धनके लिये पीडन करना नीचता और पाप है । इसी पो पसे 
भारतके बहुतसे समाजोका आजकल अधःपतन होरहा है। पुत्रका भाची 
सुख और घंशकी उन्नत्िपर पितोका लच्य होना चाहिये । अर्थलोभ 
से कुटुम्बमे विरोध और अशान्ति उत्पन्न करना अधम्मं और अविचारका 
काय्य है। सामा जक नेताओऑकी दष्टि इसपर अवश्य आष्ट होनी चाहिये। 
विवाहंसंस्कारके बाद इसी प्रकार दाम्पत्यप्रेमके साथ पति-पत्नी संसार 
याज्जाको निर्व्याह करते हैं। इसके लिये मन्ञादि शास्त्रांमें बहुत कुछ कत्त 
ध्योका निर्णय किया गयां है । विचाहक्रा मुख्य उद्दश्य प्रजाकी उत्पत्ति-करना 
हे इसलिये शाख़के अनुकूल गर्भाधान संस्कारके अदुसार संन्तानोत्पत्ति करना 
चाहिये । इस विषयमे मनुजीने कहा है किः- | 
=तुकालाऽभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । 
एक पली घरत होकर ऋतुकालमें अपनी स्त्रीमें गर्भाधान करना चाहिये । 
ओर भी लिखा हे किः-- . वि 
| ऋतु: स्वाभाविकः ख्रीणां रात्रयः पोडश स्मृताः 


चतुर्भिरितरः साद्धमहोमि! सद्विगहितः ॥ 

तासामादयाश्वतस्रतु निन्दितकादशी च या । 
'  अयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥। 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोउ्युग्मास रात्रिषु । 
`` तस्मायग्मासु. पुत्राउथी संविशेदात्तवे खियम्‌॥ ` 
डन पि _ _युमान्पुंसोऽधिके शुक्रे खरी भवत्यधिके खियाः । 
. „० ¬ समेऽपुमान्पुंखियौ वा. क्षीणेऽण्पे च विपय्ययः ॥| 
7 निन्धाखए्टासु चाऽन्यासु खयो रात्रिषु वजयन | 


„° ब्रह्मचाय्येव भवति यत्र तत्राऽश्रमे वसन |! 
पहली चार दिवा रात्रियां लेकर स्त्रियॉका खाभाविक ऋतुकालं १६ 
सोलह शात्रियां हैँ। इनमें पहली चार रात्रिया बं एकादश ओर त्रयोदश 
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रात्रियां ये ६ निषिद्ध है, बाको १० दस रात्रियां स्त्रोगमनके लिये प्रशस्त हैं.। 
इन द्सामेसे भी छुठी आठवीं दूसवीं आदि युग्म रात्रियोमे गर्भ होनेपर पुत्र 
'होता है और पांचवीं सातवीं नवीं आदि अयुग्म. राजियोमे गर्भाधान करनेसे 
कन्या होती है इसलिये पुत्रके लिये ऋतुकालकी युग्म रोत्रियॉमे. ही गमनका 
विधान किया गया है.। . अयुग्म रात्रि होनेपर भी पुरुषका वीय्ये अधिक होने 
“पर पुत्र. उत्पन्न होता है और युग्म रांत्रि.होने पर भो. रजके आधिक्य होनेसे 
कन्या उत्पन्न होती हे. ॥ और दोनोके समान होनेसे क्लीब अथवा यमज कन्या 
पुत्र उत्पन्न होते हैं। और यदि दोनोके दी रज्ञवीय्ये असार हो तो गभे ही नहीं 
होता है। इस प्रकार निन्दित छः रात्रि ओर अनिन्दित दस राज्रियोमंसे कोई 
भी आठ रात्रियां अर्थात्‌ कुछ १७ चोदह रांत्रियोमे सम्बन्ध त्याग करके बाकी 
दो रात्रियौमे जिनमें कोई पव्चे न हो, जो स्त्री पुरुष गमने करते हैं वे आधममे 
रहने परं भी ब्रह्मचारी चने ही रहते हैं । पूर्णिमा, अमावास्या, चतुदंशी, अष्टमी 
और संक्रान्तिको पव्वेदिन कहा जाता है इसलिये इन दिनोमे भी. खी संस्वन्ध 
करना मना है। दिवाभागमें संसर्ग अत्यन्त दोषयुक्त है। यथा. प्रश्नोप 
निष दुमे | 
` प्राणं वा एते प्रस्कन्दति । 
_ ये दिवा रत्या संयुच्जन्ते ॥ 

दिनमें रतिके. द्वारा प्राणमें हानि होती है। सम्ध्याकालमे भी संगे 

नहीं करना चाहिये। यमसंहितामे लिखा है किः. 

वारि खलु कस्माणि सन्ध्याङ्ञाले बिवञ्जयेत्‌ । 

_ आहारं मंथुनं निद्रां खाध्यायश्व चतुर्थकम्‌ ।। ` ` 
` -खन्ध्याकालमे आहार, मैथुन, नींद और स्वाध्याय, ये नहीं करने चाहिये । 
इसी प्रकार प्रातःकालंके समयप भी संसर्ग प्राणान्तकर है। आतुंकालकी तो 
बांत ही क्या कहना है; आतुकालमे . खंलगे -सव्वेथा त्याग करना उचिते है 
उससे खरी पुरुष दोनौको ही कठिन पीड़ा, आध्यात्मिक अवनति और प्राणंनाश 
होता है।  रजञःसंयमंका काल' साधारणतः चार दिन होने पर भी खास्थ्यके 
व्यतिक्रमसे और अधिक भी हो सक्ता है। इसलिये नियम होना चाहिये कि 
जबतंकः रजःसंयम न हो तबतक सांसग-न हो। उद्रमे आहाय्ये द्रव्य अपक्त 


रहते स्त्री-पुरुषका सयोग नहीं . होना चाहिये। स्त्री अथवा पुरुष किसी के 
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शरीरमें किसी प्रकारकी ग्लानि रहने पर भी स््रीसंयोग होना निषिद्ध है। गर्भिणी 

सके साथ सम्बन्ध व रंजोद्शनके पहले सम्बन्ध महा पाप है। गंभिणी खीके 

(चित्तम किसी प्रकारके. कामभांचके . उत्पन्न दोनेसे गर्भेस्थ सन्तान कालुक व 

खराब होता है इस लिये हिन्टुशाख्रमे उस दशामे पुरुषका सम्बन्ध निषेध किया 

गया हे और बहुत प्रकारके संस्कार व धम्मेभाव बढ़ानेकी आज्ञा की है।.. ओर 

'्ञीसस्बन्ध जब सन्तानके लिये है तो उस समय अर्थात्‌ गर्भके समयमे सम्बन्ध 

चथा है। गर्भाधान संस्कार शास्त्रीय विधिके अनुसार होना चाहिये. जो आगे 
पक्की अबन्धम वर्णन किया जायगा । किसी किसी निरंकुश व्यक्तिको सस्मति 

है कि खीसम्बन्ध्रसे निवूत्त रहने पर 'पुरुषको रोग हो जाता है यह सम्पूण 
मिथ्या है। भोष्मदेवने ब्रह्मचय्येसे इच्छामृत्यु लामं किया था, बीमार नहीं 
होगयेथे । अवश्य चित्तमें कामंभात्रं रहनेसे उसको दमन करनेकी इच्छा न 
करके जो लोग: मानसमैथुन किया करते हैं उनको रोग हो सक्ता है पर-त॒ 
संयमी ब्रह्मचारी वीय्येके बलसे सकल प्रकारकी. उन्नति कर सक्ते दै क्योकि 
उनका शरोर नोरोग और दृढ़ दोता है, उनमें दन्द्रसहिष्णुता और परिश्रम कर- 
नेकी शक्ति बढ़ती है, उनमें आयु और मस्तिष्ककी शाक्त बढ़ती है ओर उनमें 
चित्तकी एकाग्रता और मानसिक शक्ति 'बढ़तो है एवं उनको रोग नहीं 
होता है । का, 9 4 

सकल परिवार ही एक राज्यकी तरह है। जिस प्रकार राजाकी यो- 
ग्यता और न्यायपरताके बळसे राज्यमे शान्ति रहती है उसी प्रकार परिवारकी 
भी शान्ति और उन्नति ग्रहकर्ता और ग्रहकर्न्तीकी न्यायपरतापर निमेर करती 
है। परिवारोके 'बोचमे वैमनस्य, .लड़ाई च वाग्वितएडा आदि अशान्तिकर 
विषय जिससे न दोलके इस विषयमे: कर्ता व कर्त्रीको सदाही सावधान 
रहना चाहिये और कभी हो भी जाय तो निष्पक्षविचारसे शीघ्र ही शान्त कर 
देना चाहिये । ग्रहकाय्ये परिवारके त्री व पुरुषोमे विभक्त. करदेना, स्वयं 
सब का्यौपर दृष्टि रखना; सबको मदद देना और उख कार्यंविभागमे परिः 
वर्तन करना, यदद सब ग्रहिणी च ग्रहस्वामीका' कत्तव्य है। खस्थ शरीर 
व्यक्तिमात्रको ही श्रर्थापाज्जेनकी चेष्टा करनी -चाहिये |. दूसरेके ऊपर अन्न व 
बखादिके लिये निर्भर करना ठीक नहीं है। इससे परिवारमे दरिद्रता. व 
अशान्ति फैलंती है! प्रत्येक ग्रहस्थका, व्यंयके अतिरिक्त. सञ्चयकी ओर भी 
ल्य रहना चाहिये । :,मितव्यंयी .लोग ही :मितसंञ्चथी हो सकते हँ । 
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'सञ्चयका लक्ष्य खर्चके पहले होना चाहिये, पीछे नहीं होनां चाहिये । 
आय: व्ययका - हिसाब ग्रहस्थको अवश्य . ही रंखना चाहिये. आयके 
अनुसार हो. व्ययसड्लोच होना चाहिये | - परिवाररूपी छोटा राज्य 
समाजरूपी  बरहद्राज्यके ` अन्तभुक्त है इसलिये [सामाजिक शान्ति व उन्नतिके 
साथ प्रत्येक परिवारकी शान्ति व उन्नतिका सम्बन्ध है। प्रत्येक ग्रहस्थका 
'कत्तेव्य है कि सामाजिक अनुशासनको मानकर चले, उसको कदापि अवज्ञा न 
करे अधिकन्तु सामाजिक उन्नतिके लिये अपना खार्थ त्याग भी. करे । प्रत्येक 
परिवार जबतक सामाजिक खार्थके लिये अपना: खार्थसज्कोच. करना . नहीं 
सीखता हे तवतक समाजकी उन्नति नहीं होती हे इसलिये समाजक्रे :साथ 
'अङ्गोङ्गिभाच रखकर प्रत्येक ग्रहस्थको बत्तेना चाहिये। ज्ञाति ओर कुडुम्व- 
को अपने गौरवका. अंश मागी करके उनके साथ सदा ही परमके साथ. मेल 
रखना चाहिये। प्रत्येक साव्वंजनिक कार्य्यमे उनके परामश. लेने चाहिये। 
उनकी उन्नतिके :इष्यालुन होकर अपनेको खुखो च गोरवान्वित समभना 
चाहिये । कृत्रिम मैत्री .व . खजनता बढ़ाकर अपने णहस्थाश्रमका केन्द्र धीरे 
धीरे बढ़ाना चाहिये । उनके . ख्रीपुरुषोको बीच बीचमे अपने घरमे सस्मान- 
के साध बुलाकर और उनके भी घरमे जाकर. प्रीतिसस्बन्ध स्थापन 
करना चाहिये | समस्त संसारको अपना परिवार व कुट्म्ब समझकर अपने 
जीवनको संसारकी सेवामें उत्सर्ग करदेना ग्रहत्यागी चतुर्थाअमी संन्यासी 
का धर्म है। गृहस्थाधरममे उस प्रकारकी छत्रिम खजनताके द्वारा उस 
चतुर्थाश्रमके घम्मेका प्रारम्भ होता है अतः प्रत्येक. गृहस्थको उदारभाव- 
से इसी प्रकारका बर्ताव आत्मीयजनोंसे करना चाहिये। अपनी उन्नति 
के. साथ साथ सन्तांनौकी उन्नति व सतशिक्षाके लिये . पिता माताको 
सदा ही सचेष्ट रहना चाहिये। स्मरण रहे कि पिता मातो जिस संसारम 
आदशी चरित्र हैं उसमे सन्तान भी अच्छी होती है। गर्भाधानसंस्कार ठीक 
ठीक शाख्रानुकुल होनेसे .धर्म्मपुत्र उत्पन्न होता है और कामज सन्तति 
नहीं होती है क्योंकि गर्भाधानके समय दस्पतिके चित्तका जैसा. भाव 
होता है उसीके ही अल्ुरूप पुत्रकं भी चित्त होता है । सास्विक.भावसे 
उत्पन्न पुत्र सात्त्विक होता है। अत्यन्त पशुभावके द्वारा उन्मत्त ददोकर 
सन्तांन उत्पन्न करनेसे सन्तान भी तामसिक होती है। दुब्बेळ शरीर, दुब्बेल- 
चेता और कामुक एत्र . जो कि आजकल देखनेमे आते हे. इसका कारण 
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गर्माघानसंस्कारका बिगड़ जाना ही है। पिता -माताको इन बातोका 
खयाज़ अवश्य रहना चाहिये, नहीं तो नालायक सन्तान उत्पन्न होकर उन्हीँको 
दुःख देगी और वंशमरय्यादा नष्ट- करेगी । दूसरी बात विचार रखनेको यह हे 
कि सन्तानकी सकल प्रकारकी उन्नतिके लिये माता यिताको आदश 
चरित्र होना चाहिये। ग्रहस्थाश्रमम सन्तान होना विशेष सोमाग्यक्री बात 
है क्योंकि पुत्रः माता पिताको नरकसे. त्राण करता है यह जो शाखमे 
कहो” गया है इसकी चरितार्थता: इहलोक परलोक दोनोमे ही देखनेमे 
आती है । श्राद्ध त््पण आदि द्वारा पुत्र परलोकमे शान्ति व, उन्नति तो माता 
पिताकी करते हो हैं; अधिकन्तु मायामयः संसारमे बद्ध पिता माताकी 


आध्यात्मिक उन्नतिके लिये -इदलोकमें भी पुत्र निमित्तरूप होते हैं। जीवभाव 


खार्थदलक है । सन्तान होनेसे पिता माताके इख स्त्राथेमे बहुत ही सङ्गीच इअ 
करता हैं । सन्तानके सुखकं लिये पिता माता. अप्रनी खुखे च्छा व खार्थबुद्धिको 


` तिलाइजलि देते हैं इससे उनकी उन्नति होतो है । शास्त्रोमे कहा है किः 


सववत्र विजयं हीच्छेत्युत्रादिच्छेत्परानयम्‌ । 

सर्व्वत्र विजय चाहने पर भी लोग अपने पुत्रसे पराजय चाहते हैं । 
अपने पुत्रको अपनेसे भी गुणवान्‌ देखनेको इच्छा पिता मोताकी हुआ करती 
है । यह भाव अहङ्कारका नाशं करके ग्रहस्थकी आध्यात्मिक उन्नति करता 
है । अपने चालचलनमें खराबी होनेसे पुत्र भी विंगड़ जायगा और अपने 
में मितव्ययिता सदाचार स्वास्थ्यरत्ताप्रवृत्ति आंदि गुण न होनेसे पुत्र भी 
अमितब्ययो कदाचारी व रोगी होगा, ये सब भाव माता पिताको सञ्चरित्र 
मितव्ययी सदाचारी व नीरोग वमनेमें खहांयता करते हें । इस प्रकारसे 
सन्ताव इद्दलोकमे भी पिता माताके नरकत्राणमं निंमित्तरूप होती हे । 
प्रत्येक ग्रहस्थ पिता माताका कत्तव्य है कि अपनी सन्तानके सामने ये ही सब 
आदर्श रक्त जिनसे अपनी उन्नतिके साथ साथ सन्तानकी भी उन्नति हो और 
दिन बदिन वंशगोरचकी प्रतिष्ठा हो । सन्तानकी शिक्षाविषयम पिता माताको 
घ्यांन रखना चाहिये कि शिक्षाके पूर्वे संस्कारोके अनुकूलं होनेसे ही ठीक 
ठीक उन्नति हो सक्ती है। शाख्रामें लिखा है किः 


पर्व्वेजन्मा5ल्ञिता विद्या पूव्वेजन्माउज्जितं धनम्‌ । 
पर््वेजन्माऽञ्ञितं पुण्यमग्रे धावति, धावति ॥ 
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पूर्वं जन्ममे अजित विद्या, धन च पुण्योके संस्कारानुकूल ही इस 
जन्ममे उन चस्तुओंकी प्राति होती है। . इसलिये विद्या. बही पढ़ानी चाहिये 
जिसका संस्कार संन्तानमें पूव्वेजन्मसे .हे. । . आजकल कई माता पिता 
अपनी ही इच्छा च संस्कारके अजुखार पुत्रको शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा 
करना ठीक नहीं है । अवश्य, पुका संस्कार पिता माताके संस्कारके 
अनुकूल ही बहुधा पाया जाता है, परन्तु सब विषयोमें ऐसा नहीं भी होता 
है। इस विषय पर लक्ष्य रखकर पुत्रको शिक्षा, खांसकरके उसकी व्यांवहा- 
रिक शिदा होनी चाहिये। उसका संस्कार जिस विद्या या विभागके 
सीखनेका हो उसे वही पढ़ना चाहिये और साथ ही साथ आदशेचरित्र च 
थास्मिक होकर पिताको पुरु लिये धास्िकः शिक्षाका प्रबन्ध करंना चाहिये 
जिससे बालकपनसे उसके चित्तमः घ्म्मसंस्कार जम जायँ । . ऐसा होनेपर 
भविष्यत्मे सन्तान सञ्चरित्र, धास्मिक, गुणवान वं विद्यांचान अवश्य होगी । 
यही गुहस्थाअ्रमका धम्मे संच्तेपसे बतांया गया, इसके ठीक ठीक अडुष्ठानसे 
गृहस्थ देव, ऋषि च पितरोके ऋणसे सुक्त होकर तृतीय अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम 
के अधिकारी अनायास ही होसकते हें । 


अव वानप्रस्थाश्रमधम्मंका वर्णन किया जाता है.। मनुसंहितामे 
चानप्रस्थाश्नम. । ६५ 
लिखा है कि: 


_ एवं ग्रहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । .. . . ` 
बने वसेत्त॒ नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्रलीपलितमात्मनः। ` 
अपत्यस्यैन चाऽपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहार सव्जश्वव परिच्छदम्‌ । | 
पुत्रेषु भाय्याँ' नित्तिप्य वनं गहुलेत्सहैव वा॥ ._... 
इस. प्रकारसे स्नांतक..द्विज गृहस्थाक्रम-धरमंको पालन करके यथा 
विधि जितेन्द्रिय होकर वानप्रस्थःआश्रम ग्रहण करे। ग्रहस्थ जब देखे कि 
वार्डक्यका लक्षण हो रहा है और पुत्रके पुत्र होगया हो उसी समय वानप्रस्थ 
होजाय। आमके आहार व एरिच्छुद्‌ परित्याग करक व स्त्रोको पुत्रके पांस 
. रखकर अथवा ख्रीके साथ ही वॅनमे जांवे। ये सब आश्ञाएँ मचुजीने की हैं । 
पहले ही कहा गया है कि प्रत्येक धम्मेधिधिके लक्ष्यको डढ़ रखकर देश काल 
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पात्रके अनसार विधिका नियोजन होनेसे . ही यथाथ. फल मिलसकता है । 

आजकल देश काल इस प्रकार होगया है कि .प्राचीन रीतिकें अनुसार वानप्र- 

स्थाध्रमत्रिधिका पालन. करना बहुत ही कठिन है और पात्रके विषयमे भी बहुत 

कठिनता! होगई है क्योंकि चानप्रस्थमे जिस प्रकार तपस्या या त आदि करने- 

की. आशा शासत्रमे पाई जाती है, तमःप्रधान कलियुगमे गर्भाधान आदि 

संस्कारोके नष्टप्राय होजानेसे कामज सन्तति प्रायः होनेके कारण उन सब 
तपस्या या ब्रतोंका आचरण कामज़ शरीरोंके द्वारा नहीं दोसकता है इसलिये 
चनमे जाकर कठिन तपस्या, भशुपतन, अप्लिप्रवेश आदि.- करना अंसम्पव 
होगया है। इन्हीं सब वातोपरः विचार: करके : भगवान्‌ शाङ्कराचार्य्य. प्रभुने - 
'धानप्रस्थ. च संन्यास. दोर्नोकी खहायताके अर्थ :मठस्थ' त्रह्मचय्ये-आश्रमकी 
'नचीन विधिकी सृष्टि की थी | अतः देशकाल पात्रानुसार लच्यको स्थिर रखते 
हुए चानप्रस्था्रसको निभाना ही विचार व शासत्रसकूृत होगा । 


चानप्रस्थ-आश्रम निव्ृत्तिमार्गका द्वार हे। पूव्चेजन्मोके कम्मौके प्रभावसे 
कोई भाग्यशाली व्यक्ति कदाचित्‌ यथार्थ संन्याली बन सकते हैं; परन्तु ऐसे 
भाग्यशाली मनुष्य संसारमे बहुत कम ही होते हैं इस कारण वानप्रस्थाश्रमको 
स्थापना किसी न किसी खरूपमें अवश्य होनी चाहिये । प्रस्तावके तोरपर एक 
आध विचार निश्चय किया जाता है। किसी प्राचीन तीर्थको अथवा किसी प्राचीन 
तीर्थके किसी भागको सत्सङ्ग व सञ्चच्चाके द्वारा आदशेस्थान बनाकर वहा यदि 
निवुत्तिसेवी व्याँक्त अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति च निवृत्तिमार्गमे जानेके 
_ यचिचारसे प्रतिज्ञा करके गुरु ओर शाख्रके आभ्रयसे उक्त आदशेतीर्थम वास करें 
आर क्रमशः सांधुसङ्ग, वैराग्यचच्चा, अध्यांत्मशारत्रोका पठनपाठन और योगसाध 
नादि आध्यात्मिक उन्नतिकारी अञुष्ठानोको. करते हुए अपने जीवनको ऊतक्षत्य 
कर तो चे इस करांल कलियुगमे चानप्रस्थ-आश्रमका बहुतसा फल प्रात कर- 
सकगे । और इस प्रकारसे ऐसे निब्वत्तिसेबी भाग्यचान्‌ तपस्वी क्रमशः अच्छे 
` सन्यासी बन संकंगे। और यंदि वे कठिन संन्यासाभ्चममें न भी पहुँचना चाहे 
तो भी वे अपनी बहुत कुछ आध्यात्मिक उन्नति करसकंगे एवं आदर्श दिखाकर 
"जगतका भी कल्याण करसकगे । प 


 'उक्तप्रकारसे संयत होकर वानप्रस्थ-आश्रमका पालन. करनेसे बया गति 
होती है सो मुर्डकोपनिषद्रमे लिखा है | यथाः 
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तपःश्रद्धे ये झपवसन्त्यरण्ये, ' | 
शान्ता विद्वांसो मैक्तचय्पां चरन्तः । 
ू्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, 


यत्राऽमृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ 

भित्षादत्तिको आश्रय करके जो विद्वान शान्तखभाव वानप्रस्थ, अणयंय 
मे निवास करते हुए तपस्या और अद्धाका सेबन करते हैं वे पुणय पाप 
खे मुक्त होकर उत्तरायण पथसे असुत अव्यय पुरुषके लोकमे अर्थात्‌ अ्रक्षलो क 
मे जाते हें । यददो वानप्रस्थाभ्रमका संक्षेपले रहस्य वर्णन किया गया । इसका 
अपने अपने अधिकार और देश कालसे मिलाकर अनुष्ठान कनेरपर त्रिविध 
तप व संयमके द्वारा निबृत्तिभावका अभ्यास दोगा जिससे द्विजगण चतुर्थाभ्रम- 
के अधिकारी बन सकगे । 


संक्तेपसे चतुर्थ अर्थात्‌ संत्यासाधमका कुछ वर्णन 
किया जाता है। 
भचुञीने कहा हेः 
प्रदत्तिरेषा भूतानाम्‌ । 
मञुप्यकी प्रवृत्ति ही खभावतः निम्नगामिनी है। इसलिये प्रथम 
अर्थात्‌ ्रह्मचय्येआश्चममे परवृत्ति के निम्नगामी खरोंतकां रोकनेके लिये अपनेको 
पूर्णतया आचाय्यके अधीन कर देना और उन्हांकी आशासे सब कुछ करना 
ब्रह्मचयांश्रमका धर्मे है। इस प्रकार निस्नगामो प्रबुत्तिको रोककर उसकी . 
गति ऊपरकी ओर करनेके लिये अथांतू धमंसूलक प्रबत्तिकी शिक्षा पानेके 
लिये ब्रह्मचय्याश्रमकी विधि महर्षियोने बतायी है। धर्मसूछिका प्रवृत्ति 
निवृत्ति प्रसविनी है, इसमे कोई सन्देह नहीं है। इसलिये प्रथम आश्रममें 
 प्रवृत्तिशिक्षा दारा निवुंत्तिका पोषण होता है। द्वितीय अर्थात्‌ गहरुथाधममें 
' झानेसे धमेसूलक प्रवृत्तिकी चरितार्थता होती है जिससे खयं ही निवृत्तिका 
पोषण होता है । उद्दाम इन्द्रियप्रवृत्तिको एकपत्नीवत द्वारा निरुद्ध करके, 
आत्मसुखभोन-प्रवृत्तिको पुत्र परिवारादिके सुखसाधनमे विळीन करके, अपने 
प्राणको पारिवारिक प्राणके साथ मिला करके और पूसरेके सुखमे अपना खुल 
समक करके ग्रहस्थका प्रवृत्तिसक्षोच और निवृत्तिपोषण होता है। परतु 
ग्रहस्थाधरमगे प्रवृत्तिकी धमंभूलक चरिताथताद्वारा निवृत्तिका पोषण. होनेपर 
(३... | 


सन्यासाश्रम । 


'*, 
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भी ग्रहस्थाश्रमके कायोके .साथ अपने शारीरिक- ओर मानसिक सुखका 
सम्बन्ध रहनेसे आत्मा स्थूल और सूच्म शरीरोसे बद्ध रहता है । अपने स्त्री 
पुत्र ओर परिवारके खुखके लिये रख त्याग करनेपर भी उसी जुलत्य पगमे ही 
शहस्थको सुख होता है, उनको आराममे रखकर ग्रहरुथको खुल मिलता है 
अर्थात उनके सुख दुःखके साथ ग्रहस्थ अपने खुख दुःखकां सम्बन्ध बांध 
लेता है । इसलिये केवल अपनी खुखान्वेषणप्रवृत्तिकी दशांसे यद्यपि यह दशा 
बहुत उत्तम है तथापि इसमें भी आत्माका शरीरसे बन्धन हो रहता है। और 
जब तक यह दशा रहेगी अर्थात्‌ आत्माकां स्थूल सूच्म शरीरखे बन्धन रहेगा 
शोर उसीके सुख दुःखसे आत्मा अपनेको. खुखी या दुःखी समभेगा तवतक 
. मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिये तृतीय व चतुर्थ आश्रममे आत्माको शरीर 
ब मनसे फृथक्‌ करके खरूपस्थित करनेके लिये उपाय बताये गये हैं। वान- 
प्रस्थांश्रमकी समस्त तपस्या च आचरण सभी इन्द्रिय खुलभोगसे अस्तःकरण- 
को पृथक्‌ करके आत्मामें ळवलीन करनेके लिये है इसलिये बह आश्रम 
साक्षात्रूपसे निवृत्तिका पोषक है । शरीर व मनको झुख दुःख, शीतोष्ण 
घ राग द्वेष समस्त इन्दोमे एकरस च सहिष्णु बनाना इस आश्रमका प्रधान 
धमं है। इसके द्वारा आत्मा स्थूल सूदम शरीरसे पृथक्‌ होकर स्वरूपकी ओर 
अग्रसर होने लगता है। बहुत दिनोतक ग्रहस्थांश्रममे प्रवृत्तिका सङ्ग दोनेसे 
शारीरिक और मानसिक अभ्यास ओर प्रकारका हो गया था इसलिये कठिन 
तपस्या द्वारो उन अभ्यासोको त्याग करक वानप्रस्थ निःश्रेयसप्रद्‌ संन्यासा- 
भ्रमकेर अधिकार प्रात कराता है। मलुसंहिताम लिला-है किः-- 


वनेषु तु विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्ल्। सङ्गान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ 
आश्रमादाश्रमं गंत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षाबलिपरिश्रान्त! प्रव्रजन्‌ प्रेत्य रद्धंते ॥ 
शस प्रकारसे आयुका तृतीय भांग चानप्रस्था्रममें विता करके चतुर्थः 
भागमें निःसंग होकर संन्यास ग्रहण करे । एक आभ्रमसे आश्रमान्तर अहण 


करते हुए अग्निहोत्रादि होम समाप्त करके जितेन्व्रियताके साथ जब सित्षा 
बलि आदि कमसे श्रान्त हो तब संन्यास ग्रहण करनेसे -परलोकम उन्नति 
हातो हे । यहे संत्यासका साधारणं क्रम है। ` असाधारण दशामे प्रह्मचय्ये- 
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आशभ्रमसे ही प्रारज्घबलसे एकबारगी संन्यासाभ्रम ग्रहण होता है. जैसा कि 
पहिले कहा गया है। श्रवतिमे लिखा है कि- | 
न कम्मेणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेकेनामृतत्वमानशुः । 
` सकाम करम, सन्तत्ति या घन किखीसे भी असत्वलाभ नहीं होता हे, 
केवल त्यागसे ही अम्ृतलाभ होता है। जिस हिजमें यह त्यागवुद्धि ब्रह्म” 
चर्य्याश्रममें ही हो गई है उसके लिये थुतिने आज्ञा की है किः-- 
ि ब्रह्मचयादेव[प्रत्नजेत्‌ । 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ । इत्यादि । 
ब्रह्मच्य्येसे ही संन्यास लेवे, जिल दिन वैराग्य हो जाय उसी दिन संन्यास 
ले लेवे इत्यादि । परन्तु जिनका अधिकार नैष्ठिक ब्रह्मचय्येका नहीं है उनके 
लिये क्रमशः आश्रमसे आंश्रमान्तर ग्रहण द्वारा उच्चांधिकार प्राप्त कर्के 
चदुर्थाश्रममे संन्यास लेनो ही शास्त्रसंगत है। संन्याखोश्चममे निवृत्तिकी 
पूणे चरितार्थता होती है। जो महाफल निदुत्तिन्रत ्रहमचय्याधरममे प्रारम्भ 
_ हुआ था, संन्यासा्ममें उस मद्दात्रतका उद्यापन होता है जिससे जोवको 
मोक्षरूप फलप्रासति होती है । | | 
ब्रह्ममें अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये तीन भाव . हैं, इसलिये 
कार्यत्रह्मरूपी इस संसारकी प्रत्येक वस्तुमे भी तीन भाव हैं अतः जीवमे भी 
तीन भाव हैं। इन तोनों भावोकी शुद्धि व पूणेता द्वारा ही साधक ब्रह्मरूप 
बन सकता है। निष्काम कर्मक दारां आधिभौतिक शुद्धि, उपासनाके द्वारा 
शाधिदैविक शुद्धि और ज्ञानद्वारा आध्यात्मिक शुद्धि होती है। इसलिये 
संन्याखाश्रममे निष्कांम कर्म, उपासना और ज्ञानका अलुछान शास्त्रॉमे 
बताया गया है। | र 
निष्काम कर््मके विषयमें थोगीताजीमें कहा हे किः-- 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य्यं कम्मे करोति यः । 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाऽक्रियः ॥ 

काम्यानां कम्मणां,न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
` सर्व्वकषम्मफलत्यागं माहुर्त्याग,विचचाणाः ॥ 
' कुम्मेफलको इच्छा न करके जो कत्तंन्य कम करतां हे वदी संन्यासी 
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क ग म | ब योगा है, निरग्नि व अक्रिय होनेसे ही संन्यासी नहीं होता है । कास्य है, निरग्नि व अक्रिय होनेसे ही संन्यासी नहीं होता है । कास्य 


कर्मोका त्याग ही संन्यास है ओर सकल फस्मोंकां फलत्याग ही त्याग 
- हवै। कर्म्मत्याग त्याग नहीं । इसलिये निष्काम जगत्कल्याणकर काय्ये 
संत्यासीका अवश्य कत्तव्य है । जीवभाव स्वार्थसूलक है । जबतक यह स्वार्थ- 
भाष नष्ट नहीं होता है तबतक जीवभांव भी नष्ट नहीं हो सकता दै। निःस्वाथे 
जगत्सेवा द्वारा स्वार्थबुद्धि ष्ट होकर जीवभावका नाश होता है तभी संन्यासी 
` झपने लक्यको प्राप्त करसकते हे. । इसलिये गीतामे निष्काम कस्मेकी 
इतनी प्रशंसा की गई हे और इसीलिये प्राचीन महर्षिगण इतने परोपकारवत- 
परायण हुआ करते थे। परमात्मा सत्‌ चित्‌ और आनन्दरूप हें । उनकी 
खत्सत्तासे विराटकी स्थिति है। कम्मंसे सत्सत्ताका सम्बन्ध है । संन्यासी 
निष्काम .कम्मंद्वारा अपनी सत्ताको विराट्की सत्तासे मिलाकर ही सद्भावकी 
पूर्णताको प्राप्त होसकते हैं क्योंकि परमात्मामें जब सत्‌ चित्‌ व आनन्द्भाव 
है तो परमात्माके अंशरूप जीबोमें भी ये तीनो भाव विद्यमान हें । जीवाँमें 
चे तीनों भाव परिच्छिन्न हैं। जबतक ऐसी परिच्छिन्नता है तबतक जीव बद्ध 
है। सुक्तिके छिये अपनी सत्सत्ताको उदार करके विरादकी खत्तामे विलीन 
करना पड़ता है, अन्यथा सञ्गावकी पूर्णता नहीं होसकती है। संसारको 
भगवानका रूप मानकर निष्काम जगत्सेवामे प्रवृत्त होनेसे खांधक अपने 
जीवनको विश्वजीवनके साथ सहज ही मिलासकते हैं ओर इखीसे उनकी 
सत्सत्ता विराट्की सत्तासे मिल सकती है । यही संन्यासाध्रममे थुक्तिका प्रथम 
मं झक है इसलिये खंन्यासीको अवश्य ही निष्काम कम्मे करना चाहिये, अन्यथा 
पूर्णता नहीँ होगी और तमःप्रधान कलियुगमे तो निष्काम कस्म की 
बहुत ही आवश्यकता है क्योकि इस युगमे कालधस्मॅके अनुसार 
_ तमोगुणका प्रभाव सव्वंत्र रहता है-जिससे कम्महीन पुरुषमे आलस्य प्रमाद 
आदिको होना बहुत ही सम्भव है । इसलिये निष्कामवतपरायण न होनेसे कलि- 
युगके संन्यासियौमें आलस्य प्रमाद आदि बढ़कर पतन होनेकी विशेष सम्भावना 
रहेगी । अतः अपने स्वरूपमे स्थित रहकर संन्यासका चरम ल्य निःश्रेय- 
` संपद्‌ प्राप्त करनेके लिये कलियुंगमे संन्यासीको अवश्य ही निष्काम कम्मं योगौ 
होना चाहिये । इससे उनका पतन नहीं होगा ।- यही वेद और शाख्रोको 
है। अवश्य, संत्याल धम्मं परायण व्यक्तिको डंगतूको भगघोनका रूप 


आशा 
पोनकरं और जगत्सेवाको भगवत्सेवा मानकर शुद्ध निष्काम व भक्तियुक्त हकर 
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काय्य करना चाहिये। उसमें वित्तैषणा यां लोकेषणा आदि दोष कभी नहीं 
होने चाहिये । श्रुति कददती है किः-- 
पुत्नपणाया वित्तेषणाया लोकेषणाया 
व्युत्थायाउथ भिक्षाचय्ये चरन्ति । 

पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा, इन तीनो एषणाओके छूटनेपर तब 
यथार्थ संन्यासी होसकते हें । इस प्रकार निष्काम कम्म करनेसे संन्यासी 
अपने जीवनको' संसारके लिये उत्स करते इण अवश्य ही पूणता 
` प्रां करगे । 

अत्यन्त ही खेदकी बात यह है कि, आज कल साधु व संन्यासियोकी 
संख्या आवशयकतासे अधिक और शाख्-अनुशासनके विपरीतरूपसे अधिक 
होने पर भी उनके इस निष्काम धर्म्मके भूल जानेके कारण, वे अपनी 
जातिके काममें नहीं आते । आज कलके साधु संन्यासी निष्काम त्रतको भूल 
रहे हैं इस कारण घे बुद्धिमान व्यक्तियोके निकट अपने समाजमे अयोग्य 
और भाररूप समझे जाते हैं। यदि आज कलके साधु संन्यासी जगत्पविन्न- 
कर इस निष्कामत्रतके महत्त्वको कुछ भी समझते तो भारतवर्षकी उन्नति और 
सनातनधर्स्मके पुनरभ्युदयमे विलम्ब न दोता। परन्तु हमारी जातिके इस 
दु्देवके लिये आज कहाके ग्रहस्थ भी कुछ जिम्मेवार हैं। यदि चे योग्य 
तपःस्वाध्यायंरत, जितेन्द्रिय, ज्ञानी और निष्कामत्रतपरायण साधु संन्यासियाँ 
का विशेष सम्मान और अयोग्य साघु संन्यासियोका तिरस्कार करते रहते तो - 
अयोग्य व्यक्तियोकी संल्या बढकर हमारी जात ऐसी कळड्ित नहीं हो जाती। 
अतः अयोग्य व्यक्तियाके तिरस्कार और योग्य व्यक्तियोके पुरस्कार करनेकी 
यर हिन्दुजातिका विशेष ध्यान रहना चाहिये। और दूसरी ओर साधु 
संन्यासियोके जो आचायय, महन्त और नेतागण हैं उनका भी कत्तेव्य होना 
चाहिये कि वे अपने सम्प्रदायमे निष्कांमत्रत, धम्मंप्रचारप्रतृत्ति च जगत्सेवामें 
अनुराग क्रमशः बढ़ानेका यत्न .करे। जिससे साघु संन्यासियोमे निष्काम 
क्म्म॑योगकी प्रवृत्ति बढ़े ऐसा यत्न सब्वंसाधारण सनातनधम्मांवलम्बी' 
मात्रको करना उचित हे | 


इति भ्रीधमेसुधाकरे तृतीयकिरणम्‌ । 
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. पहुँच गयो। यथा महुसंदितामें-- .` 


REN 
चठुथ [करण । 
नारीधम । ` 

वर्णंघमे तथां आश्रमधर्मके विषयमे विचार करके अब. नारीधमेके 
चिषयमें विचार किया जाता है। पुरुष हो या स्त्री, धर्मका अन्तिम लय जब 
“यन्तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मद्शेनम्‌' महर्षि याक्षवल्क्यके इस _कथनानुसार 
आनन्दमय परमात्माके नित्यानन्द्का लाभ करना है तो संसारमे उन्नत जाति 
वही कहलाचेगी या उन्नत मञुष्य बही कहलावेगा जिसने धर्मेके विधानाजुखार 
परमात्माके प्राप्तिका पथ झतिखुगम कर लिया हो। कठोपनिष दूमें.लिखा है-- 

` प्राञ्चि खानि व्यढ्णत्स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ, पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कर्चिदधीरः प्रत्यगात्मानमेत्तदाहृत्त चछुरमृतत्वमिच्छन्‌॥ 

प्रजापतिने जीवोकी इन्द्रियौोको बाहरकी ओर अर्थात्‌ रूप, रखादि 
विषयोकी झोर फैला रक्खा हे, इसकारण जीवकी दृष्टि विषंयकी आर ही 
रहती है, आत्माकी ओर नहीं रहती । केवल सहश्थोमे कोई कोई धीर पुरुष 
अमृतत्वल्ञाभकी इच्छासे विषयोसे इन्द्रियोका सुख मोड़कर मनकी अन्‍्तसुंखी 
वृत्ति कर देते हैं और उन्हे हो आत्माका दर्शन हो जाता है। अतः माया और 
उसके परिणामरूप विषयादि ही परमात्माकी प्रासिके पथमे कणटकरूप हैं, यही 
चेदके वचनानुसार सिद्ध इत्या) स्त्री पुरुष इसी मायामे फंसकर परमात्माको 
भूले रहते हैं और उन्नत या अवनत स्त्री पुरुष वे ही कहलाते हैं जिनसे 
मायाका पाश शीध या देरसे कटता हो । ` विवाह, सन्तानोत्पत्ति, काञ्चनमें 
आसक्ति इत्यादि मायामय जगतमे फंखनेके सब उपायः हें। इनके संयमसे 


ही आत्माके पथमें- जीवकी उन्नति और इसकी अन्यथांमे अचनति होती है । 
| / 


इस प्रकारसे विचार करनेपर खंसारके मनुष्य तथा मज्ु्यससुदायको निस्नलि- 


खित सात भागमे विभक्त किया जा सकता है। 


( १) सबसे उत्तम पुरुष वही है जिसको कभी मायाके फन्देमे फंसना 
नरनारियोंकी अधिकारा ही न पड़ा और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर 
नुसार सप्तकोटि। सीधा निवृत्तिमा्गके अघलम्बनसे परमात्मा तक 


ह 
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एवं चरति यो विप्रो ब्र्मचयेमविष्लुत 
स गञ्छत्युत्तमं स्थानं न चेह जायते पुनः ॥ 
( रय अध्याय ) 

इस प्रकारसे जो विप्र अखएड ब्रह्मचय्येका पालन करते हे उनको परम 
पद्‌ लांभ होता है और पुनः इस खंसारमें नहीं आना पड़ता है। यह अधिकार 
अति दुलैम तथा सर्वोत्तम है। इसके अनन्तर (२) दूसरी कोटि वह है 
जिसमें पुरुष विवाह तो करे किन्तु थोड़े दिन बाद ही संसार छोड़कर निवृत्ति 
सेवी हो ज्ञाय और साधना द्वारा मोक्षलांभ करे। (३) तीसरी कोटि वह है ` 
जिसमें एक स्रीके मर जानेपर पुनः पुरुष विवाह न करे किन्तु निब्ृत्तिसेबी 
होकर मोक्षमे मन लगावे। (४) चौथी कोटि बह है जिसमें केवल चंशरत्ता 
या अग्निहोत्रके विचारले एक खञ्री-चियोग होनेपर द्वितीय विवाह हो। इतने 
तक आर्यधर्मकी कोटि है। इसके बाद (५) पञ्चम कोटि वह है जिसमें एक 
स्रीके मर जाने पर केवल विषय लालसासे द्वितीय विवाह हो ( ६) और अति 
अधम षष्ठ कोटि वह है जिसमें केवल कामभोगार्थं कई एक स्त्रियोका संग्रह 
हो। ये दोनो ही निन्दनीय पशुभाव हैं। इसके बाद अन्तिम (७) सप्तम 
कोटि झनर्गल व्यमिचारकी है, चह अधमाधम नारकियोका भाव है। इसी 
प्रकार नारीजांतिके लिये भो निम्नलिखित सात कोटि समझ सकते हें यथा-- 
( १) असोधारण कोटि जिसमें ब्रह्मवादिनी स्त्रियां अन्तभुक्त हैं। उनके विवाह 
न करनेपर भी कोई दानि नहीं है । ऐसी स्त्रियां शानके बलसे परमात्माको ही 
पति मानकर उन्हींमें तन्मय हो आत्मोद्धार कर लेती हैं। (२) पतिव्रता कोटि _ 
जिसमे, पतिके .लाथ खी सहमरणम जाती हे. । (३) पतिव्रता कोटि जिसमे 
स्त्री सहस॒ता न होकर ब्रह्मचयेत्रतमे स्थित रहे ओर परलोकगत पतिके झात्माका 
उपासना करे या उसी आत्माको परमात्मामें लचलीन समझकर परमात्मोकी 
आराधना करे। शास्त्रमे इस प्रकार पतित्रताकी भी बड़ी प्रशंसा पायो जाती है 
यथा मनुसंहितामे-- 


कामन्तु च्पयेददेहं पुष्पमूलफलेः शुभैः। | 

न तु नामाऽपि गरह्णीयात्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 

गते भत्तरि साध्वी खरी ब्रह्मचयत्रते स्थिता । 

स्वर्ग गळत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ (५ म झ० ) ` 
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१०४  _ 'घंर्मखुंधाकर। 
पतिकीः सत्युके अनन्तर सतो स्त्री पुष्प मूल पुष्प मूल या फल खाकर जीवन- 

“धारण करे परन्तु कभी अपने पतिके सिवाय अन्य पुरुषका नाम तक नहीं 
क लेवे । पतिके सत दोनेपर त्रह्मचयंत्रतमे स्थित-सती स्त्री पुत्र्दीना होनेपर भी 
भक ेष्ठिक त्रह्मचारियोकी तरह उत्तम गतिलाभ करती है। आरयेनारीकी कोटि 
यहांतक है क्योंकि इसमें जीवनमरणमे एक ही पति लक्ष्य है, उसी पतिको 
भगवान. समझकर जबतक वे जीवित रहे तबतक ग्रहस्थरूपसे उनको साकार 
मत्तिकी पूजा और उनके स्थूल शरीरके ख़त होनेपर खंन्यासिनीरूपसे उनके 
निराकार आत्माको पूजा, ओर उसी पूजा द्वारा नित्यानन्द्मय मोक्षलाभ लक्ष्य 

` हे। इसी लच्यपर विचार करके ही श्रीमगवान्‌ मञुने कहा है--'न विवाहः 
विघाबुक्त विधवाऽऽवेदनं पुनः । अथात्‌ वैदिक विवाह विधिमें विधवाका 


ळय 


ठ ` पुनर्विवाह कहीं नहीं पाया जाता है । इसके बाद (४) चौथी कोरि चह हे 
जिसमें एक पतिके सुत होनेपर द्वितीय पतिका ग्रदण हो । यह आये कोटि 
नहीं है क्योंकि इसमें स्थूल इस्ट्रियाका भोग लक्ष्य है आत्मा लक्ष्य नहा हे । 
) इसी कारण पक स्थूळ शरीरके स॒ते होनेपर विषयभोगार्थ अन्य पतिकी आव- 
क इयकता पड़ी । यह रोति आयेजातिके सिवाय पृथ्वोकी अन्य जातियामे तथा 


हिग्दुआँके भीतर भी अनायेप्राय असत्‌ शाद्रोमे प्रचलित है। इसके बांद ( ५.) 

' पञ्चम कोटि चह है जिसमें जीवित पतिको भी त्याग ( D।४०:०९ ) करके 

ह . ° द्वितीय पतिका ग्रहण किया जाय। यह रीति और भी निन्दनीय तथा अनाये- 

:्‌ भावमय है। अनेक पश्चिमी जातियोमें यह रीति प्रचलित है और इससे उन 

जातियोमे दाम्पत्यग्रेमका पूर्ण अभाव तथा ग्रमे सदा अशान्ति देखी जाती है । 

 इसकेबाद्‌(६) षष्ठ कोटि अति अधम पशुआकी तरह हे जिसमें दुस बीस 

दिनके लिये एक पुरुषके साथ कन्ट्रैक्ट हो इत्यादि। पारस्य देशमे कहीं 

कही इस प्रकार घृणित रीति देखनेमें आती है । इसके बाद (७ ) सप्तम कोटि 
अधमाघम व्यभिचार कोटि है, जो नारकियाकी कोटि है । 

पक ऊपरवर्णित विचारोंके अनुसार भिन्न भिन्न जातियामे नारीधमेकी 

| ` पातिबरत्यकी व्यवस्था बांधी गई है। आर्यजञातिमें घमेका अन्तिम लय आत्मा 

क: आवदयकता । है, इस कारण यहांका नारीधर्म भी आत्मलद॒यप्रधान_ रक्‍खा 

__ शया है। इस लद्यकी सिद्धि दो प्रकारसे हो सकती है, एक--परमात्माको 

ऱ्य ही पति मानकर उनमें शारीर, मन, प्राणसे लवलीन होनेका प्रमत्न करना ओर 

5 दूलरा--किसी म्प्य पतिको भगवान्‌ मानकर उनमें शरीर मन प्राणसे तन्मय 


© 
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` तथा लवलीन होनेका प्रयत्न करना ।. प्रथम कोटि गार्गी, मैत्रेयी आदि असा- 
धारण 'ब्रह्मवादिनी' स्त्रियौकी है और द्वितीयकोटि 'सघोचधू' पवित्रा पतित्रतां 
खियोकी हे । - खी शरीरके उपादानमें प्रकतिका अंश है क्योकि स्त्रियां जग- 
न्माताकी ही रूप कहलाती हैं । 
“सर्वाः प्रकृति सम्भूता उत्तमाधममध्यमाः’ ( देवीभागवत ) 
` "ख्यः समस्ताः सकला जगत्सुः ( सप्तशती ) 
'कलांशांशसबुद्भूताः प्रतिविश्वेषु योषितः’ ( देवी भागवत ) 
| इन सब बचनोके द्वारा यह सिद्धान्त प्रमाणित भी दाता है। यही 
कारण है कि ख्रियोमे मातुभाव्रसूचक स्नेह,ममता प्रेम,भक्ति आदि खाभाविक 
रुपसे होता है। अतः स्त्रियॉको असाधारण बनाकर मौलिक प्राकृतिक : 
मातृभावको बिगाइकर सभीको गार्गी बनानेकी चेष्टां करना असम्भव है! 
उनके लिये प्रेम-सक्तिके पात्र किसी साकार सूर्सिको भगवानके रूपमे उनके 
सामने घर देना और उन्हींमे शरीर मन प्राण समर्पण करनेको आक्षा देना 
सहज, खाभाविके तथा अल्पायाससाध्य मार्ग है। इसीसे सोचकर पूज्यपाद 
महर्षियोने खोजातिके लिये त्रिलोकपवित्रकर पातिब्रत्यधमेकी आशा को ह्दै। 
यथा अथवंवेदके १८।३।१ मे-- | | 
इयं नारी पतिलोकं णाना निपद्यत उपत्वा मत्य मेतप्‌ । 
_ अर्मे घुराणमनुपालयन्ती तस्मै परजां द्रविणं चेह घेहि । : 
दाहके समंय देवरादिका सतकको लच्यकर कथन है कि (मर्त्यं) हे 
[ मनुष्य ! ( पतिलोकं ) जर्दा पति गया हो उस लोककी ( वृणाना ) इच्छा 
करती हुई ( पुराणम्‌) उस जन्मे भी यही पति मिले इस सनातन ( धमम्‌ ) 
धर्मका ( अनुपालयन्ती ) पालन करती हुई ( इयं) यह ( नोरी ) सन्नी (प्रतं ) 
सुतक हुए ( त्वा उपनिपद्यते ) तुम्हारे समीप निरन्तर प्राप्त होती है अर्थात्‌ 
लहमरणार्थ निश्चय कर चुकी है। ( तस्मै) उसके लिये (प्रजा द्रविणं घेदि ) 
पुत्रादि और धनको धारण करो) हड नी | 
तपखिनी पतित्रता सती अपने शरीर, मन, प्राण व आत्माको समस्त 
संसारकी वस्तुओऔसे हटाकर पतिमे दी लवलीन करती हुई उक्त गतिको प्राप्त 
कर सकती है। यही नारीजातिके लिये परम पवित्र पातिवत्यधम्मे हे । इसलिये 


. हौ मन्वादि स्टतियोमे लिखा है किः 
१४ . मायकल 
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` विशीलः कोमदृत्तो वा गुणेवा परिवञ्जितः । 
उपचर्यः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 
नाऽस्ति त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाऽप्युपोषितम्‌ । 
पति शुश्ृषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 

` पाणिग्राहस्य साधती स्त्री जीवतो वा शृतस्य वा । 
_ पतिलोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत्‌ किश्चिदमियम्‌ ॥ (शम अ) 
१ झुड'क्ते थुक्तञ्य या पत्यौ दुःखिते दुःखिता च या | 
` सदिते झुदिताउत्यर्थ प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥ 
सुप्ते पत्यौ च या शेते पूव्बमेव प्रबुद्ृध्यते । 
_ प्रविशेच्चैव या वद्य याते भत्तरि पञ्चताम्‌ । 


.'. नाळ्ययं कामयते चित्ते सा विज्ञेयं पतित्रता ॥ 

शील चरित्र. च गुणांसे हीन होनेपर भी पतिव्रता ञ्जीको सदा देवताके 
समान पतिकी सेवां करनी चाहिये। स्त्रियोके लिये कत्तव्य कोई भी एथक 
यज्ञ वव या उपवास आदिकी विधि नहीँ है, केवल. पतिसेवा द्वारा ही उनको 


 उत्नतलोक प्राप्त होता है । पति जीवित हो यां खत हो पतिलोककी चाहनेवांली 


झी कदापि उसका अप्रिय आचरण नहीं करेगी । पतिके भोजनके बोद भोजन 


. करनेवाली, उसके दुःखसे ढु/खिनी च खुज़से सुखिनी, उसके विदेश जोनेपर 


मलिन चस्रधारणी, उसके सोनेके वाद सोनेवालो, उसके जागने के पदहले जागने- 


* चाली, उसकी स॒त्यु होनेपर अग्निम प्राण त्याग देनेचाली और जिसके चित्तम 


` श 
» | कप 


ॐ 


सिवाय अपने पतिके ओर किसीकी चिन्ता नहीं है वही स्रौ | पतित्रता 
कहलाती है । यही आयेजोतिमे उत्तम कोटिका धमे हे । जिन जातियोका 
चर्म शरीर तथा इन्द्रियोक्षा भोगलदयप्रधान है उनमें यह कोटिन चलकर 


_ चौथी, पांचवी आदि कोरि चलती है । 


झाय्येशासत्रमे नारीजीवनको साधारणतः तीन अवस्थाओमे विभक्त 
किया गया है। यथाः- कन्या, ग्रहिणी और विधवा। टारीका एक मात्र 
घम्म पातित्रत्य होनेसे इस ब्रतक लिये. शिक्षा उक्त तोनौ अवस्थाओमें हुआ 
करतो है । कभ्यावस्थामें पातिव्रत्यकी शिक्षा, ग्रहिणी-अवस्थाम उसका पालन 
और विधवावस्थामें उसकी चरम परीक्षा हाती है। ` हे 
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` कन्याके लिये ऐसी शिक्षा हानी चाहिये जिससे वह पूर्ण माता और 
पतिव्रता सती बन सके । उसके पिता बनानेक लिये यत्न करना उन्मत्तता 
शोर अधघस्म है। इससे फल सिद्धि होकर “ इता 
अलक द नषएस्तते भ्रः” हो जायगा; क्योकि ख्रीको पुरुषकी तरह 
शिक्षा देनेका यही विषमय फल होगा कि प्रकृतिविरुद्ध 
हेनेसे चह पुरुष भावको तो कभी नहीं प्रां कर सकेगी, अधिकन्तु 
कुशिक्ताके कारण खीभावको भी खो देगी जिससे उसके और संसारके लिये 
बहुत ही हानि होगी। पतिमाचमे तन्मयता ही स्त्रीकी पूर्णान्नति होनेके 
कारण, पुरुषके अधीन होकर हो स्त्री उन्नति कर सकती है, खतन्त्र होकर नहीं 
कर सकती है और ऐसा करना भी स्त्रीमकृतिसे विरुद्ध है। इसीलिये मञुजीने 
कहा है किः-- ड 
अस्वतन्त्राः ख्यः. काय्याः पुरुषेः स्वैदिवानिशस्‌। ._ 
विषयेषु च सञञन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे॥ . . 
पिता रक्षति कौमारे भती रत्ति यौबने।. 
रक्तन्ति स्थविरे पुत्रा न खरी खातन्त्रयमहेंति ॥ 
(8मझ०). 
पुरुषका कर्तव्य है कि स्त्रियौको सदा ही. अधीन रके । उन्हे खत- 
न्ता न देवें। ग्रहकाय्यमें प्रवृत्त करके अपने वशमं रक्‍्खं। स्त्री कस्याः .. 
घस्थामें पिताके अधीन रहती है, यौवनकालमे पतिके अधीन रहती है ओर 
वुद्धावस्थोमे पुत्रके अधीन रहती दै । कभी खतन्त्र करने योग्य स्रीजाति नहीं 
` है। पतिभगवानके साथ खोका उपास्य उपासक भाच ह । उपाखक .भक्त 
उपास्य देवताके वश होकर उनमें भक्तिके द्वारा लय हो जानेसे ही मुक्ति लाम . ' 
कर सकता है। उनसे खतन्‍त्र होनेपर नहीं कर सकता है। यही पातित्रत्य 
घम है। स्रोको पुरुषकी तरह शिक्षा देनेसे उसमे खतन्त्र भ्रमण, खतत्त्र प्रेस . 
और. स्वेच्छाचार आदि खतन्त्रताके भाव झा जायंगे जिससे पातिन्रत्य धमे नष्ट 
हो जायगा। वह यदि ग्रेजुयेट, पम्‌० प० या शास्त्री हो जाय किन्तु माता या 
. सती होनां भूल जाय तो उसकी शिक्षा तीन कौड़ीकी भी नहीं होगी । अतः 
विचार कर कन्याको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिससे वह भविष्यते 
पतिके अधीन रहकर अच्छी माता, चतुरा गृहिणी और पतिन॒ता सती बन सक, 


चाहिये | 
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¦ ` क्योकि अपनो उन्नति और सन्तानौकी पहली शिक्षाके लिये पितासे भी माता 
ध का सस्बन्ध अधिक रहता है। चीर माताकी चीर सन्तान और धार्मिक माताकी 
धार्मिक सन्तान प्रायः हुआ करती है। अतः वर्तमान देशकालके विचारसे 
यदि स्रीको शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझी जाय तो पिता माताको सदा ही. 
ध्यान रखना चाहिये कि उनको शिक्षामे ऊपर लिखित लक्ष्य अट्ट रदे, क्योकि. 
पातित्रत्यके द्वारां ही खरी जातिको उन्नति और मुक्ति मिलती है। इसलिये 
. शिक्षाका चही उद्देश्य होना चाहिये । | 
. .  'दविवाहके अनन्तर नारीजीवनको दूसरी अर्थात्‌ शहिणी अवस्था प्रारम्भ 
होती है। कन्यावस्थाने पतिदेवतामे तन्मयतामूलक पविन्नतामय सती घस्मेकी 
क... जो शिक्षा लाभ हुई थी, ग्रहिणी अवस्थामे उसी सती- 
` `  पतित्रता गृहिणी सम या पातिब्रत्यका पालन होता है। जिस प्रकार 
शष्ठ भक्त भगवानके चरण कमलोमें अपने शरीर, मन, प्राण और आत्मा सभी 
 कोसमर्पण करके भगवद्भावमें तन्मय होकर भगवानको प्राप्त करते हैं, उसी 
320 प्रकार सती स्री पतिदेवताके चरण कमलोमे अपना जो कुछ है खभी समपेण 
करके उन्हींमे तन्मय होकर मुक्ति प्रांत करती है। 


) ¢ $ . . सतीत्वकी महिमाको घणेन करते हुए परम पूज्यपाद महर्षियोने बहुत 
आ बाते लिली हें । मज्ुजीने कहा दै किः 

` ˆ - ` प्रजनार्थं महाभागा पूजाहा शहदीप्तयः ` 

. „~ ° -खियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कथन ॥ 


~ * . पतिं या नाऽभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
 . > „ - सा भतलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति घोच्यते ॥ 

| ' ` सन्तानप्रसघ करनेके कारण महाभाग्यवती, सम्मानके.योग्य ओर संखा 
„रको उज्ज्वल करने चाळी ख्रीमे और भ्रीमें कोई भेद नहीं है। जो स्त्री शरीर 

>. मन और चाणीसे, अपने पतिके सिधाय और किसी पुरुषसे सम्बन्ध नहीं 

रखती बँह्दी खती कहलाती है। उसको पतिलोक प्राप्त होता दै। याझवल्क्य- 

जीने कहा है किः-- ० 

४... पते जीवति वा पत्यो या नाञ्यमुपगछछति । 
© ` सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोभंया संद ॥ 
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पतिकी जीचितावस्थामें या सुत्युके बाद भी जो स्त्री अन्यपुरुषकी कभी 
इच्छा नहीं करती है उसको इदलोकमे यश मिलता है और परलोकमें उमाके 
_ खाथ.खतीलोकमें वह आनन्द्से रह सकती है। दक्षलंहित्तामे लिला है किः-- 
अनुकूला न वारदुष्टा दक्षा साध्वी प्रियंवदा । 
आत्मगप्ता खामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ 
जो स्त्री पतिके अनुकूल आचरण करती है, कटु बचन नहीं कहती हे, 
ग्रहकार्य्योमे दक्षा सती, मिष्टभाषिणी, अपने धर्मकी रक्षा करने वोली और 
पतिभक्तिपरांयणा है वह मानवी नहीं है परन्तु देवी है। अमचैचत्तपुराणमे 
कहा है किः-- 
सव्वेदानं सर्व्वज्ञः सव्वतीथनिषेवणम्‌ । 
सब्ब ब्रतं तपःसव्वं्ुपवासादिकङ्च यत्‌ ॥ 
सव्वेधस्मश्व सत्यञ्च सबंदेवमपूजनम्‌ । 
तत्सर्वे स्वामिसेवायाः कलां नाऽहन्ति षोडशीम्‌ ॥ ` _ 
समस्त दान, समस्त यज्ञ, सकल तीर्थो की सेवा, समस्त बत, तप ओर 
उपवास आदि सब कुछ और सब धम्मे, सत्य और देवपूजा ये पतिसेवाजनित | 
पुणयका षोडशांश पुणय भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं । ह 
इस प्रकारसे आय्येशाख्में सतीघर्मकी महिमा - बताई गई हे जिसके 
सस्यक्‌ पालन द्वारा खीजाति अनायास ही उत्तम गति लाभ कर सकती है। _ 
_ नारीजीचनकी तृतीय दशा वैधव्य है। प्रारब्ध: कम्मंके चक्रसे यदि - 
सतीको विधवा दोना पड़े तो इस वैधव्य दशाम पातिब्रत्यकी पूर्ण परीक्षा होती . ` 
वैधव्य जीवन रणा वैधव्यरूप संन्यास दशामें परमदेवता पतिके निरा-.. 
कार रूपमे तन्मय होकर पातिन्रत्य धस्मंकी पूणेताका साधन और. उद्यापन _ 
कराता है। इसीलिये यह तृतीय दशा परमगौरयान्वित तथा पचित्रतामय है। 
यह बात पहले ही सिद्ध की गई है कि भगवच्चरणकमल मे भक्तोकी तरह पतिके 
खर णकमतल्ोमे लवलीन दोनेसे दी ख्रीको सुक्ति होती है। पतिव्रता सती पाति 
व्रत्यके प्रभावसे पतिलोक अर्थात्‌ पञ्चमलोकमे जाकर पतिके साथ आनन्द्मे 
मञ्च रहती है।: इस प्रकारकी तन्मयता द्वारा पातित्रत्यकी पूणता होनेसे ही 
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है। सतीत्वके परम पवित्र भावमे भावित सतीका अन्तः + . 


Sei. ~ ` अर्मेछुघाकर। 
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'पुनरजत्मके समय उनको ख्रीयोनिमें नहीं आना पड़ता है। वह. अपनी योनिसे 

` सुक्त हो उत्तम गतिको प्राप्त करती है। आय्येमहर्षियोने जो स्त्रीज्ञांतिको सकल 
; . दशाओमे ही एकपतित्रतका उपदेश दिया है उसकां यही कारण है। क्योकि. 

` 5 दिना एकपतित्रतके तन्मयता नहीं हो सकती । अनेकोमे जो चित्त चञ्चलः; ;-- 

Ee होता है उसमे तन्मयता कभी नहीं आ सकती है और विना तन्मयताके पाति- 
बत्यकी पूणता नहीं हो सकती है एवं विना पातिब्रत्यकी पूर्णंताक स्त्री योनि 

समाप्त होकर मुक्ति प्राप्त नहीं दो सकती है। इसलिये ग्रहिणी और विधवाको _ 

` सकळ दशाम ही महुषियोने एकपतित्रतरूप धम्मपर इतना जोर दिया हे । 

इल धस्मके चिना ख्रीका जन्म हो वृथा है। कन्याकालमे इस धस्मकी शिक्षा 

` - _. और ग्रहिणीकालमे इसका अभ्यास होकर विधवाकालमे इसकी समाप्ति होती 

ह है। इसलिये वैधव्यदशासे भी पातित्रत्यका पूणं अनुष्ठान होकर सुत पतिकी 
अएँमामे अपनी आत्माका लेयसाधन करना ही.विधवाका एकमात्र धम्म हे। 

` झाखेशास्त्रॉमे विवाह स्थूल शरीरके भोगमात्रको लक्ष्य करके नहीं 

हू के ` एकला गया हे: क्योंकि इस प्रकार करनेसे भोगस्पृहा.वलवती होकर आय्यत्व 

 _ मंलेष्यत्व तकको नष्ट कर देगी और मजुष्यको पशुसे भी अधम बना देगी । 

je । = आय्य जातिका विवाह भोगको बढ़ानेके लिये नहीं है; किन्तु खाभाविक ओर 


बकरी 


किक न ल भोगस्प्रहाको घंटानेके लिये है । खी अपनी खाभाविक पुरुषभोगेच्छा 

` क्का अन्य सब पुरुषोसे हटाकर एक दी पतिमें केन्दीभूत करती हुई उन्हीँमे 
मनर ` पांतिन्रत्य द्वारा तन्मय हो सुक्त हा जायगी इसलिये ख्ीका विवाह है। पुरुष 
. _._ अपनी खाभांचिक अनर्गल भोगेच्छाको एकही स्त्रीमे केन्दीभूत करके उसी 


3. प्रकतिका देखकर उससे अलग हो सुक्त दो जायंगे इसलिये पुरुषका विवाह हे । 

लोके लिये एक ही पतिमे तन्मय होना धम्मं है, उसमे एकके सिवोय दुसरा 

a नेसे एकाग्रता नहीं रहेगी, अतः तन्मयता नहीं होगी ओर सुक्तिमे बाधां हो 

` . _ . जायगी इसलिये एकपतित्रत स्त्रीके लिये परम धर्म है। स्त्रोके लिये इस प्रक!” 

+ ` रका द्वितीय विवाह धम्मं नहीं दो सकता । वैधव्य क्यो हाता है इस विषयमे 
> स्कन्द्‌ पुराणम अरुन्धती आख्यानम निम्न लिखित प्रमाण मिलता है. यथाः 


ड यः स्वनारीं परित्यज्य निर्दोषां-ङुलसं भवाम्‌ 
. प परदाररतो हि स्यादन्यां वा कुरुते ख्नियम्‌ |। अड्‌ 
EE सोऽन्यजन्मनि देवेशि ! ्री भूत्वा बिधवा भवेत: . ` : 


+ ८ के ह se 
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या नारी तु पति त्यक्ता मनोबाकूकायकममि;॥ “ 
रहः करोति वे जारं गत्वा वा पुरुषान्तरस्‌। - ` 
तेन कमंविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 
पार्चतीके प्रति महादेचकी उक्ति है, जो पुरुष अपनी निदोंषा कुलीन स्त्री 
को छोड़कर परखीमें आसक्त या अन्य खरी अहंण करता है वह दूसरे- जन्ममें - 
स्रीयोनि पाकर विधवा हो जाता है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पतिको छोड़कर 
अन्य पुरुषमें रत हो जाती है उसको भी जम्मान्तरमें वैधव्य होता है । अत 
वैधव्य जब स्त्री या पुरुष दोनोंको ही किसी प्राक्तन दोषके कारण होता है तो 
` तपस्याके द्वारा उस दोषका नाश करना ही धर्म होगा पुनः विवाह करनेपर 
यह दोष नए नहीं हो सकेगा, बल्कि एक दोपपर अन्य दोण बढ़ जायगा, यहो 
कारण है कि महर्षियाने नारी ज्ञातिके लिये निद्धत्तिके साथ वैधव्य घमं पालने- 
की ही आज्ञा दी है। Re 
आय्येखोके विवाहम पतिके साथ सम्वन्ध स्थूल सूचम तथा कारण : 
तीनी शरीर और आत्माका भी होता है। इसलिये पतिके परलोक जानेपर सी . 
खीके साथ सम्पन्ध नहीं टूउता है। क्योंक्ति सुत्यु केवल स्थूल शरीरका परि- «` 
वत्तेन मात्र है। सूच्म तथा कारण शरीर ओर आत्मामें परिवत्तन कुछ सो: 
नहीं होता है। अतः आय्येविवाह खुदम शरीर, कारण शरीर और आत्मांके-. 
साथ होनेके कारण पतिके. परलोक जानेसे भी नष्ट नहीं हो सकता है। 
मनुसंहितांमे लिखा हे कि-- | | 
कामन्तु चपयेददेहं पुष्पमूलफलैः. शुभे! । 
न तु नामापि ग्रहणीयात्‌ पत्यो मेते परस्य तु ॥ 
आसीतामरणाद क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । . . 
यो घर्मं एकपत्नीनां कांततन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ 
अनेकानि सहस्राणि ङुमार्रह्मचारिणाम्‌ | a 
_ दिघे गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ `. ` 
मुतेःभंतेरि सांध्यी खी बह्मचस्येत्रते स्थिता । 


सग गञ्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 
"गत एम...  (पूसझ्ण) 
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*& _. तथा ब्रह्मचारिणी रहकर एकपतित्रतां सती ख्रीका ही आचरण करे। अनेक 
` सहृस्न कुमार बह्मचारी प्रजाक़ी उत्पत्ति न करके भी केवल ब्रह्मचय्येके बलसे 
. * ` ` दिव्य लोकमें गये हैं। पतिके सतत होनेपर भी उन कुमार ब्रह्मचारियोकी तरह 
_ 2. ज्ञा सतो ब्रह्मचारिणी बनी रहती है उसको पुत्र न होनेपर भी केवल अ्रह्मचय्येके 
. . _ . ही बलसे खगेलाम होता हे । | 
Fd ; भारत. यूरोप देकर उन्नत नहीं हो सकता ओर आय्य अनाय्य होकर : 
उन्नत नहीं हो सकते और आय्ये सतियां विलायती मेमें बनकर उन्नत नहीं 
को हो सकतीं; किन्तु सोता सावित्रो बनकर ही उन्नत हो सकतो हैं, इसमें अणु- 
` मात्र भी सन्देह नहीं है। इन्हीं सब कारणोसे मजुजीने स्त्रीके लिये छ्वितीय बार 
विवाह करना मना किया है। यथाः- 
; ` ` सहृदंशो निपतति सक्ृत्कन्या प्रदीयते | 
द “करक ` सकृदांह ददामीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ 
| है | १५." 0. आ: ( मा का ) | | 
क चतक सम्पत्ति एक ही बार विभक्त होती है, कन्या एक ही. बार पात्रमे 
दी जाती है और दान एकही बार सकल वस्तुओका हुआ करता है | सत्पुरुष 
इन तीनो को "एकही बार करते हैं। और भी मचुस्सतिमे-- . 
क्‍ ` « जञ विवाहविधावुक्तं विधवाऽऽ्रेदनं पुनः” | 
रि क ह ड । (& मे अ०) 7४ . , 
`. - अर्थात्‌ विवाह विधिमे विधवाका विवाह कहीं नहीं बताया गयां है। . 
- आय्येशाखमे कहा गया है कि प्रकृतिरूपिणी स्त्री जातिमे अविधाका 
. ` अंश होनेके कारण पुरुषसे अष्टयुण अधिक काम होनेपर भी विद्याके अंशसे 
. झार धेय्य बहुत कुछ दै। अतः चिधवाज्ीवन इस प्रकार बना देना चाहिये 
कि जिससे उनमे अविद्याका अंश नष्ट हो जाय और विद्यांका अंश पूणे प्रकट दो - 
भ्र जाय । आंजकल जो विधवाएं बिगड़ती हें उसमे शिक्षा तंथा- उनके साथ ठीक 
हक „ ठीक बर्तावकां अभावद्दी कारण है । विधवा होनेके दिनसे ही हसथ लोग उनके 


TR गते हैं कि संसारमें उनके सदेश :दुः्ली और ` 
हि शाय बत करने लगते हि RT । 
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हतभाग्य कोई नहीं है। ऐसा करना सर्चथा भ्रमयुक्त है । यह केवल विचारके 
विरुद्ध हो नहीं किन्तु शासत्रके भ! विरुद है । आर्यशासत्राम 'भोगसे त्यागकी 
महिमा अधिक कहो गई है। महाभारतमे लिखा है ` 


"यच्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्य महत्सुखम्‌ । 
तृष्णात्तयसुःव स्यैते नाऽहत. षोडशीं कला प्‌ ॥ 
[ _ संसारमें कामजनित सुख अथवा खर्गम उत्तम भोग-लुख ये दोनों ही 


वालनातयजनित अनुपम खुखके सोलह भागोपेसे एक भाग भी नहीं. हो | 
सकते । अ्रीमगवानने गीताजीमे कहा है+-- | 

ये हि संप्पशना भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्ततन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 

शकनातीहैत्र यः सोहुं प्राकशरीरतिमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भत्रं वंग स युक्तः स सुखी नरः ॥ 

विषयाँके साथ इस्ट्रियोका सम्बन्ध हो जानेसे जो कुछ जुल होता है 

वह दुःखको उत्पन्न करनेवाला होने ले ढुःखरूप हो है और इस प्रकारके . सुख 
आदिअन्तसे युक्त और नश्वर हें इसलिये विचारवान पुरुष विषय-सुखमे .. 
मत्त नहीं होते। संसारमे वही सच्चा सुखी और योगी है जिसने आजन्म काम 
. और क्रोधके वेगको धारण किया है। विधवाका जीवन संभ्यासीका जीवन 
है। इसमें निवृत्तिको शान्ति तथा त्यागका.विमल आनन्द है। फिर विधवा 
स्त्री हतभागिनो क्यों कही जाती है? क्या त्यांग करना हतमाग्य बननेका 
लक्षण है? : सोचनेसे पता लगेगा कि निव्रुक्तिम ही आनन्द है प्रवृत्तिमे नही! 
त्यागर्मे ही आनन्द है भोगमें नहीं और वासनाके क्यमे ही आनन्द है चासनाके 
अधोन बननेम नहीं । ग्रहस्थ विषयी होनेसे दुःखी है ओर संन्यासी विषय _ 
त्याग करनेसे सुखी हें. | जब यदी अवस्था विधचाको है तो विधवा हत 
भागिनो है या वास्तवमे खुखी है सो विचारशोल पुरुष सोच सकंगे । विधवा 
का पुरुषके साथ कामभोग छुट गया इसलिये विधवा दुःखिनी हो गई यह 
बात बड़ी ही कौतुकजनक है। क्या कामके द्वारा किखीको खुल भी होता है! 
आजतक किसीको कामके द्वारा खुव मिला था? या किसी शास्त्रमे पेला 
लिखा भी है? गोताजीमे कामको नरकका द्वार कद्दा दै, आनन्दूका द्वार नहीं 
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~ 3 तती रीती ` 


कहा है। काम चित्तका एक उन्माद मात्र है। मन्नुष्प उस उन्मादमे फं 
ज्ञाया करता है। परन्तु फंस जाकर खुखका भान होना और बात है ओर 
यथार्थ सुख प्राप्त होना और बात है | कामके दोरा किंसीको सुख प्राप्त नहीं 
हाता । इसके! विषयबद्ध गृहस्थ भी खीकार करेंगे क्योंकि वे भी चांहते दे 
कि चासना छूटकर शान्ति हो जाये। परन्तु पूर्वेजन्मकां संस्कार अन्य" 
रूप होनेसे वासना नहीं छूटती; इसलिये चे विषयामे मत्त रहते हैं, ' 
अपिच चित्त दुर्बल होनेके कारण विषयोमे मत्त दोनेसे ही विषय सुज- 
कर हा जायंगे यह बात कोई नहों कहेगा परन्तु विषयके छूट जानेपर 
हो सच्चा सुख होगा यद्दी बात सब लोग कहेंगे। जब वि धवाको विषयोकों 
त्याग करके निवृत्तिके परमानन्द्‌' प्राप्त. करनेका खुयोग मिला हे तो विधवां 
दुःखिनी नहीं परन्तु सुल्षिनी है, ग्रहस्थ सधवा खियोसे अधम नहीं किन्तु 
उनकी शुरु तथा पूज्या है। क्योकि संन्यासी ग्रृहस्थोंके शुरु तथा पूज्य होते 
हें । आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये पशु भी करता है, इसमें मञुष्यकी विशेषतो 
बया है ? लाखौ जन्मसे यही काम होता आया है। यंदि विधवा ग्हस्थमे रह- 
कर बालबश्च उत्पन्न करती तो उन्हीं लालों जन्मके किये हुए कामको और एक 
बार करती, परन्तु इसमें क्या धरा है ? इसलिये. अनन्त जन्म तक संसारका 
“ दुःख भोगनेपर भी विषयी जीवको जो भगवानका अलभ्य चरणकमल प्रास 
नहीं होता और जिसके लिये समस्त जीव लालायित होकर खंसारचक्रमे घूम 
रहे हैं उसी चरणकमळमे यदि भगवानने विधवाको संसारसे अलग करके 
शीघ्र बुलाया है और निवृत्ति सेवन करके नित्यानन्द प्राप्त करनेको अवसर 
दिया है तो इससे अधिक सौभागयकी बात और क्या हो सकतो हे? | 

' जब ग्रंहस्थमे कोई स्री विधवा हो जाय तो वहांके सत्र लोगोकां प्रथम 
कर्तव्य यह होना चाहिये कि विधवाको उनकी अवस्थाका गोरव समभा देवं | 
उनपर अ्रद्धाके .साथ पूज्यबुद्धिका बतांच कर। उनके पास ग्रहस्थाभ्रमके 
अनन्त दुःख ओर विषय-लुखव्ही परिणाम डुःखताका वर्णन कर ओर साथ हो 
साथ निवृत्तिमार्गपरायण होनेके कारण उनको कितना आनन्द, कितनी शान्ति 
और कितना सुख प्राप्त हो सकता है, इसका ध्यान दिलावे एवं उनको स्थिति- 
की अपूर्वता तथा संसार बन्धन मोचनका खुयोग, जो कि उनको सङ्ञिनी 
गृहस्थ स्त्रियौको न जाने कितने जन्ममे जाकर मिलेगा, खो उनको इसी 


= 


जन्ममे मिल गया हे अंतः ये धन्य हैँ. तथा पूज्या दै, इस प्रकारका भाव 
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विधवाके हृदयमें जमा देवं। ऐसा समझा देनेसे मिधवाको अपनी दशाके 
लिये दुः नहीं होगा किन्तु छुख दी होगा, भोग न मिलनेसे दुःख नहीं होगा, 
संन्यासीकी तरह त्यागी बननेमें गोरच ज्ञात होगा, शम दमादि साधन क्लेशकर 
तथा दैव पीड़न ज्ञात नहीं होगे परन्तु संयम ओर अनन्त आनन्द्के सहायक 
प्रतीत होंगे । यही वैधव्य दशामे पातिब्रत्य रखनेका तथा अविद्याभावको 
* दूर करके विद्याभावके बढ़ानेका प्रथम उपाय है। संसारमें सुख दुःख करके 
कोई वस्तु नहीं है। भिन्न भिन्न दशा चित्तके भिन्न भिन्न भावोके अनुसार 
सुख दुःखकी प्रतीति दोती है। एक ही वस्तु एक भांवमें देखनेसे सुख देने 
वाली और दसरे भावमे देखनेसे दःख देनेवाली हो जाती है। संसारीके लिये 
कामिनी, काश्चन आदि जो सुख है, संन्यालीके लिये वही दुःख है और 
संन्यासीके लिये जो सुख है ग्रहस्थके लिये वही दुःख है। प्रवृत्तिकी दष्टिसे 
देखनेपर सांसारिक भोगकी वस्तुआंमें सुख प्रतीत होने लगता है परन्तु चे हो 
सब वस्तु निवृत्तिकी दृष्टिसे देखे जानेपर दुःखदायी होने लगतो हैं इसलिये 
विघवाओके भीतर ऐसी बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिये कि वे सांसारिक सभी 
वस्तुओको निवृत्तिको दष्टिसे अकिश्वित्कर तथा डुशजपरिणामी देखे, यही 
वैधव्य दशांमें पातित्रत्य पालनका द्वितीय उपाय है। विधवाकी हृद्यकन्द- 
रामे निहित पवित्र प्रेमधाराको हृदयमें ही बद्ध रखकर सड़ जाने देना नहीं ' 
चाहिये, किन्तु संन्यासीकी तरह उसे 'वछुधैव कुटुम्बकम्‌ भांवम परिणत करना 
चाहिये। परिवारमे जितने बाल-बच्चे हैं सबकी माता मानो विधवा हो दै 
 इस-प्रकारका भाव विधवाके हृदयमें उत्पन्न करना चाहिये। उनके हुदयमें 
निःस्वार्थ प्रेम तथा परोपकार प्रवृत्तिका भाव जगाना चाहिये। यही वैधव्य 
` दशाम पातिब्रत्य रक्षाका तृतीय उपाय है। इसका चतुर्थं उपाय सबसे सहज 
. और सबसे कठिन है। वह यह है कि पिठकुलमे यदि विधवा रहे तो उसके 
माता पिता और श्वशुरकुलमे रहे तो उसके सास सजुर जिस दितसे घरमे 
स्री विधवा दो उसी दिनसे विलास-क्रिया छोड़ देवें। पेसा होनेसे घरकी 
विधवा कसी नहीँ बिगड़ सकती। उसके सामनेका ज्वलन्त आदश उसके 
चिन्तको कभी मलीन नहीं होने देगा। इसका पञ्चम उपाय यह है कि जिस ' 
घरमे विधवा हो वहांके सभी स्त्री पुरुष बहुत सावधानतासे विषयसस्बन्ध 
करें जिसकां कुछ भी पता विधवाको न मिले। इसका षष्ठ उपाय सदाचार 
है। विधवा स्त्रियां आचारवती होवें, जान पान आदिके विषयमे सावधान 
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रहे । विधवाको श्वेत चस्र पहिनना चाहिये ओर अलङ्कार धारण नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि रंगीन वस्त्र ओर धातुकां अलङ्कार स्नायविक उत्तजना 
उत्पन्न करके विधवाके ब्रह्मचय्ये त्रतमे हानि पहुंचा सकता है। इसमें वैश्ञा 
निक कारण बहुत है। उनको निलंझा होकर इधर उधर घूमना नहीं चाहिये । 
नाटक देखना, जिसके तिसके मकान पर जाना और वैषयिक बातें करना और 
इस प्रकारको तसबीर या पुस्तक देखना कभी नहीं चाहिये । विधवाके खान 
पानकी व्यवस्था परिवारके खामी ही करें अन्य कोई न करे। जिस प्रकार 

देवताके नामपर आई हुई घस्तु अन्य कोई नहीं खाते उसी प्रकार विधवाके 

लिये निर्दिष्ट चस्तुको कोई ग्रहणं न कर । रातको एक दो शिशुके साथ विध- 
वाको शयन करना चांहिये। विधवाको किसी बातकी आज्ञा करनी हो तो 
श्वशुर सास, माता पिता स्वयं ही कर, बहू कन्या आदिके द्वारा कभी न 
करावे । उनको ग्रहकाय्येमे उन्सुज करके सधवाओकी सहचारिणी तथा 
उनपर कृपा करने वाली बना देवे । विधवा कोई ब्रत करना चाहे तो उसी 
समय करां देना चाहिये, उसमे छपणता कभी नहीं करनी चाहिये। अन्यान्य 
सधवाओकी अपेक्षा चिधवाके बतोद्यापनमे अधिक व्यय तथा धूमधामसे 
कार्य होना चाहिये । इसका सप्तम उपाय यह है कि बालविवाह और बुंद्ध- 
विवाह उठादेना चाहिये। आयशासत्रानुसार वालिकापनम विवाह न कराकर 
रजस्वलासे पहिले ही करा देना चाहिये। पुत्र होनेपर भी अन्य कारणासे 
बृद्धावस्थामें या अधिक अवस्थामे विधाह नहीं करना चाहिये। इसका अष्टम. 
उपाय यह है कि ब्रह्मचय्ये ओर संन्या लाश्रममें पुरुषके लिये शारीरिक, चाच- 
निक और मानसिक जितने तपोका विधान किया गया है और सास्विक 
भोजन, मनःलंयम, खदाचारपालन आदि जितने नियम बताये गये हें 
'उन सबाका ठोक ठीक अदुष्ठान विधवाके लिये होना चाहिये । भगवक्भजन, 
शाख्चर्चा, वेराग्यसस्वन्धो ग्रन्थोक्रा पठन ओर मनन, पातिश्रत्य-महिमा- 
विषयक ग्रन्थांका विचार ओर आध्यात्मिक उन्नतिकारो ग्रन्था तथा उपदेशोका 
श्रवण ओर मनन होना चाहिये। ग्रहस्थ दशामें पति देवताकी साकार सूर्तिकी 
उपासना थी, अब संन्याखको तरद वैधव्य दशाम उनके निराकार स्वरूपकी 
उपासना द्वारा तन्मयता प्रात करनेसे मुक्ति प्राप्त होगो, यह अवस्था तुच्छ 
बिषयजुलमें मत्त शंख नरनारियोंकी. अवस्थासे उन्नत और गौरवान्वित है, ' 
सदा हो उनके चित्तमें यह भाव विराजमान कराना चाहिये । ' जिस परमपति 
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भगवानकी पासे प्रारब्धानुसार यह उन्नत साधन दशा प्राप्त दुई है उनके 
चरणकमलमें भक्तिके साथ नित्य बार बार प्रणाम तथा उनका नियमित ध्यान 
करना सिखाना चाहिये । इन सब उपायाका अवलम्बन करनेसे घरमें 
विधवा स्त्री साच्तात्‌ जगदस्वास्वरूपिणी बन जाती है। उसको अविद्याप्रकति 
लय होकर विद्याप्रकृतिका पूर्ण प्रकाश दो जाता है। ऐसी विधवा खयं ही 
भोगवासना आनन्द्के साथ त्याग कर देती है । विषयका नाम लेनेसे उसको. . 
घृणा आती है, शृहकाय्येमे परम निपुण होती है, अतिथि सत्कार, अभ्यागत 
कुटुम्बो आत्मीय जनोकी संवर्घता आदि. काय्येझो परम प्रेमके साथ करने 
लगती है, खचळ नीरोग तथां तेजस्विनी. हो जाती हे, इष्या आदि दोषाका 
त्याग करके सधवा स्त्रियाके प्रति दयावती ओर गृहस्थकी सन्तानोके प्रति मात- 
चत्स्नेहशीला होती है। जिस संसारम इस प्रकारकी विधवा विद्यमान है 
वहां एक प्रत्यक्ष देवीमत्तिका अधिष्ठान खमभना चाहिये। वहां पर सभी 
लोक ऋषिचरिज्रके दरष्टा तथा फलभोक्ता हैं और जहां इस प्रकारकी इष्टि, 
भाच और फल भोग है वहां अदूरदर्शी व्यक्तियोंकी पाप और सू एहत्याकी शङ्का 
तथा कल्पना कभी नहीं आ सकती । झाय्येजाति एसी ही थी और यदि 
भारतको यथार्थमें उन्नत करना दो तो पेसे आदशैको ही प्रतिष्टा करनी चाहिये। . 
अन्य किसी आद्शके द्वारा आय्यजाति अपने स्वरूप पर खित रहकर उन्नतं 
नहीं हो सकती । अपने जातिगत आद्शेका त्याग करके अन्य देशके आदशेके 
ग्रहण करनेको चेष्टा करनेसे खंस्कारबिरुद्ध होनेके कारण 'इतो नष्टस्ततो भ्रष्ट” 
हो जायगां। आर्य्यजाति घोर अवनतिको प्रात हो जायगी । अतः आज 
कलके सभी नेताओको इन सष नारोधस्मंसस्वन्धीय विज्ञानोका रहस्यं 
समभकर यथार्थ उन्नतिके पुरुषांथेम सन्नद्ध होना चाहिये। ' * 


शुका समापन `” ` अब "र 


'नारीधर्मके विषयम आजकल अनेक प्रकारकी शंकापं प्रायः उठा करती 
हें। अतः शंका समाधानरूपसे नीचे कुछ विचार किया जाता है | 

मलुजीने पुरुषप्रकृति च स्त्रोप्रकति पर संयम करके दोनोका प्रभेद देख- 
कर स्त्रीके लिये निम्नलिलितरूपसे संस्काराकी आज्ञा को है। यथाः- 


अपन्त्रिका तु काय्यय स्नीणामाहदशेपतः । 
. .. संस्काराव्य' शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमस्‌ |। 
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वैवाहिको विधिः ख्ीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा शुरो वासो ग्रहाऽयॉऽग्निपरिक्रिया ॥ 
(२य ०) 
शरीरकी शुद्धिके लिये यथाकाल च यथाक्रम जातकम्मादि सभी संस्कार 
स्त्रियोके लिये भो कराने चाहिये, परन्तु उनके संस्कार वेदिकम'त्ररहित होने 
चाहियं। सभो संस्कार कहनेसे यदि स्त्रियोके लिये 
उपनयन संस्कांरकी भी आंशा समभी जाय, इस सन्देह- 
को सोचकर मजुजी दूसरे श्लोकमें कहते हैं कि स्त्रियॉका उपनयन संस्कार 
नहीं होना चाहिये। विवाहसंस्कारहो स्त्रियॉका उपनयन संस्कार है। इसमें 
परमगुरु पतिकी सेवा ही गुरुकुलमे वास है ओर ग्रहकांय्ये ही सन्ध्यो वां प्रातः 
कालमे हचनरूप अग्निपरिचय्या है। यही स्त्रियांके लिये उपनयन संस्कार 
है। ` द्विज बालकोकी तरह उपनयन संस्कार स्त्रियोके लिये नहीं है । 
स्त्रियोके लिये वेदपाठका निषेध, इसलिये मज्ुजीने किया है कि 
महाभाष्यके प्रमाणानुसार, जैसा कि वर्णंधम्मके अध्यायमे कहा गयो है; 
यदि खर या बणसे वेदमन्त्र अशुद्ध उच्चारण हो तो चह मन्त्र यजमानका 
कल्याण न करके उल्टा उसका नाश करता है। स्त्रोशरीर कुछ असम्पूणं 
होनेके कारण खोके दवारा स्वरतः वर्णतः वैदिक मन्त्रीका ठीक ठीक उच्चारण 
सम्भव है, अतः जिस प्रकार शद्रे वेदमन्त्रके उच्चारण करनेपर उसकी 
हानि है ऐेसाही सत्रीके भी वेदमन्त्रोच्चारणसे उसकी बहुत हानि होगी, इसी- 
लिये मजुजीने स्त्रियोके लिये उपनयन संस्कारका पूरा निषेध और जातकम्मां- 
. दिमे वैदिक मन्त्रोश्चोरणका निषेध किया है। साधारण विचारसे ही ज्ञात 
हो सकता है कि खियोका कण्ठ व जिहा असम्पूर्ण हैं। उनमे उदात्त और 
अनुदात्त आदि वैदिक खरोकां ठीक ठीक प्रकट होना असम्भव है। उनका 
खर प्रायः एकही ढज्ञका होता है उसमें गुरु लघुभेद कम होता है जो कि मन्त्रो- 
के उच्चारणके योग्य नहीं है। असम्पूर्णंखर व शरीरके द्वारा पूर्ण शक्तियुक्त 
मन्‍्झोंके उच्चारण करनेसे कल्याण व शुभफलके बदले हानि व अशुमफल प्राप्त 
होता है इसलिये मनुजीने एसी आशा स्त्रियोके लिये की है। अब इस साधा- 
रण विधिका उल्लंघन केवळ दो असाधारण दशाम हो सकंता है । एक विवाह 
ओर दूसरी ब्रह्मवादिनी ख्रीदशा है । खियौके जातकम्माँदि संस्कारोमं वैदिक 
मन्योचारण निषिद्ध होनेपर भी विवाहसंस्कारके समय जो सन्त्रोच्चारणकी 


खियोंका वैदिक संस्कार 
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आज्ञां की गई है उसका उद्देश्य बहुत गस्भीर हे । मन्त्र दो प्रकारके होते हैं | 
यथा-एक शंक्तिप्रधान और दूसरा भावप्रधान। निरुक्तम भी वणंन है किः-- 


अथाऽपि कस्यचिद्धांवस्या55चिख्यासा । 


शंक्तिप्रधान मन्त्रौके अतिरिक्त कोई कोई मन्त्र भावप्रधान भी होते हे । 

शक्तिप्रधान मंन्त्रौके साथ स्थूल शरोरक और भावप्रधान मन्त्रोके साथ चित्त 
का.सम्बन्धं प्रधानतः रहता है। जातकम्मादि संस्कारोम जो वैदिक मन्त्र 
आते हैं'बे संब शक्तिप्रधांन होनेके कारण उन्नत स्थूल शरीरवाले ड्विजपुरुषोके 
लियेंही विहित हो सकते हैँ; अनुन्नत स्थूलशरीर ख्त्रियोके लिये विहित नहों 
हो सकते हैं। परन्तु विवाहसंस्कारके जितने मन्त्र हे सभी भांवप्रधान 
हें। विचारवान्‌ पुरुष सप्तपदीगमनके जितने मन्त्र पढ़े जाते हें उनपर 
ध्यान देनेसे ही इस बातको अच्छी तरह अनुभव करगे; अतः विवाह- 
संस्कारके मन्त्रौमे भावप्राधान्य दोनेसे भावशुद्धिके समय स्त्री पुरुष दोनों . 
ही उन मन्त्रौको पढ़ सकते हैं, अन्य समय नहीं पढ़ सकते। आय्येशास्त्रोमं 
विवाहसंस्कार अन्य देशीय विवाहसरंस्कारसे कुछ विलक्षण ही है। आय्य 
विवाह कामभोग द्वारा पशुभाव प्राप्त करनेके लिये नहीं है; परन्तु अद्वितीयं 
परमात्माके वाम अङ्से जिस प्रकतिने सुष्टिके समय निकलकर संसारमे स्त्री- 
पुहेषरूपी द्वितोयताको फैला दिया था, उख प्रकृतिका परमात्मामें पुनः लय 
साधन करके उसको उसो अद्वितीय भाषमें लानेके लिये है। विवाहके सब 
न्त्र इसी भावको सूचित करते हें, जो कि आगेके किसी ' किरणमें बताया 
' ज्ञायगा। यजुबंदम पाणिप्रदणका एक सन्त्र मिळता है, जिसका अर्थ यह है 
कि “में लच्मीहीन हूँ तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना में शुन्य हुँ. तुम मेरी लक्ष्मी 
हो, मैं सामवेद हूँ तुम ऋग्वेद हो, में आकाश हँ तुम पृथिवी दो और तुम व में 
दोनों मिलकर हो पूर्ण हैं। तुम्हारा हृदय मेरा हो जाय और मेरा हृदय 
तुम्हारा हो जाय”, “अन्नरूप पाश व मणितुल्य भाणसूज द्वारा और सत्यरूप 
ग्रस्थिसे तुम्हारे मन ब हृदयको में बन्धन करता हूं”, “तुम्हारे केश नेत्र हस्त 
व पदं आदि शरीरके अज्ञोमे यदि कोई दोष हो, तो में उसे पृर्णाइति व 
'झज्याइुतिके द्वारा नष्ट करता हँ”, इत्यादि इत्यादि विवाहसंस्कारके मन्त्रोसे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि विवाहकालमे स्त्री पुरुष दोनोंकी हो विशेष भावशुद्धि 

और पातिन्रत्यका लक्षण ब पतिमें तन्मयताकी प्राप्ति स्लीकी. उस समय होती 
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है। अतः पुरुषको तरह भावप्रधान वैदिक मन्त्रोका उच्चारण उस समय 
स्री कर सकती है। यही कारण दै कि अन्य संस्कारोमें स्न्रियोके लिये वैदिक 
मन्त्रोच्चारण निषिद्ध होनेपर भी विवाहके समय वैवाहिक मन्त्रौके उच्चारणके 
लिये आज्ञा की गई हे। | | :-- 
मन्त्रोच्चारणे दूसरा अधिकार अह्मवादिनी स्त्रियोका है। स््रीमें प्रकृति- 

का भाव अधिक होनेसे ज्ञानशक्तिके विकाशकी अपेक्षा भक्तिभाच, ममतांभांच 
आदि अधिक रहता है, परन्तु ब्रह्मवादिनी स्रीको दशा .एक असाधारण दशा . 
है जिसमें शानशक्तिका विकाश विशेष होता है। चर्णंधमं नामक अध्यायमें 
कहा गयां हे कि आरूढ़पतित मजुष्यमें या पशु आदि तकमें भी सोधारण 
प्राकृतिक नियमसे उन्नत मजुष्य या पशु आदिकी अपेक्षा विशेष योग्यता 
देखनेमे आती हैं, इसी प्रकार त्रह्मवादिनी खोकी दशाको भी आरूढ़पतित दशा 
ससभानी चाहिये | सांधांरण रीतिसे प्रतिके प्रवाहमे क्रमोन्नतिप्राप्त सत्रीमे शान- 
शुक्तिका इतना चिकाश कभी नहीं हो सकता हे क्योकि साधारण ख्रीमें प्रकृति- 
भाव प्रधान रहता है। असाधारण ब्रह्मवादिनी स्त्रोकी दशा तभी प्राप्त द्दो 
सकती है जब किसी विशेष शानशक्तिसे युक्त पुरुषको पूव्वेजन्मके किसी स्री- 
योनिप्रद्‌ प्रबळ कर्मके कोरण स्त्रोयोनि प्राप्त हो। त्रियुणमयी भायाके लीला 
विलासमय संसांरमे ऐसा होनो असम्भव नहीं है क्योंकि भरत ऋषि आदि 
प्रहत्पुरुषोंमे भी जब मोहके सम्बन्धसे स॒गयोनिको प्राप्ति होना आदि देखा 
जातां है तो अच्छे पुरुषके द्वारा .भ्रान्तिसे ख्री-संस्कार-प्रधान कम्मं होन। अस- 
स्मव कुछ भी नहीं है ओर इसी प्रकारके कम्मोंसे स्त्रोयोनिकी प्राप्ति होना भी 
निश्चय है । कारव्यायनसंहिताम लिखा है किः-- 

मान्या चेन्म्रियते पूढ्ये भाय्या पतिविमानिता । . 

. ज्रीणि जन्मानि सा पुंस्त॑ पुरुषः ख्रीलमहेति ।। 
यो दहदेदग्निहोत्रेण स्वेन भाय्यां कथश्वन । 

i सा खरी सम्पद्यते तेन भाय्यों वाऽस्य पुमान्भवेत्‌ ॥ 
... - यंदि निर्दोषा माननीया भार्य्या पतिक द्वारा अवमानिता होकर मरेतो . 
दीन जन्मतक वह खरी पुरुषयोनिको और पुरुष ख्रोयोनिको प्राप्त होते हैं। जो. 
पुरुष अपने अग्निहोत्रके द्वारा किसी तरहसे अपनो पत्नोका दाह करता है चह खरी. 
होता हे.ओर उसकी स्त्री पुरुषयोनि प्राप्त होती है। दुक्षसंदितामे भी लिखा है किः | 
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अदुष्टाउपतितां भाय्यां' योवने यः परित्यजेत्‌ । 
स जीवनाझन्ते स्रील्रश्च वन्ध्याश्च समाप्नुयात्‌ ॥ 
निर्दोषा और निष्पापा भारय्याको जो ग्रहस्थ योवनकालमे परित्याग 
करता है वह सृत्युके अनन्तर दूसरे जन्ममें बन्ध्या खरो होता है । 
भांगचतके पुरञ्जनाख्यानमे भी प्रमाण मिलता है | यथाः-- 


शाःवतीरनुभूयाऽऽत्ति प्रमदासङ्गद्‌ पितः । 


तामेव मनसा ग्रहन बभूव प्रमदोत्तमा ॥ 
पुरञ्जन प्रमदासङ्गदोषसे दूषित होनेके कारण बहुत दिनो तक दुःख अजु- 
भव करके सृत्युके समय अपनी पतित्रता ख्रीको स्मरण करते करते मरगये और 
इसी कारण उनको उत्तम ख्रीयोनि प्राप्त हुई । स्कन्द्पुराणका अरुन्धती आख्यान 
पहिले ही कहा जा चुका है। इन सब प्रमाणोके द्वारा पुरुषकी स्त्रीयोनिप्रासि 
सिद्ध होती है; अतः इस तरहसे यदि कोई ज्ञानराज्यमे उन्नत पुरुष भावविकार- 
के कारण स्त्रीयोनि प्राप्त हो जाय तो पूव्ये. संस्कार ज्ञानप्रधान होनेसे वह खी 
साधारण स्त्रियोंसी नहीं होगी; परन्तु असाधारण ब्रह्मवादिनी स्री होगी और 
असाधारण होनेसे उसका अधिकार भी असाधारण होगा। इसलिये उन 
त्रह्मवादिनी स्थियोंके लिये शास्त्रौमै उपनयनसंस्कार और वेद्पाठका भी 
विधान किया गया है। महर्षि हारीतने कहा है किः 
द्विविधाः ख्ियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च । तत्र ब्रह्म- 
वादिनीनासुपनयनमण्नीन्धनं वेदाऽध्ययनं खगहे 
` भिक्षांचय्या । 


दो. प्रकारकी स्त्रिया. होती हैं। यथा--त्रह्मचादिनी और सद्योवधू। 
| इनमैसे ब्रह्मवादिनी स्थियोके लिये उपनयन, अग्नीन्धन, वेदाध्ययन ओर निज 
गृहमे भिक्षाचर्या विहित है। सद्योवधूं स्त्रियोहे लिये ऐसी विधि नहीं है । . 
_ उनके लिये विवाह ही उपनयनसंस्कार और पतिसेवा शुर्कुलवास आदि 
धम्म है जैसा कि मलुजीने बताया है। प्राचीन कालमे क्षांनकी प्रधानता थी 
इसलिये क्ञानोन्नत पुरुष अनेक थे ओर इलो कारण उस प्रकारकी आरूढपतिता | 
ब्रह्मवादिनी स्त्रियां भी मिलती थों एवं उसीलिये उन स्त्रियोके अथं उपनयन 
. और वेदपाठ आदिका विधान भी था। अब इस युगमे ज्ञानका हास हो गया 
a १९६ न 
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वेदपाठ आदि निषिद्ध हैं । महर्षि यमने मो लिखा है किः-- 
`. - पुरा कल्ये कुमारीणां मोञ्जीषन्धन मिष्यते । 
गध्यापन्च वेदानां सावित्रीवचन तथा ॥ 
` पिता पितृच्यो भ्राता वा नेनामध्यापयेत्परः । 
खग्नहे चेव कन्याया मैक्ष्यचय्यों विधीयते ॥ 
वज्जेयेदजिनं चीरं जटाधारणमेव च ॥ . Lo 
पूव्वे करपमें कुमारियोका मौञ्जोबन्धन, वेदाध्ययन च सावित्रीचचन इष्ट 
था। पिता पितृव्य या भ्राता उनको वेद पढ़ाते थे। दूसरे किसीका अधि- 
कार उनको वेद पढ़ानेका नहीं था। अपने ही घरमें भिक्षाचय्याको व्यवस्था 
थो । उनके लिये सगचम्म, कौपीन व जटाधारणकी आज्ञा .नहीं थी । यह 
सब पूव्व॑युगक लिये व्यवस्था है जैसा कि महर्षि यमने कहा है। ओर यह भी 
व्यवस्था ब्रह्मवादिनी स्त्रियोक लिये है, सद्योवधू-लाधारण रित्रियांके लिये नहीं 
है जैसा कि कारण बताकर पहले कहा गया है। विधि साधारण प्रकृतिको 
देखकर ही हुआं करती है, असाधारणको देखकर नहीं हुआ करती है। कही 
एक दो स्त्री ब्रह्मवादिनी निकल और वे वेदपाठ आदि्की शक्ति रखती हाँ, 
इससे यदद नियम सबके लिये नहीं हो सकता है। सबके लिये असाधारण . 
नियमक्री आज्ञा होनेसे पूर्वं सिद्धास्ताजुसार अनधिकारी व्यक्तिक शक्तिमान्‌ 
वैदिक मन्त्रादि पढ़नेपर कल्याण त्त होकर विशेषरूपसे अकल्याणं ही होगा । 
अतः विचारवान्‌ पुरुषोको इन सब सिद्धान्तोपर विचार करके सावधान रहना 
चाहिये । मजुजीने जो उपनयन आदिका एकबारगी निषेध किया है खो 
साधारण चिधिके विचारसे हो किया है और हारीत व यम ऋषिने साधारण 
च असाधारण दोनो अधिकारोंक़ा ही विचार करके कलियुगकी स्त्रियॉक लिये 
साधारण विधि ही समीचीन बताई है। | र 
चर कन्याके विवाहकालके विषयमे शास्त्रोमे मतभेद पाया जाता है. 
' अंतः यृ विषय विचार करने योग्य है। आय्येजातिकी और जातियोसे यही 
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` विवाहकालके विषयमें विशेषता है कि इसमे सभी विचार आध्यात्मिक लक्ष्यको 
विचार । मुख्य रखकर हुआ करते हैं। केवल स्थूलशरीरको हो 
मुख्य मानकर जो कुछ विचार हैं वे आय्येमावरहित हे अतः इस जातिके लिये 
हानिकर व जातित्वनाशक हैं । इसलिये बलवान्‌ और खस्थशरीर पुत्र उत्पन्न 
हो और दम्पतिकी भी कोई शारीरिक हानि न दो, विचाहकालके विषयम केवल 
इस प्रकारका विचार आय्येजाति के अनुकूल नहीं होगा परन्तु वह असम्पूरों 
विचार कहा जायगा। आय्यैज्ञातिके उपयोगी व पूर्ण विचार तभी होगा 
जब विवाहकालके विषयमे ऐसा ध्यान रकखा जायगा कि विवाहसे उत्पन्न 
सन्तति खस्थ, सबलकाय और घार्म्मिक भी हो तथा दास्पत्यप्रेम, संसारमें 
शान्ति च सबसे बढ़कर पातित्रत्यधस्मेम किली प्रकारका आघात न लगे । 
चर कन्याके चिवाहकालके लिये इतनो विचार करनेपर तभी वह विचार 
आय्येजातिके उपयोगी च पूण विचार होगा । 
अब विवाहकालके विषयमे स्सृति आदिम जो प्रमाण मिलते हैं. उनपर 
चिचार किया जाता है। मजुजीने कहा है किः 
त्रिंशदर्षों बहेत्‌ कन्यां हृद्यां द्वादशवाषिकीम्‌ । 
च्यष्ठवर्षोऽषवर्षा' वा धम्मे सीदति सवर! ॥ (8 अ० ) 
तीस वर्षका पुरुष अपने चित्तकी अजुकूला बारह वर्षको कन्यासे विवाह 
करे, अथवा चौबीस वर्षका युवक आठ वर्षकी कन्यासे विवाह करे ओर धम्मे- 
हानिकी यदि आशङ्का हो तो शीघ्र भी कर सकते हैं। महर्षि देवने कहा 
: है किः | | | 
उदुर्ध्वे दशाब्दाचा कन्या प्राग्रनोदशंनात्त॒ सा। 
गान्धारी स्यात्‌ सब्चदवाह्मा चिरं जीवितुमिच्छता ॥ . 
दस वर्षसे ऊपर व रजोद्शनके पहले तक कन्या गान्धारी कहलाती 
है। दीर्घायु चाइनेवाले माता पिताको इख अवस्थामे उसका विवाह कर 
देना उचित है। संबत्तंसंहितॉमें लिखा है किः 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववषा तु रोहिणी । 
दशवषा भवेत्‌ कन्या अत उदध्वं रजस्वला ॥ 
आठ वर्षकी अविवाहिता कत्या गौरी, नौ वर्षकी रोहिणी और दस वधे. 
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की कत्या कही जाती है । इससे अधिक वषेकी कन्या रजखला कहलाती है। 
परन्तु सत्र ही एकमतसे ऋतुकालसे पहले कन्यादानको आज्ञा की गई है । 
चास्तचमे कितने घंषेकी ओयुमें कन्याका विवाह होना चाहिये इसका निश्चय | 
कसी नहीं हो सकता है, केवल रजस्वला होनेसे पहले होना चाहिये यहो 
साधारणतः निश्चय हो सकता है। इसका कारण क्या है सो बताया जांता 
है। कन्याकालके विषयमे शा्जमे कहा गया है कि जबतक स्ञी पुरुषके 
सामने लज्जिता होकर वस्त्रसे अपने अज्ञौको आवूृत्त न करे और कामादि 
चिषयोका ज्ञान जबतक उसको न हो तभी तक स्त्रीका कन्याकाल जानना 
चाहिये। इसी प्रमाणके अनुसार यहो सिद्धान्त होता. है कि जित समय 
स्रीमे ज्रीलुलभ चाश्चल्य च ख्रीसावका विकाश होने लगता दै और वह सम 
भने लगती है कि “मैं खी हूं, वह पुरुष है और इम दोनोका सोग्यभोक्तासस्ब 
न्घ विवाइके दारा होता है” उसी समय .कन्याका विवाह अवश्य दोना चाहिये, 
क्योकि जिस समय खो पुरुषके साथ अपना खाभाविक भोग-सस्बन्ध समझने 
लगती है; उसो समय विवाह कर देनेसे एक ही पुरुषके साथ नेलर्गिक प्रेम- 
प्रवाहका सम्बन्ध बँध जायगा, जिससे पातित्रत्यधर्ममे, जो कि स्त्रीकी उन्नतिके 
लिये एकमात्र धर्म हे, कोई हानि नहीं.होगी । अन्यथा, स्वाभाषिक चञ्चल 
चित्तको निरंकुश छोड़ देनेसे बहुत. पुरुषोमें चाञ्चल्य होकर पातिव्रत्यको 
गभीरता नष्ट हो सकती है और ऐसा होनेका अवसर देना स्त्रीका सत्तानाश 
करना है। अतः विवाहका वयाक्रम इन्हीं विचारोंके साथ पिता माताको 
निर्धारण करना चाहिये । इसमें कोई नियमित वषे नहीं हो सकता है 


क्योंकि देशकाल पात्रके भेद दोनेसे सभी स्त्रियोके लिये ख्रीभाव-विकाशका 


पक ही काल नहीं हो सकता है। परन्तु साधारणतः ८ वष॑से लेकर १२ 
वर्षतक, इस प्रकार ख्रीमाचःचिकांशका काल है। इसीलिये मबु आदि मह 
विर्याने ऐसी ही आज्ञा की है। विचारमें मतभेद होनेका कारण यह दै कि 
जिस देश कालको मुल्य रखकर जिस स्सृतिमे विवाहके कालका विधान किया 
गया है, उस देशकालमे कन्याभाच कबतक रह सकता है शोर नारीभाव कब 
होने लगता है उसीके ही विचारसे कन्याके विवाहको समय निद्धारित किया 


्रया है । किन्तु ऐसा मतभेद होनेपर भी रजस्वला दोनेसे पहिले विवाह होना 
ब्याहिये इस विषयको सभा महर्षियोंने एकवाक्य दोकर खीकार किया है और 


इसमें कमी किसीने मतभेद प्रकाश नहीं किया है ऋग्वेद लिखो है किः- 
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सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्व्या विविद उत्तरः । 
तृतीयो अझ्निष्ठे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥. 
( मं० १० सू० ८५ ) 
चन्द्र देचताने खत्रीको प्रथमतः प्राप्त किया, द्वितीयतः गन्धवे च तृतीयतः 
असिने प्राप्त किया और चतुर्थतः मजुष्यपतिने स्त्रोको प्राप्त किया । इस मन्त्रके 
भावार्थको न समझकर किसी किसी अव्वांचीन पुरुषने इसे नियोगपर ही 
लगा दिया है ओर किसीने इसको विवाहकालमे लगाकर रजस्वला होनेके 
बाद विवाह होना चाहिये ऐसा अथ करनेका यत्न किया है। परन्तु चास्तवमे 
इसका भावार्थ न नियोगका ही है ओर न विवाहकाळ निर्णय करनेके लिये 
ही यह मन्त्र है। इसके द्वारा शरीरकी उन्नतिको अवस्था व कममात्र हो 
बताये गये हें । रजखला होनेतक खीशरीरकी तीन अवस्था होती है जिनके 
करनेवाले तीन देवता हैं, सोम गन्धव व अञ्चि । इन तीनौके द्वारा रजखला- 
पय्यैन्त स्त्रीशरीर पूर्ण होनेपर तब स्त्री गर्भाधानकी योग्या होती है जिसके 
करनेका भार मन्नुष्यपति पर है। इसमें विवाहके वयःक्रमका कोई निद्दश नहीं 
है। केवल कन्यापनसे लेकर गर्भाधानकाल तक ख्ीशरीरकी उन्नतिकी तीन 
दशाण बताई गई हैं । अतः इससे विवाहसंस्कारका काल निर्णय नहीं करना 
चाहिये । विवाहसंस्कारका सम्बन्ध भावराज्य च सूचमशरीरके साथ है और 
. गर्भाधानका सम्बन्ध स्थूलशरोरसे अधिक है। दोनोमें बहुत प्रभेद हे। 
अतः दोनोको एकहीमे मिलाना नहीं चाहिये। आर नियोगक लिये जो इस 
मन्त्रको किसी किसीने लगाया है सो खव्वंथा मिथ्या है क्योकि इस मन्त्रसे . 
नियोगका कोई भाव सिद्ध नहीं होता है। अब इस मन्त्रके द्वारा स्त्रीशरीरकी 
कौन कौन उन्नति किस किस देवतोक अधिष्ठानसे होती है खो बताया जाता . 
है |: महर्षि याश्वल्क्य जीने अपनी संहितामे लिखा है किः-- 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धव्बाश्च शुभां गिरम्‌ । 
पावकः सक्वंमेध्यत्वं मेध्या वे योषितो हतः ॥ 
चन्द्र देवताने स्त्रियोको शुचिता, गन्धव्चेने मघुरवाणी व अझ्नि देचताने 
सबसे अधिक पवित्रता दी है इसलिये स्त्री पवित्र वस्तु हे। इस जछोकमे 
देवताओंके अधिष्ठानसे स्त्रियोको मधुरवाणी आदिका लाभ होता है ऐसा कहा 
गया है | गोभिळीय गृश्यसंग्रहमे लिखा है किः 
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व्यञ्जनेस्तु समुत्पन्नेः सोमो भुञ्जीत कन्यकाम्‌ । 
पयोधरेस्तु गन्धर्वो रजसाअञ्निः प्रकी त्तितः ॥ 
स्त्रीलदाणोके विकाश होते समय चन्द्रदेवको अधिकार, स्तनविकाशके 
समय गन्धव्वो का अधिकार और रजखला दोनेके समय अग्निका अधिकार 
रहता है। इन तीनों देवशक्तियोंके प्रभावसे ही कन्याकाळके बाद रजस्वला- 
तक स्त्रियोकी सव्वाङ्गपूणंता हुआ करती है और इसके अनन्तर ही गर्भाधान- 
संस्कार होता है जो कि मञुध्यपतिका कत्तव्य है। परन्तु विवाहदल॑स्कार इन 
तीनां लत्तणोके विकाशसे पहल ही होना चाहिये क्योकि उसका सम्बन्ध पाति- 
ब्रत्यभाचसे है, शरीरसे नहीं है। ओर इखीलिये गोमित्न ऋषिने पूर्व्योक्त शो क- 
के द्वारा ख्रीशरीरकी उन्नतिकी दशाओको बताकर पश्चात्‌ कहा है किः - 
तस्मादव्यऽजनोपेतामरजामपयोधराभ्‌ । 
अशुक्ताञ्चेव सांमाद्येः कन्यका तु प्रशस्यते ॥ 
इसलिये खञ्री-लत्तण-चिकाशरूप पयोधर च रजखला दोनेसे पहले ही 
या चन्द्रादि देवताओके कोय्येके पहले ही कन्याका विवाह हो जाना प्रशंसनीय 
है। यही सब्ववादिसम्मत शास्त्रीय सिद्धान्त है। स्थतियोमे कहीं कहीं 
रजखलाके बाद विवाहके वचन जो देखे जाते हैं वे सब आपद्धम्मेविषयक हैं 


` और उन सब >छोकोंक पूव्वांपर मिलानेसे आपद्धम्मका ही तात्पर्यं निकलेगा । 


यथा--मचुलंहितामे-- 

भीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमारय्य तुमती सती । 

उद्धध्वे तु कालादेतस्माद्विन्देत सरंशं पतिम्‌ ॥ 

अदीयमाना भत्तोरमधिगच्छेय्दि स्वयम्‌ । 

नेन; किञ्चिदवाप्नोति न च य॑ साऽधिगच्छति || ( 8 अ० ) 

ऋतुमती होत्नेपर भी यदि मातां पिता कन्याको योग्यपात्रम दान न कर 

तो वह कन्या ऋतुके बाद तीन वर्षतक प्रतीक्षा करके पश्चात्‌ खयं ही योग्य 
पति निर्वाचित कर सकती है। इस प्रकारसे पिता माताके द्वारा नहीं दान 
की हुई खयंवरा कन्याको कोई पाप नहीं होता है और उसके पतिको भी 


कोई पाप नहीं होतां है। इन श्लोको द्वारा यदि पिता, माता या आत्मीय व 
कुटुस्बी कोई विवाह न करावे तो तीन वर्षेतक ऋआतुके बाद रहनेकी ओर 
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खयस्वरा दोनेकी ओशा मचुजीने की है । यह आपदुधम्मं है । इसको न समझ" 
कर अर््चाचीन पुरुषोने साधारण विवाहकालक्ते लिये इस शलोकको लगा 
' दिया है सो उनकी भूल है। अव महर्वियोके द्वारा विहित विदाहसे उक्त बातोंकी 
सिद्धि केसे हो सकती है सो बताया जाता है। योवनके प्रथम विकाशके 
साथ ही साथ स्त्री व पुरुषमे जो भोग्यभोक्ताका ज्ञान होता है चह खाभाविक 
बात है। परन्तु इस स्वभावके अतिरिक्त स्त्रियाम जो रजोधमंका विकाश 
होता है वह असाधारण च विशेष है। रजोधर्म प्रकृतिको विशेष प्रेरणा है। 
इसके द्वारा सत्री गर्भधारणयोग्या हो जाती है, यही प्राकृतिक इङ्गित है। ` और 
इसी इङ्ञितके कारण रजस्वला होनेके समय पशु पक्षी तकमें कामचेष्टा अधिक 
हुआ करतो है, अतः उस समय स्त्रियोमे विशेष चाशञ्चल्य दोना खाभाविक है। 
इसी स्वाभाविक प्रवृत्तिको केन्द्रीभूत करनेके लिये ही महर्षियोने रजखलाके 
पहले विवाहकी आज्ञा को है क्योकि ऐसा न दोनेसे नैसर्गिकी कामेच्छा अवल. 
सबन न पाकर जहां तहां फैलकर पातिब्रत्यमें बहुत हानि कर सकती है। और 
जहां एक वार निरंकुशताका अभ्यास पड़ा, तहां पुनः उसे रस्तेपर लानां 
बहुत ही कठिन हो जाता है। पुरुषमें प्रायः ज्ञानशक्ति तथा विद्याकी अधि- 
कता होनेसे साधारण कामभावको विचार द्वारा पुरुष रोक सकता है; परन्तु 
स्त्रीमे प्रायः पेखा न होनेसे असाधारण प्राकृतिक प्रेरणाका रोकना बहुत ही 
कठिन हो जाता है। द्वितीयतः यदि रोक भी न सक तथापि पुरुषके व्यभिचारसे 
' समाजमें च कुलमें इतनी हानि नहीं पहुंचती हे जितनी हानि स्त्रीके व्यमिचारसे 
पहुंचती है । पुरुषके व्यभिचारका प्रभाव अपने शरोर हो पर पड़ता है; परन्तु 
स्रोके व्यभिचारसे वर्णसङ्कर उत्पन्न होकर जाति, समाज और कुलघर्म सभी- 
को नष्ट कर देता है। इन्हीं सब कारणसे स्त्रीके लिये. रजस्वला होनेसे पहले 
ही विवाहकी आज्ञा को गई है और पुरुषके लिये अधिक वयःक्रम 'पय्येन्त ब्रह्मः 
चारी होकर विद्याभ्यासकी आज्ञा की गई है। इसके सिवाय यदि पुरुष भो ब्रह्म- 
` चारी न रह सके तो “धर्म सीदति सत्वरः” अर्थात्‌ धमेहानिकी सम्भावना 
होनेपर शीघ्र भी विवाह कर सकते हैं ऐसी भो आज्ञा मनुजीने दी है । अतः इन 
सब आध्यात्मिक व सामाजिक बातोपर विचार करनेसे महर्षियोकी आज्ञा युक्ति- . 
| युक्त मालूम होती । पातिवत्यधर्मेके पालन किये विना स्त्रीका अस्तित्व ही 
` वृथा है इसलिये जिन कारणोसे पतिव्रत्यपर कुछ भी धक्का लगनेकी सम्भावना: 
हो उनको पहलेसे ही रोककर जगद॒म्बाकी अंशखरूपिणी स्त्रीजातिकी पवित्रता 
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व सत्त्वगुणमय विद्याभावकी मय्यादाकी ओर जब पूर्ण दष्टि होगी तमी थाय्यै 
धमेका पूर्ण पालन हो सकेगा । 
आय्येशाख्रोमे आध्यात्मिक उन्नतिका साधन स्थूलशरीरको भी माना 
जाता है। -स्थूलशरीरकी रक्ताके विना आध्यात्मिक उन्नतिमें भी असुविधा 
होती है इसलिये स्त्रोज्ञातिके लिये पातिब्रत्यधम्मंके साथ ही साथ स्थूलशरीर. 
को रक्षा व उन्नति हो इसमें भ्यान. रखना योग्य है। माता पिताका शरीर 
खस्थ न होनेसे सन्तति भी दुव्ब॑ज् व रुग्ण होती है इसलिये जिससे सन्तति 
भी अच्छी दो पेला यत्ञ होना चाहिये । गर्भाधान कालके विषयमे जुश्ुतमें 
लिखा हे किः 
ऊनषोडशवर्षायाममाप्तः पञ्चविंशतिम्‌ । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गब्भे गब्भस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो वा न चिरञ्जीवेज्ीवेद्वा दुंब्बेत्ेन्दिय; | 
तस्मादत्यन्तबालायां गव्मांधानं न कारयेत्‌ ।। 
( झ० १०।४७।४८ ) 
पष्ीस चर्षसे कम आयुका पुरुष यदि सोलह घषंखे कम आयुकी स्त्रीमे 
. गर्ष्भाधान करे तो गन्भेमे सन्तानको विपत्ति होती हे और यदि इस प्रकारसे 
सन्तान उत्पंक्न भी हो तौ भी या तो'चह अद्पायु होती है या दुब्बलेन्द्रिय होती है 
इसलिये कम आयुकी ख्रीम गव्भांधान नहीं करना चाहिये। इस प्रकारसे 
खुश्नतमे जो राव्भाधान कालका निर्णय किया गया है सो अवश्य माननीय है। 
किसी किसी अव्वाचोन पुरुषने सुश्चतके इस वचनको विवाहकालके लये 
लगा दिया है सो उनकी भूल है क्योकि इन श्लोकोम दी कहा गया है कि यह 
विषय गब्भाधानका है। इसके सिवाय विवाहकाज़के विषयम जुश्रतके शरीर 
० १० सू० ५३ मे लिखा ही हे यथा--- 
“यथास्मै पंचविंशतिवषांय द्वादशवर्षी' पत्नीमावहेत्‌ 
„~ अर्थात्‌ वरकी उमर २५ वर्ष तथा कन्याकी १२ वषं होनी चाहिये।. 
व विचार कंरनेकी वात यह है कि कम आयुमे विवाह च गव्भाधान करनेसे 
सन्तति दुब्वेल होती है और रजखला दो जानेके बाद विवाह करनेसे पाति-' 
बाधा होती है रतः ऐसा कोई उपाय होना चाहिये जिससे सन्तान: . 


भी अच्छी हो और पातिम्नत्यरूप विशेषधस्मे भी पूरा घना रहे सो कैसे हो 
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सकता है यह बताया जाता है। साधारण रजःकालके विषयम खुभुतम 
कहा है किः-- 


तदृषोदद्रादशात्काले वत्तमानमछक पुनः 
जरापकशरीराणां याति पञ्चाशतः क्षयम्‌ | 


सांधारणतः १२ वर्षकी आंयुसे रजोदर्शन प्रारस्भ होकर ५० वर्षकी 
आयुमे वाद्ध कय आनेपर समाप्त होता है। वारह वर्षका काल रजोदशनका 
साधारण काल है। अतः इन्हीं विचारोके अडुखार रजोद्शनसे पहिले कन्या 
का विवाह योग्यपात्रमें कर देना चाहिये। चिघाह कर देनेके बाद हो स्त्री 
पुरुषका सम्बन्ध नहीँ होना चाहिये। पातिघ्रत्यकी खुरक्ताके लिये कन्याके 
चिन्तको पतिरूप केन्द्रमें बांध दिया इसका यह तात्पय्ये नहीं हे कि चाहे. रजो 
दर्शन हुआ दो या नहीं हुआं हो उस कन्याके साथ उसी खमयसे पाशविक 
व्यवहार शुरू होजाय । शाख्नमें रजोदशेनके पहले ख्रोगमनको अहाहत्याके 
समान पापजनक कहा गया है। यथा--स्खतिमेः-- 


प्राग्ननोदशनात्पत्रीं नेयाहगला पतत्यधः । 
व्यर्थीकारेण शुक्रस्य ब्रह्महत्यामवाप्तुयात्‌ ।। 


रजोदर्शनके पहले ख्ीके साथ सम्बन्ध नहीं करना चाहिये क्योकि ऐसा 
करनेसे पुरुषका अधःपतन होता है और इस प्रकार दथा शुक्रमाशसे ब्रह्म 
हत्याके समान पाप लगता है। अतः विवाहके अनन्तर जबतक स्त्री रजखला 
न हो तबतक कभी उसके साथ सम्बन्ध पतिको नहीं करना चाहिये । कन्या- 
पनमे जो कुछ अपने अधिकारके असार शिक्षा कन्याको प्राप्त हुई थो उसके 
अनन्तरकी शिक्षा पति उसे दिया करे। पातिब्रयकी महिमा, ख्रोके लिये 
अनन्य धम्म पातित्रय है, भी, लज्ञा, आश्ञाकारिणी होना, आलस्य-स्याग और 
तपस्या आदि, ख्ीके लिये आवश्यक शिक्षा-योग्य जो धम्मं हैं सो सब बातें 
सिखाया करे। उसके साथ कामकी बातें कभी नहीं किया करे, परन्तु उसके 
चित्तमे विशुद्ध प्रेमका अंकुर जमाया करे। इस प्रकार रजखला होनेळे पहले सक 
स्त्रीके साथ बत्ता दोना चोहिये। पश्चात्‌ रजखला दोनेके बाद भी कुछ समय 
तक पतिपल्ीको. ्रह्मचय्य धारण करना चाहिये । और खुशुतके मतानुसार १४व 
वर्षतक पेखा ही उसम भावसे निवाहना चाहिये, यही सवकरवाणमंद घम €। | 
१७ 
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आजकल अवरोधप्रथा अर्थात्‌ स्त्रियांके पदके विषयमे अनेक शंकापं 
पदकी प्रथाके विषयमें . फैल गई हें । अतः इस विषयमे विचार किया जाता है। 
विचार। खती जीवनमें श्रीके खाश ही (लज्जा) का भी मधुर 
विकाश नयनगोचर होता है। चण्डी ( सप्तशती ) में कहां है किः-- 
या देवी सब्वयूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । 
मजुष्योमे लज्ञा देवीका भाव है । स्त्रोजातिमें देवीभाव नैसर्गिक होनेसे 
लज्ञा भो नैसर्गिक है । सतीत्वके उत्कर्षके साथ साथ देवीभावका अधिक 
विकाश होनेसे हीकी भी पूणता होती है। खती स्त्री खभावतः ही विशेष लज्जा 
शीला हुआ करती है। लज्ञाका कारण अडुसन्धान करनेसे यही प्रतीत होता 
है कि पशुधमके प्रति मनुष्यांकी जो खाभाचिकी घृणा है वही लज्जाक! कारण 
है।' मलुष्यप्रकतिमं पशुत्वका आवेश अनुभव करनेसे ही लज्जाका उद्य 
हुआ करता है। पशुप्रकतिमे लज्जा नहीं है, पशु निलेज्ज होकर आहार, 
निद्रा, मैथुनादि करता है। मञुध्य पशु नहीं है, इसलिये मजुष्यको खभाचतः _ 
इन सब काय्याँको करते हुए लज्जा आती हे । पुरुषमे देवीभाव ( प्रकृतिभाव ) 
से पुरुषभावकी अधिकता दोनेसे पुरुषको इन सब कारयामे खभावतः लज्जा 
कम होती है; परन्तु स्रीमे पुरुषभावसे देचीभाव ( प्रतिभाव) को अधिकता 
` होनेसे ख्रीको इन सब काय्यौंमे खभावतः अधिक लज्जा होती है । पुरुषप्रक्ृति 
के साथ .स्त्रीप्रकतिका यही प्रभेद है। इसी प्रभेदको रखते हुए दोनों अपने 
अपने अधिकारके अनुसार पूर्णंताको प्रात कर सकते हें । पुरुष अपने ज्ञान 
खरूपकी ओर अग्रसर होता हुआ अन्तमें भेदभाव विस्सृत हो लज्जारूप 
पाशको काट सकता है; परन्तु ख्रीकी पूणंता तमी होगी जव खी अपने लज्जा 
मलक देवीभावको पूणंतापर पहुंचावेगी। देवीसावकी पुणंता पातिबत्यकी 
पूर्णतासे होती है इसलिये लज्जाशीलता सतीधम्मेका लक्षण है। निलेज्जा 
ह्री सती नहीं हो सकती है। लज्जा ख्रजातिका भूषण है, इसके न होनेसे 
- ज्रौका ख्रीभाव ही नहीं रहता है। लज्जाके बळसे स्त्री अपने पातिव्रत्यघर्मको 
भी ठीक ठीक पालन कर सकती है। स्त्रीको पुरुषका अधिकार या पुरुषकी 
तरह शिक्षा देकर अथवा ऐसा ही आचार सिज़ाकर निलेज्ज बतानेसे उसकी 
बडी भारी हानि होती है। ऐसी निलेज्जा स्त्रियोके द्वारां उत्तम सतीका 
धर्मापांचन होना असम्भव दो जाता है क्योंकि जो आचार प्रकृतिसे विरुद्ध दै 
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उसके द्वारा कदापि किसीकी उन्नति नहीं हो सकती है! लज्जा जब स्त्री 
जातिका खाभाविक भाव है तो इसके नए करनेसे स्त्रीकी कभी उन्नति नहीं 
हो सकती है, अधिकन्तु प्रकतिपर बलात्कार दोनेके कारण अवनति होना ही 
निश्चय है । इसमें और भी बहुत कारण हैं जो नीचे दिखाये जाते हैं । 

` पाश्चात्य देशोमे स्त्री पुरुषका साथ बैठकर भोजन, आलाप और एकत्र 
भ्रमण आदि आचार विद्यमान है, इसी कारण वद्दांकी स्त्रियोमे निलेज्जता 
व पुरुषभाव अधिक है और पातिबत्यकी महिमापर भी दृष्टि कम है। उत्तम 
सतीका क्या भाव है और पतिके साथ सहमरण कैसा. होता है, पाश्चास्य 
स्त्रिया खप्नमे भी इनं वातोकां अलुभव नहीं कर सकती हैं। आर्यशास्त्रोमे | 


पातित्रत्यके विना स्त्रीका जीवन ही व्यर्थ है पेखा सिद्धान्त खुनिश्चित किया 
गया है इसलिये अवरोधप्रथा ( ?००१४ 99806० ) आदिके द्वारा झाय्ये 


नारियौमे लज्ञांभावकी रत्षाके लिये यल किया गया है ओर इखीलिये स्त्री 
पुरुषौको एकत्र भोजन व भ्रमण आदिका झाय्येशास्त्रोमे विधान नहीं किया 
गया है। आजकल घर्मभावहीन पाश्‍चात्य शिक्षाके दारा विकृतमस्तिष्क कोई 
कोई मनुष्य अचरोधप्रथाको नष्ट करके स्त्रियॉको निलेज्ज बनाना, पुरुषो- 
के भीतर निरंकुशभावसे भ्रमण या नृत्य, गीत, चाद्य व नाटकादि उनसे कराना 
और विदेशीय नर -नारियोंको तरह उनका हाथ पकड़कर डोलते रहना या 
हवाखोरी करने जाना आदि चातोको सभ्यताका लक्षण ओर स्न्रियोपर 
दया समझते हैं और इससे विरुद्ध सनातन अवरोधप्रथाको उनपर अत्याचार, 
अन्याय व नियता समझते हैं। विचार करनेसे स्पररूपसे सिद्ध होगा 
कि उन उन लोगोंकी इस प्रकारकी धारणां नितान्त भ्रमसूज़क है। किसीपर 
दयां करना सदा ही अच्छा है; परन्तु जिस दयाके सूलमे विचार नधीं है उससे 
कल्याण न होकर अकल्याण होता है। स्त्रीजातिपर दया करना अच्छा: है; 
परन्तु जिस दयासे पातित्रत्यका सूल ही कट जाय, स्त्रीभाव नष्ट होजाय ओर 
संसारमें अनर्थं उत्पन्न हो घह दया दया नहीं है, अथच चह महापाप है। क्षान- 
मय आर्य्यंशास्त्र इस प्रकारवी मिथ्या दयाके लिये आज्ञा नहीं दे सकता है। 
- और घरको स्त्रियॉको निर्लेज्ञ वना कर बाहर न निकालनेसे निष्ठुरता होती है. 
इसलिये सनातन अवरोघप्रथा निछुरतासे भरी हुई है ऐसा लाञ्छन जो लगाया 
जाता है चह सी सम्पूर्ण भ्रमसूलक है क्योकि विचार करनेपर सिद्धान्त होगा 
` कि आय्येशास्त्रॉमे स्रीजातिका जितना गौरव बढ़ाया गया है एखा और किसी 
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देश या जाति या शास्त्रमे नहीं है। अन्य देशोमें सत्री पुरुषके विषयविलासमें 
सहचरी है और आय्यजातिमे भाय्या समस्त गाहेस्थ्य धम्मेमे खहदधम्मिणी 
ब अद्धाशभागिनी है। अन्य जांतियोमें ख्रीशरीर कामका यन्धरूप है और 
छाय्येजातिमे स्री जगदस्वारूपिणी हे जिनकी प्रत्येक द्शाकी दिव्यभावके साथ 
पूजा करनेसे साधकको सुक्तिलाभ हो सकता है। खत्रियोके प्रकतिरूपिणी 
होनेसे उनकी प्रत्येक द्शाको देवीभावसे पूजनेकी विधि ओय्येशाखरोमे -चताई 
"गई है। दशमददाविद्याकी दशपूत्ति दिव्यभावमे स्रीकी दश दशाकी ही सूचना 


करतो है और प्रत्येक दशाष्ही पूजा हुआ करती दै । दशमद्दाविद्याचंमेसे कुमारी 


शौरी रूपिणी है, युवती ग्रहिणी षोडशी च श्ुवनेश्वरी आदिरूपिणी दै और 
वृद्धा च विधवा घूमावतोरूपिणो है, यहां तक कि रजखला भो त्रिधारामयी 
' छित्ममस्तारूविणी है ऐसा सिद्धान्त आय्येशास्त्रोका है। देचीभागवतमें 


"लिखा है किः-- 
. सव्वा! परकृतिसस्भूता उत्तमाऽघममध्यमाः । 
योषितामवमानेन प्रकृतेश्च पराभवः ।। 
रमणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती । 
प्रकृतिः पूजिता तेन वस्राउलडूगरचन्दने! ॥ 
कुमारी चाऽष्ठवर्षा या सस्त्राऽलङ्गारचन्दनेः । 
पूजिता येन विग्रेण प्रकृतिस्तेन पूजिता || 
कुमारी पूजिता इग्यांदुःखदारिद्रथनाशनम्‌ । 
शत्रक्षयं धनाऽऽयुष्यं बलश्ठद्धि करोति वे ॥ 
उत्तम मध्यम व अघम सभी ख्यां प्रतिके अंशसे उत्पन्न. होती हें । 


 प्रकतिमाताकी ही रूप होनेसे स्त्रियोके निरादर घ अवमाननासे प्रकतिकी अघ- 


मानना होती हे । पतिपुत्रवती खतीकी पूजासे जगदम्बाकी पूजा होती है। 
गौरी या कुमारीकछी पूजासे प्रकतिकी पूजा होती है जिससे ग्रहस्थका दुश्ल- 


 दारिद्रथनाश, शत्रुनाश ओर धन, आंयु च बलकी वृद्धि होतो है। आय्यंशाखओमे 


स्त्रियाका यही स्वरूप वर्णन किया गया है ओर इसलिये उनकी रक्षा व गोरव 


_ : बुद्धि करनेकी इतनी विधि बताई गई है। परन्तु जिनको जगदम्बाका रूप समझ 
। कर॑ पूजा करनेकी आज्ञा शास्त्र दिया करता है उनको निलेजा दोकर बाजारमें 
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घूमनेक्री आक्षा या रूप बनाकर पुरुषोके सामने नाटक करने को आशा आय्येशांस्त्र 
नहीं दे सकता है। पेसी आज्ञा दया नहीं होगी; परन्तु खोधम्मेकी सत्ताका 
नाश, पातित्रत्यरूपी कल्पतरुके मूलमें कुठाराघात और जगदुस्वांपर सूजेतासूलक 
अत्याचार होगा | प्रछतिकी पूजा करनेकी आज्ञा देनेवाला आय्येशासत्र ऐसी आश्षा 
कमी नहीं कर सकता है । जो वस्तु जिसको प्रिय होती है वद उसको रक्ता भो 
यलसे करता है। घन और अलङ्गारादि प्रिय वस्तुओको गृहस्थ लोग बहुत यत्रके 
साथ छिपाके ही रखते हैं, बाजारम फेक नहीं देते हैं। यदि 'झायेजाति अपनी 
माताको निलेउजाकी तरह बाजोरमे नहीं घुमाती है तो इससे आय्यज्ञातिको 
माता ओके प्रति उपेक्षा या निद्देयता प्रकट नहीं होती है बल्कि प्रेमं ओर भक्तिभाच 
ही प्रकट होता है। द्ितीयतः उनको यदि पुरुष हाथ पकड़कर भ्रमण 
करावें तो इससे स्त्रो तथा पुरुष दोनोहोकी बहुत दानि होगी । शास््रमे 
कहा है कि: 
“सङ्गात्सञ्जायते कामः'' 


“विषा कुष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवद्धते’’ । 


काम आदि बृत्तियां सङ्गके द्वारा अधिक हुआ करतो हैं, घटती नहीं हैं । 
अग्निमे प्रक्षिप्त घृतकी तरह सङ्गद्वारा काम बढ़ता जाता है। इसलिये खीके 
साथ पकत्र रइनेका अवसर जितना अधिक होगा उतना हो दिव्यभाव नष्ट 
होकर पशुभावकी वृद्धि होगो, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आयमहर्षियोने 
पशुमावको नष्ट करके दिव्यमावको वढ़ाना ही मडुष्यजन्मक्षा लदय समझा था 
इसलिये जिन उपायोके द्वारा सतोधम्मंकी हानि, निलेज्जताको वृद्धि घ विषया- 
सक्तिकी सम्भोचना है उनको वे तिरस्कार करते थे। धस्महीन पाथ्चात्त्य- 
शिक्षाके द्वारा सब पवित्रमाव नष्ट होने लग गये हे. इसीलिये अवरोधप्रथाका 
उठा देना आजकल सभ्यताका लक्षण समझा जाने लगा है। परन्तु सब ओर 
विचार करके आय्यं जातिके मौलिक लक्षणोपर ध्यान देनेसे ' महर्षियौका सिद्धा 
न्त ही समीचीन च दूरदर्शितापूणे प्रतीत होगा । तृतोयतः यह भी सिद्धान्त 
पूंणे सत्य है कि जिस ख्रीको अनेक पुरुष कामभाव व कामदष्टिसे देखते 
हैं उसके पातिवत्यमे अवश्य ही हानि होती है। मानसिक व शारीरिक 
बिजलीकी शक्ति आँखसे, स्पशेसे या केवल चित्तके द्वारा ही अन्य व्यक्तिपर 
झपना प्रभाव डालकर कैसे उसको अभिभूत च सूच्छित कर सक्ती है सो आज 
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कल मेसमेरिजम च हिप्नोटिजम आदि विद्याके द्वारां सिद हो चुकान्है। योग- 
शक्तिके प्रभावसे या तपःशक्तिके प्रभावसे अन्य पुरुषोको उन्नति करना, कठिन 
रोग आराम करना ओर असाध्य साधन करना ये सभी इसी विक्षांनकी प्रक्रिया 
है। शक्ति एक ही वस्तु हे, उसे उत्पन्न करके सार्विकभावके दारा सारितरक 
काय्ये किये जा सक्ते हैं अथवा तामसिकमांवके द्वारा तामसिक कामादि विषय- 
सस्बन्धोय काय्यं किये जां सक्ते हे । स्थूळ नेत्र या मन शक्तिके आधार हैं 
इसलिये नेत्र व मनके द्वारां सास्त्रिक या तामसिक शक्तिका एक स्थानसे अन्य 
स्थानपर प्रयोग करना चिज्ञानसिद्ध है। इस सिद्धान्तपर विचार करनेसे 
चिचारवान्‌ पुरुष अवश्य ही जान सकगे कि जिस स्त्रीके शरीरपर कासुक 
पुरुष कामशक्तिके द्वारा कामभावसे दृष्टि डालगे उसके पातिब्रत्यमे धीरे 
घोरे हानि हो सक्ती है। अन्य पुरुषके नेत्रकी या मनकी तामसिक शक्तिके 
प्रभावसे ख्रीका चित्त चाञ्चल्य होना व सतोधस्मेको गास्भीय्ये नष्ट होना अवश्य 
निश्चित है । इसलिये 'अवरोधप्रथाको तोड़कर, स्त्रियोंको निलेज्जा हो 
पुरंषोके बोचमे रहनेकी ओर बांजारमे घूमनेकी आज्ञा देनेसे आय्येस्त्रियोमेसे 
पातिव्रत्यधस्मं धीरे धीरे नष्ट हो जायगा, इसमे कोई भी सन्देह नहीं हे। 
पाश्चात्य देशमे इस प्रकार निरङ्कुश घूमनेके कोरण ही बहांकी स्त्रियाँ पातिव॒त्य- 
की महिमाको नहीं जानती हैं। यहां भी उसी शिक्षाके प्रभावसे अनर्थ होना 
प्रारम्भ दो गया है। अतः विचारचान्‌ पुरुषांको इन सब अनथेकर कदाचाराँसे 
सदा सावधान रहना चाहिये। देचीमागवतके तृतीयस्कन्धके २० बीखचं 
अध्यायमे इसी चिषयका एकं प्रमाण दिंयां गया है । वहां शशिकला 
नास्नी एक कन्या अपने पिताको अपनेको स्वयंवर समामे भेजनेके लिये. 
मना कर रही है और कहद रही है कि स्वयंवरसभामें राजालोगोंको 
कामहष्टिखे उसके पातित्रत्यमं हानि होगी इसलिये स्वयंवर विवाह भी ठीक 
नहीं है | यथाः- 

त तया भाषमाणं वे पितरं मितभाषिणी । 

उवाच वचनं बाला ललितं! भम्मंसंयुतम्‌ ॥ 

नाऽहं दृष्टिपये राज्ञां गमिष्यामि पितः ! किल । 

कामुकानां नरेशानां गच्छन्त्यम्याश्च योषितः ॥ 


ध्म्मंशास्त्रे श्रतं तात ! मयेदं वचनं किल | 


क ची 
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एक एव वरो नाय्या निरीच्यः स्यान्न चाऽपरः ॥ 

सतीत्वं निर्गत तस्या या प्रयाति बहूनथ। ` 

सङ्ल्पयन्ति ते स्वे दृष्ट्रा मे भवतार्तिति ॥ ` 

स्वयंवरे खर्ज श्रत्वा यदा गच्छति मण्डपे । 

सामान्या सा तदा जाता ङुलटेवाऽपरा वधूः ॥ 

वारस्री विपणि गत्वा यथा वीचय नरान्स्थितान्‌ । 
गुणाऽगुणपरिज्ञानं करोति निजमानसे | 

नेकमावा यथा वेश्या हथा पश्यति कासुकम्‌ । ब 
तथाऽहं मए्डपे गत्वा कुच्वे वारखिया कृतम्‌ ।। 


पिताजीके इस प्रकार कहनेपर शशिकलाने उनको निम्नलिखित घम्मे- 

मूलक मधुर वाक्य कहा। “हे पितः! में राजाओंके नेत्रौके सामने नहीं 
आऊंगी क्योकि वर्यामचांरिणी स्त्रियां ही काप्तुक पुरुषोकी दिके सामने आती 
हे । धम्मशास्त्रम॑ मेने खुना है कि पतित्रता स्त्री केवल अपने ही पतिको 
देखेगी और अन्य किसी पुरुषकी ओर कभी इष्टिपात नहीं करेगी। जोस्त्री 
अनेक पुरुषोके इष्टिपथमे आतो है उसका पातिवत्य नष्ट होता. है क्योंकि उस 
समय “यह स्त्री मेरो ही भोग्या बन जाय’ ऐसी कामना सभी पुरुष करने 
लगते हैं। जो राजकन्या हाथमे वरमाला लेकर स्वयंवरसभामे आती है 
उसको वेश्याकी तरह सभीकी स्री बनना पड़ता है। जिस प्रकार चाराङ्ना 
दुकानमे जाकर वहां समागत पुरुषांको देख कर उनके गुणागुणका विचार 
करती है और पकपुरुषपरा न होकर सब कासुकोकी ही ओर ताकती है; उसी 
प्रकार स्वयंचरसमामें युझको भो करना पड़ेगा”। शोकको बात हे कि एक 
च्तत्रिय-कन्या जिन बातोको विचार करके निर्णय कर सकती थी आज कलके 
अनेक पणिडतस्मन्य विद्याभिमानी लोग उनपर सन्देह करने लग गये हैं ओर 
उनके पाश्चात्यविद्याविकतमस्तिष्कमं इस गूढ़ विज्ञानका रहस्य प्रवेश नहों 
'करता है । - आय्येसस्तानोंकों महर्षियोंके सिद्धान्तापर विचार करना चाहिये 
“और धोर होकर सत्यासत्य-निणंग्र करके सत्यमार्गपर आरूढ़ होना चाहिये, 
तभी आय्यैगोरवको पुनः प्रतिष्ठा होगी और आय्येमाताएं पुनः सतीधस्मेके 
उवलन्त आदर्शको संसारभरकी शिक्षाक्रे लिये प्रकट कर सकंगी । ऊपर लि. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३६ | धमंसुधाकर | 


ननज 


“>>> > >:रस्ससससस्य्यय्य्य्टक्ययापप्प्प्टशप्प्प्प्ययाा्य्य्य्य्य्य्यय्ययाय््श्ा>>44>4>444<५4५““//“£££££<>ऱ्> 
खित प्रमाणोसे केवल अवरोधप्रथाकी ही पुष्टि कीगई है ऐसा नहीं है, अधिकन्तु 
स्वयंवर-विवाहको भी निन्दा की.गई है । स्वयंचर-विवाह आदर्श विवाह 
नहीं है सो सती शशिकलाके घचनोसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष सोच खकगे! 
आय्येशास्त्रोके अनुसार त्राह्मचिचाह ही प्रशंसनीय है। अवरोधप्रथाकी पुष्टि 
चेदोदि शास्रौमे भी को गई है । ऋग्वेदके अम मएडलके चौथे अध्यायके २६ 
घे सूक्तमें लिखा है किः 

यो वां यज्ञेमिराट्तो$धिवखा वधूरिव । 

. अवरुरउन चख द्वारा झवता चधूकी तरह यज्ञके द्वारा जो वृत है। 
इस प्रकार कहकर अवरोधप्रथाका ही. समर्थन किया गया है । रामायणके कई 
पक स्थानोमें अवरोधप्रथाकी बाते लिखी हुई हूँ। यथाः 

या न शक्या पुरा द्रष्टं भूतैराक्राशगेरपि । 
तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमागंगता जनाः | | 
श्रीसगचान रामचन्द्रजोके साथ सती सीताको चनवासके लिये राज- 
पथसे जाती हुई देखकर अयोध्यावासियाने कहा कि “पहले जिस खीतादेवीको 

' खेचर जीव भौ नहीं देखने पाते थे उसी मातारो आज राजमागेके पथिक लोग 
भी देखने लगे |” सूतपति रावणको देखकर मन्दोदरी विलाप करती हुई 
कह रही है कि . 

ष्ट्रा न खल्वसि क्रुद्धो मामिहाऽनवणुणिठताम्‌ । 
निर्गतां नगरद्रारात्पद्भचामेवाऽऽगतां प्रभो ! ॥ 
पश्येष्टदार ! दारास्ते ्रष्ठलज्जाऽबशुणठनान्‌ | 
बहिनिष्पतितान्सव्वान्कथं दृष्टा न कुप्यसि ॥ 
हे स्वामिन ! में तुम्हारी महिषी होनेपर भी अवगुणठन त्याग कंरके.आज 
नगरसे बाहर पैदल यहां आई हुँ इसको देखकर भी क्या तुम्हे क्रोध नहीं . 
होता है ? यह देखो तुम्हारी सब स्त्रियां आज लज्ञा व अवशुएठनको त्याग 
करके बाहर आगई हैं, ऐसा देखकर भी तुम्हे क्रोध क्यों नहीं हो रहा है! 
इन सब प्रमाणके द्वारा प्राचीनकालमे अचरोधप्रथा थी ऐसा निश्चय होता हे । 
मालविकाग्निमित्र घ सच्छकटिक दि काव्य और उपन्यास ग्रन्थोसे भी 
हजार वर्षके पहले यहां पर अवरोधप्रथा प्रचलित थी ऐसा सिद्ध होता हे । 
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सीता, सावित्री व दमयन्ती आदि सतियां जो अपने पतिके साथ बाहर गई 
' थीं उसका विशेष कारण थो। घरनाचक्रसे उनको ऐसा करना पडा था।. 
साधारण प्रथाके अनुकूल वह आचार नहीं था इसलिये अनुकरणीय नहीं है । 
हां, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि आय्यंजातिमे स्त्रियोकी शीलरक्षा च 
स््रियाके लिये अन्तःपुरका निवास ओर अवरोधप्रथा यथाविधि प्रचलित रहने 
पर भी इस समय जो भारतवषंके किसी देशमे कठिन पदकी रीति जेलखानेकी 
तरह प्रचलित है सो आय्यंरीति नहीं है। यह कठिन रीति यवन-साप्नाज्यफे 
कठिन समयप्रे उनके ही अनुकरण पर प्रचलित हुई है सो उतनी कठिनता 
अवश्य त्याग करने योग्य है।. ओर दूसरा आज कल भोरतके किसी किसी 
प्रान्तमे जो अवरोधप्रथामे शैथिल्य देखनेमे आता है वह सब आधुनिक व ` 
अनार्य्यभावसूलक है इसलिये वह भी थलुकरण करने योग्य नहीं है । अघरोघ- ` 
प्रथा सम्पूर्णरूपसे विज्ञानखिद्ध और सतीधम्मं के अनुकूल है । इसके एूणंरूपसे 
पालन करने ले भारतमहिलाओकी सब प्रकारसे उन्नति ओर आय्येगौरवको 
वृद्धि होगी इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । 
अर्वाचीन पुरुषाने नियोगविधिको सबवे -साधारण धम्मे प्रमाण करनेके 
नियोतविषयमें लिये बहुत ही क्लिष्ट कटपना को है। कहीं कहीं उन्होंने वेद व 
बिचार । स्स्रृत्यादि शाख्ासे भी प्रमाण उठाकर उनके मिथ्या अथं किये 
हे. परन्तु यदि उनको यह विचार होता कि “स्सृतियोकी आज्ञा देश काळ 
व.पात्राजुसार लद्दय स्थिर रलकर खामञ्जस्यके साथ ही मानी जासकती है 
ओर आशा यथार्थ होने पर भी यदि देश काल च पात्र उपयोगी न हो तो 
उसका उपयोग नहीं हो सकता है” तो उनको इस विषयमे इतना भ्रम नहीं 
होता । अब नोचे स्सृतिखस्मत नियोगका पालन वत्तमान युगमे हो सकता 
है या नहीं इसीपर विचार कियां जाता है। नियोगके विषयमे मजुजीने 
संहिताके & म दध्यायमे कदा हे किः-- 


देवराद्वा सपिए्डाद्वा खिया सम्यङनियुक्तया । 
्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु धृता55क्तो वाग्यतो निशि । 
छकप्रुत्पादयेतपुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ 


यदि अपने पतिके द्वारा सन्तानोत्पत्ति न हुई दो तो खी देवर अथपा 
१६ 
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अन्य किसी सपिण्ड पुरुषखे नियोग कराकर सन्तान लाभ करे। रातको 
क सर्वाङ्गमें घृत लेपन करके मौनांचलम्बनपूव्वंक सगोत्र नियुक्त पुरुष विधवा 
झोमें एक हो पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा पुत्र कभी उत्पन्न न करे। इस प्रकार 
नियोगकी बिधि बतोकर मलुजीने इसको पशु-धम्म॑ कहकर इसकी बड़ी 
निन्दा की है । यथाः - | | 
नाऽन्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 


अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्मे हन्युः सनातनम ॥ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यंते क्वचित्‌ । 

न विवाहविधावुक्तं विधवाऽऽत्रेदमं पुनः ॥ 

अयं द्विजेहिं विद्वद्भिः पशुधम्मों विगहिंतः । 


| (8 म आ० ) 
' द्विजगणको विधवा या निस्खन्ताना खीका नियोग कदापि महीं कराना 
चाहिये क्योकि पतिके सिवाय अन्य किसी पुरुषमें नियुक्त होनेसे सनातन एक- 
पतित्रतघम्मंको हानि होती है। विचाहक्रियाके लिये जितने वैदिक मन्त्र हैं 
उनमें नियोगको आशा कहीं नहीं पाई जाती है और इसी प्रकार वैदिक मन्त्रो मे 
विधवाविवाह मी कहीं नहीं लिखा हे। शास्त्रज्ञ द्विजगण नियोगको पशुका धम्मं 
कहकर निन्दा करते हैं | इसी प्रकार अन्यान्य स्सृतियामे भो नियोगकी अत्यन्त 
निन्दा की गई है | मञुष्य पश नहीं हैं इसलिये पशुका जो चम्मं है सो मञुष्याके 
लिये विहित नहीं हो सकता हे! इसके सिवाय मचुष्योमें श्रेष्ठ जो आर्य्यजाति 
हे उसमें पशुधस्मंकी जो आशा देता है उसके सहश पापी संसारम और 
कोन हो सकता है। इन सब विचारोके अतिरिक्त नियोगको विधि वत्तंमान 
देशकाल व पात्रम सम्पूर्ण असम्भव होनेसे सव्वंथा परित्याज्य है । प्रियोग- 
के लिये घृताक्त होकर सम्बन्ध करनेकी जो आज्ञा मजुजीने की है उसका 
कारण यह है कि नियोगमे साधारण स्त्री'पुरुष-सस्वन्धको तरह कामभोगका 
सम्यन्ध ही नहीं हे इसलिये गर्भाधानक्रे अर्थ इन्द्रियके स्पशं होनेके सिवाय 
ओर किसी अक्कका.स्पशे न हो इस कारण ही घृताक्त होनेकी आज्ञा कौ गई 
है। मद्ुंजीने,फहा है कि | 
श्रातु््यष्ठस्य भास्यो या गुरुपत्न्यनुजस्य सा । 
यवीयसस्तु या भाय्यो स्नुषा ज्यष्टस्य सा स्मृतां। | 
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देवरके लिये ज्येष्ठ भ्राताकी स्त्री गुरुपत्नीतुल्या है और कनिष्ठ च्राताकी 

स्री ज्येष्ठ श्राताके लिये पुत्रचधूतुल्या है। अतः मनुजीकी आशादुखार इनमें 

कामभोग सम्वन्ध होना अतीव गर्हित च पापजनक है। इसलिये सम्तानके 

लिये नियोगको आज्ञा दोनेपर भी नियोगमे कामका बर्ताव होना सर्व्वंथा पाप- 
जनक व निषिद्ध है। मनुसंहितामें लिखा है किः-- & 


विधवायां नियोगाअर्थे निहत्ते तु यथाविधि । 
गुरुवच्च स्नुषावच्च वत्तेयातां परस्परम्‌ || 
नियुक्तो यो विधि हित्वा वत्त यातान्तु कामतः । 
ताचुभो पतितौ स्यातां स्नुषागणुरुतल्पगौ ॥ 


_ यथाविधि नियोगका प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर भ्राता ब भ्रातूवधू पुनः 
पूव्यं खम्बन्धके अनुसार वर्तांष करें। नियुक्त ज्येष्ठ ब कनिष्ठ घ्राता नियोग- 
विधिको छोड़करके यदि कामका बर्ताव करें तो पुत्रवधूगभन व शुरुपत्नीगमनके 
कारण दोर्नोही पतित हो जाते हैं। अब विचार करनेकी बात है कि इन्द्रियों- 
का सम्बन्ध करते हुए भी और उस प्रकार ख्रोके सामने रहते हुए भी पुरुषको 
काम नहीं होगा ऐसा नियोग इस कलियुगमे सम्भव है या नहीं ? T 

कलियुगको देशकाल हीन है तथा गर्भाधान आदि सस्कारोके नष्ट होने- 
से और पिता माताके पाशविक कामोन्मादके द्वारा सन्तानकी उत्पत्ति होनेखे 
कलियुगम साधारणतः शरीर कॉमज होता है। अतः इख प्रकारके शरीरे 
स्रीसे सस्बन्ध करते समय नियोगबिधिके अनुकूल चैय्ये रहना व कामभोगकां 
अभाव होना सम्पूणं असम्भव है। इसलिये और युगोमें नियोगकी विधि 
प्रचलित थी ऐसा प्रमाण शास्त्रॉमे मिलनेपर भी कलियुगमे नियोग नहीं चल 
सकता है और इसीलिये महर्षियोने नियोगकी निन्दा करते हुए कलियुगमें 
इसका पूण निषेध किया है। यथा बृहस्पतिजी कहते हैं किः-- 


उक्तो नियोगो युनिना निषिद्धः स्वयमेव ठु । 
युगक्रमादशक्योऽयं कर्तमन्यैविधानतः ॥ 
_तपोङ्ञानसमायुक्ताः कृतत्रेतायुगे नराः । 
: द्वाप्रे च कलो तेपां शक्तिहानिहिं निम्मिता ॥ 
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अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभिश्च पुरातनेः । 
न शक्यन्तेऽध्ुना कत्तं शक्तिहीनेरिदन्तनेः ॥ 
मचुजीने नियोगकी आज्ञा देकर पुनः उसकी निन्दा खयं ही की हे | 
क्योंकि युगाञुसार शक्तिके हास होनेसे मजुष्य पहलेकी तरह नियोग अब 
नहीं कर सकते हें | सत्य त्रेता व द्वापर युगोमे मडुष्य तपस्वी च ज्ञानी थे; 
परन्तु कलियुगे त्रेताद्‌ युगोकी वदद शक्ति नष्ट हो गई हे इसलिये महर्षि 
लोग पहले जिस प्रकार नियोगादिसे सन्तान उत्पन्न करते कराते थे वह 
अघ शक्तिहीन कलियुगके मशुष्योसे नहीं हो सकता है । 
अतः आदित्यपुराणम लिखा है किः- ` 
एतानि लोकय॒प्त्यथे कलेरादौ महात्मभिः । 
निवत्तितानि कार्य्याणि व्यवस्थापूच्वकं बुधैः ॥ 
महात्मागणने संसारको रक्ताके लिये इसी कारण कलियुणके आदिमे 
व्यवस्थापूवेक इन कार्य्योका निषेध किया है। ऊपर लिखित युक्ति. च प्रमा 
णाँसे कलियुगमे नियोग सर्वेथा असम्भव सिद्ध होनेसे परित्याज्य है। 
नियोगके ऊपर लिखित रहस्यको न समझकर अचाचीन पुरुषाने इस 
विषयमे अनेक महापापजनक करपनाएं की है ओर अपनी पापमयी कहपना- 
की चरितांथेताके लिये वेदमन्त्र तथा स्सृतियोके स्होकोका बड़ा ही झूठा अर्थ 
किया है। उन्होने एक स्थानपर लिखा है--गर्भ वती ख्रीसे एक घषं समो- . 
गाप न करनेके समयमें पुरुषसे वा दीघेरोगी पुरुषकी सत्रीसे न रहा जाय तो 
किसीसे नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे! थोड़ी बुद्धिवाले 
मचुष्य भी समझ सकते हें कि इससे अधिक व्यभिचारबुद्धिकारी महापाप- 
मयी व्यवस्था ओर कुछ भी नहीं हो सकती है। एक तो 'न रहा जाय” इन 
शब्दोंके द्वारा नियोगका लच्य ही भ्रष्ट कर दिया गया, क्योंकि नियोग काम- 
भावसे नहीं होतो है, केवल सन्तानोत्पत्तिके लिये होता है, कामभाषजन्य 
नियोग, चियोग नहा है. प्रत्यक्ष व्यभिचार है जेखा फि मनुजीने कहा है। 
और द्वितीयतः गाहेस्थ्यधमे-पालनमे रत स्त्री पुरुष :यदि इतना भी संयम न 
कर सके कि खोकी गर्भाचस्थामे एक घर्षतक जितेन्द्रिय रहे और रोगी : पति- 
को रुग्णावस्थामें फॅककर- खरी उनके सामने परपुरुष गमन करे, तो इससे 
अधिक पशुभाव और घृणित नारकियोका भाष और कयां होगा। अतः 
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अर्वाचीन पुरुषौने इस पापमयी कल्पनाके दोरा केषल नियोगचिधिको ही 
ष्ट नहीं किया है, अधिकन्तु अपने सम्प्रदाय, सम्प्रदायके माननेवाले तथा 
अपने अन्थको भी कलंकित किया है, इसमें अणुमात्र सी सन्देहः नहीं है। 
अब उनके दिये मन्त्रौपर विचार करते हें । एक मन्त्र यह है-- 
इमां खमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां छुमगां कणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृषि | 
॥ ऋ० म० १० सू० ८५ मं० ४५ ॥ 
यह मन्त्र विधाहमें आंशीत्रांद देनेके लिये कहा जाता है, 
नियोगके लिये नहीं । इसका इस प्रकार अर्थ होता हे--( मोदवः 
इन्द्र ) समस्त सुखदायी पदार्थाके देनेवाले इन्द्र, ( त्वं इमां खुपुञां सुभगां : 
कृणु ) तुम इस विवाहिता स्त्रोको उत्तम पुत्रवती आर सौभाग्यवती करो । 
( अस्यां दश पुत्रान्‌ आधेहि ) इस स्त्रीमे दस पुत्र धारण कराओ, ( एकांद्शं 
पर्ति कृधि ) ग्यारहचं पतिको पुत्रोके साथ दोघेजीची बनाये रखो। यही 
| शाशीर्वाद्स्चक इसका अर्थ है, नियोग दारा दख पुत्र उत्पन्न कराना या १९ 
पति कराना इसका अर्थ नहीं है। क्योंकि इस मन्त्रमे नियोगका कोई शब्द्‌ 
ही नहीं है। इसके सिवाय मजुजीने तो 'एकसुत्पादयेत्‌ पुत्र न द्वितीयं कथ- 
श्चन? कहकर नियोगमे एकसे अधिक सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा ही नहीं दी 
हे । फिर' ऐसी मिथ्या कलपनाकी शुञ्जायख हो नहीं हो सकती है। डाक्टरो 
सायन्सने आज कल यह प्रत्यक्ष प्रमाण कर दिया है कि अनेक पुरुषोके 
सम्बन्धसे ही खीशरीरमें सिफिलिश, गनोरियो आदिके भयानक विष उत्पन्न 
हो जाते हैं, जो पिता माता द्वारा वंशपरस्परा तक चलकर समस्त वंशको 
तथा इहलोक परलोकके बिगाड़ देते हैं। हैमलक आदि कई पक पश्चिमी 
विद्वानोने इसपर पुस्तके भी लिखी हैं और आयंजातिके एकपतिजतधमेको 
इसी युक्तिपर बहुत ही दूरदर्शितापूण कहा है। और यहां पर वेदमन्त्र 
` उठाकर प्रमादका भरमार देखिये ! अब दूसरा मन्त्र बताया जाता है) 


. उदोष्व नायंभिजीवलोकं गतासुमेतमुपशेष एहि । ` 
हस्तग्राभस्य दििषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभिसंबभूय ।। ` 


ee व्यू सं० ९ सू० १८म्‌०८। 
इसका यह अर्थ हे । (नारि ) हे खुतको फ्त्नी-(जीवलोक अभि उदोष्व) 
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जीवित पुत्र पौत्रादिके पालनाथे-<इस चितास्थानसे उठो, ( पतं गताखुं डप- 
शेषे एहि ) इस खृतपतिके पास तुम लेटी हुई हो। ( हस्तग्राभस्य दिधिषोः ) 
तुम्हारे पाणिग्रहण तथा गर्भाधान करनेवाले ( पत्युः तष इद्‌ जनित्वं अभि 
सम्बभूथ ) तुम्हारे इस पतिके पत्नीपनको लदय करके तुमने इसके साथ .मरने- 
का निश्चय किया है। इस मन्त्रका भावार्थ यह है कि सतो स्री सुतपतिके 
साथ सहमरणम जाना चाहती है, किन्तु कुटुस्त्र लोग मना कर रहे हैं क्योकि 
घरमे छोटे छोटे बाल बच्चे हे । इसमें नियोगसूचक पक भी शब्द न होनेपर _ 
भी अवाचीन पुरुष न जाने कहांसे इसमें यह अर्थ देख रहा है कि शमशानमें ही 
ये हुए लोग स्थ्रीसे कह रहे हैं कि "स्री तू उठ और दमारेमेंले किसोके साथ 
, नियोग करके सन्तान पैदा करले।' बुद्धिकी बलिहारी है, कहां तो स्री पति- 
वियोगसे रोदन कर रही है और कहां उसी समय इमशानमें ही पाशविक 
क्रिया सूझने लगी ! इससे अधिक असभ्यता और कया हो सकती है ? अब 
तीसरा मन्त्र कहा जाता है-- | 
: अन्यमिच्छख सुभगे पति मत्‌ ! 
है. ऋण भं० १० झ० १, सू० १०, मं० १० | 
` पूरे मन्त्रका केवल इतना ही अंश उठाकर अर्वाचीन लोग अर्थ करते हैं 
कि पति पत्नीको आश्षा दे रहे हैं कि उनसे सन्तान नहों होती है, इसलिये स्त्री 
अन्य पतिके द्वारा सन्तान पैदा कर लेवे । अब पूरे मन्त्रके अर्थपर विचार 
| र अवाचीन लोगोकी झुठाईका ठीक पता चल जायगा। पूरा सम्त्र 
यह है--- | [ 


आघातागच्डानुत्तरायुगांनि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । 
उपबद्टंहि एषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ 

इसका अथे निरुक्त अ० ४, ख २० के अनुलार निम्नलिज़ितरूप होता 
है। यमयमी संवादम यमो अपने आता यमको उसके साथ कामसम्बन्छ 
करनेको कह रही हे, किन्तु यम उत्तर देता है कि “अभी पापमय कलियुग 
नहीं आया है जिसमें ऐसे ।अनाचार भी होंगे, इसलिये तुमः अन्य किसीको 
' पति बना. लो, सुभसे कामसस्वन्ध नहों हो सकता।” ( आधातागच्छांन्‌ 
उत्तरायुगानि ) आगे ऐसा युग आने वाला है, ( यत्रं जामयः कृएवन्‌ अजामि ) 
जिसमें भगिनियां भगिनीधमके विरुद्ध कार्यको करंगी, .( वृषभाय वाहुं 
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डपबबंहि ) अभी ऐसा युग नहीं आया हे इसलिये योग्य पतिको पाणिग्रहण 
करो, ( सुभगे ! मत्‌ अन्यत्‌ पतिं इच्छस्व ) हे भगिनि ! मुझसे भिन्न दुसरे 
पतिकी इच्छा करो। इस मन्तरमें भ्राता भगिनीका सम्वाद तथा नियोग सूचक 
कोई भी मन्त्र न होने पर भी अर्वाचीन लोगोने वृथा प्रसङ्ग बदलकर झूठा 
अथं किया हे | ` और साथ ही साथ कुन्ती और माद्रीका दृष्टान्त देकर पक्ष- 
समर्थेनकी चेष्टा की है। महाभारतके पढ़ने चाले जोनते हें, कुन्ती मादीने 
` नियोग नहीं कराया था और न उसमें देवताओंसे स्थूल मैथुनसम्बन्ध ही 
हुआ था। यह केवल दैवीशक्तिके प्रमावसे दैवीखष्टि थो, इसके साथ स्थूल 
मैथुनी खष्टिकी तुलना नहीं दो सकती । इस प्रकार मचुसंहिताके नथमाध्यायके 
दो श्लोकाका मतलब बिगाड़कर अर्घाचीन छोगोने खमतपुष्टिका प्रयत्न 
किया है यथाः ` 
प्रोषितो धर्मकायार्थ प्रतीच्योष्टो नरः समाः । 
विद्यार्थं षड्‌ यशोथ वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ 
बन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा । . 
एकादशे त्रीजननी सद्यस्त्वमियवादिनी ॥ 
इसमें पहिला शलोक पुरुषके विषयमे और दूसरा शलोक ख्रीके विषयमे 
है और पूर्वापर श्लोकोका सम्बन्ध मिलानेसे 'नियोग'का कुछ भी अर्थ नहा 
निकलता है। इतना ही अर्थ निकलता हे कि विदेश जानेसे पहिले पति 
सञ्रीके ग्रासाच्छादनकी व्यवस्था कर जावे ।. यदि धमेकायंके लिये पति 
विदेश गये हो तो आठ वषं, विद्या या यशक्रे लिये गये हो तो छः वर्ष और 
काम्रसेवा हे लिये गये हो तो तीन वर्षे तक पत्नी प्रतीक्षा करे और पश्चात्‌ 
पतिके पाख चली जावे । जैसा कि वशिष्ठ स्टृतिमें लिला है 
परोडितपत्नी अष्टवषाणयुपासीत्‌ ऊद॒ध्वे पतिसकाशं गच्छेत्‌ 
प्रचाली पतिकी खी आठवषे प्रतीक्षा करके पतिके पास चली ज्ञाय। 
इस प्रकार दूसरे श्लोकका अर्थ प्रकरणानुसार यह होता है कि यदि बन्ध्या स्री. 
होतो विचाहकालसखे आठ वर्षके बांद, सूतचत्सा हो तो दस वषंके बाद, केवल 
कल्या प्रसव करनेवाली हो तो ग्यारह धर्षके बाद और पतिको दुःख देनेवाली 
दो तो शीघ्र ही पति दूसरा चिचाद कर सकता है । इस स्छोकमे केवल वंशरक्षा 
. और घुसम्तान उत्पन्न करनेके.लिये ही ऐसी आज्ञा दी गई है। - इसमें नियोग- 
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का कोई वाक्य नहीं है । अरवांचोन पुरुषाने इसके साथ ओर भी एक अख 


स्वद्ध बात यह लिखों है कि “यदि पुरुष दुःलदायी दो तो ख्रीको उच्चित है कि 
उसे छोड़ दूसरे पतिसे नियोगकर उससे सन्तानोत्पत्ति कर उसी विवाहित 
पतिका दायभागी पुत्र बना देवे।” क्या यह सम्भव दो सकता हे कि खी 
पतिसे लड़कर दूसरे पुरुषसे यदि सन्तानोत्पादंन करे तो उसे ओर उसके 
लड़केको पति घरमे घुसने दंगे और. पेसे व्यभिचारखे उत्पन्न सन्तानका दाय 
भागमें किस शाके अनुसार अधिकार दियां जा सकता है ? ये सब युक्तियां 
तथा प्रमाण बिलकुल व्यर्थं है और नियोगपर अर्वाचीन जनाका विचार 
प्रारम्भसे अन्ततक सम्पूणं समात्मक है यही सिद हुआ । : 
नियोगके विषयम शंका समाधान करके अब विधवाविवाहके विषयमे 
_ शंका समाधान किया जाता है। यहद घात पहलेही कही गई है कि खीजाति 
7:5 परिणाम प्रकृतिका अंश होनेके कारण उसमे विद्या व अविद्या : 
| दोनों प्रति विद्यमान हैं। अविद्याभावके कारण पुरुष- 
से आठगुणा काम अधिक होने पर भी विद्याभावके कारण उसमें पुरुषसे घैय्ये 
अधिक है। अतः जिस प्रकार किसौफी .ऐसी प्रकृति यदि हो कि एक छुटांक 
भोजनसे भो निर्वाह कर सकता है और लोभ बढ़ाया जाय तो मन मन भर 
खिलानेसे भी तृप्ति नहीं होती है तो उसके लिये एक छंटांकमे निर्वाह करानेका 
अभ्यास कराना ही वुद्धि व विचारका काय्य होगा और मनभर खानेका लोम 
दिलाना अविचांरका कार्ये होगा । ठीक उसी प्रकार जब स्त्रीजातिकी प्रकृतिद्दी 
पेसी है कि एकपतिव्रता .होकर तपोधम्मके अनुष्ठान द्वारा उसोमं झानन्दके 
साथ निर्वाह करके मुक्ति पा सकती है ओर अनेक पुरुषोके साथ सम्बन्ध कर 
नेका लोभ दिळानेसे अजस्न कामभोग करके संसार व अपनेको भ्रष्ट कर 
सकती है तो खीळे लिये वही धम्मे व विचारका काय्ये होगा जिससे उसमें 
पएकपतित्रताका संस्कार बढ़ता रहे एवं अनेक पुरुषासे सम्बन्धका भाव कुछ 
भी न हो। विषयसुख एक प्रकार चित्तका अभिमानमात्र होनेसे पुरांनेकी 
अपेक्षा नवीन वस्तुमे अधिक सखुखबोध होने लगता है क्योकि पुरानी वस्तु 
अभ्यस्त होनेके कारण उसमें ऐसा अभिमांन भी कम हो जाता है। नवीनमें . 
नवीन सौन्दय्यै आदिका अभिमान होनेसे नवीन खुल च आग्रह होने लंगता है। 
. यह सब मायाकी हौ लीला दै। इसी सिद्धान्तके अनुसार जिसमे काम जितना 
होगा इसमें नवीन भोगकी लालसा भी उतनी हो होगी। अतः पुरुषसे खीमे 
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कामका वेग जब आठगुणा अधिक है तो स्त्रोमे नवीन नवीन पुरुषसस्भोग 
लालसा भी पुरुषसे आंठशुणी अधिक होगो। इखीलिये महाभारतम कहा 
गया है किः 

न चाऽऽसां युच्यते करिचत्पुरुषो हस्तमागतः । 

गावो नवठ्णान्येव ग्रहन्त्येता नव॑ नवस्‌ ॥ .. 

जिस प्रकार गो नई नई घास खानेको इच्छासे एकही स्थानपर न 

खाकर इधर उधर मुंह मारती रहती हे उसी प्रकार नवीन नवीन पुरुषभोगकी 
स्पृहा स्त्रियामें स्वाभाविक है। उनके हाथमें आया हुआ कोई पुरुष खाली नहीं 


- जा सकता हे । यही खाभाचिक नवीन नवीन भोगर्पृहा स्त्रीजातिमं अविद्या- 


का भाव है। पातिबसके द्वारा इस अविद्यामावका नाश होकर विद्यापावकी 
वृद्धि होती है; परन्तु विधवाःविवाहृके द्वारा विद्यामावका नाश होकर अविद्या- 
भावकी हो बुद्धि होगी जिससे ख्रीजातिका सत्तानोश हो जायगा। जिस 
दिन विचारी अवला स्त्रियौको यह आज्ञा दी जायगी कि उनके एक पतिके 


` मरनेके अनन्तर नवीन पति उन्हें मिल जायगा और इस प्रकारसे अनेक पुरुषों- 


से सम्बन्ध करती हुई भौ वे धार्मिका रह सकेगी, उस दिनसे. उनके. चित्तमे 
नवीन नवीन पुरुषॉसे सस्वन्धकी इच्छा कितनी बलवती हो जायगी इसको 
सभी लोग समभ सकते हें । धर्मका लचय कामादि प्रवृत्तियोको रोककर 
निवृत्तिकी पुष्टि करना है; परन्तु जब अजस्र काममोग करनेपर भी पति- 
व्रता च धार्मिका रद सकती है ऐसी आज्ञा उन्हें मिल जायगी तो कौन चाहता 
है कि कठिन तपश्‍चर्या व एकपतित्रतका पालन करे, उस समय सभी स्त्रिया 

के चित्तमे आठगुणा काम च नवीन पुरुषासे भोग करनेका -दाचानळ धकधका- 
कर जल उठेगा जिसके तेजसे संसारकी शान्ति व प्रेम आदि सब कुछ नष्ट 
होकर संसार भीषण शमशानरूपमे परिणत हो जायगा । इस प्रकार विधवा 

विवाहको आशज्ञाके द्वारा सतीत्वरूपी कल्पतरु, जिसके असुूतफल श्रीमगवान 
कृष्णचन्द्र, श्रीभगवान रामचन्द्र, ऋषि, महर्षि च धुव एवं प्रहांद आदि हैं और 
जिस कटपतरुके मधुरफल भगवान शङ्कर व महाराणा प्रताप आदि हैं. उसके 


. सूलमे कठिन कुठारका आघात होकर उसे नष्ट कर देगा, इसमें कोई सन्देह 


नहीं है। भारतसे सतोधम्मेका गोरच, जिस गोरवके कारण आज भी भारत 


इतनी होनदंशा होनेपर भी समस्त संसारमें शानगुरु होकर इतने विस्तवोको 


सहन करता हुआ अपनो सत्ताे प्रतिष्ठित रखनेमें समथ हुआ हे, यहु 
१६ ® 
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` भारठ-गौरव-रचि चिरकालके लिये अस्त होकर भारतको घोर अज्ञान।न्धकारमय 


नरकरूपमे परिणत कर देगा एवं दुःख, दारिद्रथ, अविद्या और अशान्ति आदि 
पिशाचिनी उस नरकमें नृत्य करंगी, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। संसार 

से कितनी ही जातियां कालससुद्रपर वुद्युदको तरह उठकर पुनः काल समुद्र 

में ही विलीन होगई', आज उनका नाम निशान भी नहीं है; हमारे भारतने 
केवल माताओकी ही पासे व सतीधम्मंके बलसे चिरजीवी आय्यपुत्रोको 
उत्पन्न करके आय्येजातिको जीवित रक्खा हे । यह महिमा एवं आय्येजातिकी 
यह चिरांयुता पातित्रत्यके नाशसे पूर्ण नष्ट हो जायगी जिससे आय्येजाति ही .: . 


नष्ट दो. जायगी | केवल आय्येजाति हो. नहीं, परन्तु विधवा विवाहके प्रचार. . . 
होनेसे घर घरमे घोर अशान्ति फैल जायगी । आय्येशास्रोमे खती चार प्रका- ` .: 


रकी कही गई है। उत्तम सती वह है जो अपने पतिको ही पुरुष देखे और . 
अन्य पुरुषको खी देखे अर्थात्‌ उनमें सतीत्वका भाव इतना उच्च है च धारणा: 
इतनी पूणे है कि सिवांथ पतिके और किसी मचुष्यमे पुरुषभावको दृष्टिही नहीं 
होती है। मध्यम सतीका यह लक्षण है कि जो अपने पतिको हो पति समझे : 
एवं अपनेसे अधिक आयुचाले पुरुषोको पिता, समान आयुवाले पुरुषको ' 
भ्राता व कंम आयुवाले पुरुषोको पुत्र समझे। तृतीय अ णीको सती चह 
है कि जिसमें धारणा इतनी पक्की न होनेपर भी धम्मं ब कुल-मय्याँदा आदिके 
चिचारसे ज्ञो शरीर व अन्तःकरणको पवित्र रक्खे। और अधम सती वह 
है कि जो मनके द्वारा परपुरुषचिन्ताको न' छोड़ सकने पर भी स्थूल शरीरको 
पवित्रता रक्षा करे। इस प्रकारके पातित्रत्यके प्रभावसे ही शास्त्रोमे कहा. * 
गया है किः नि 
अर्द्ध भार्‍्या मनुष्यस्य भाया श्रेष्ठतमः सखा । 


भार्य्यावन्तः क्रियावन्तो भार्य्यावन्तः श्रियाऽस्धिताः. ॥ 
र सखा यः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदा! 
पितरो धम्मंकाय्येषु भवन्त्यात्तस्य मातरः | 
संसारमें खी पुरुषकी अद्धाङ्गिनीखरूपिणी च परम मित्ररूपा है। . 


जिनकी भाय्या है उन्होंकी सब धम्मकांयोंमे सफलता च भ्रीवृद्धि हुओं करती. 
है। एकात्तमे प्रियवादिनी सखा, धम्मकाय्योंमे पिताके सदश सहायता 


देनेधालो और रोगादि क्लेशाके समय माताको तरह शुश्नूषा करनेवाली 


हॅ 
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भार्य्या ही हुआ करती है । दुःजमय संसारमे ग्रहरुथ पुरुषोको यदि कोई 
गाहेस्थ्य-शान्ति है तो यही है कि उनके घरमे उनको सम्पत्तिके समय अधिक- 
तर आनन्ददायिनी और विपत्तिके समयपर अर्द्धां शभोगिनीरुपसे विपत्तिके 
` भारको कम करके हताश हृदयमें आशास्तसिङचनकारिणी सहधर्मिणी है 
जो कभी खप्मम भी परपुरुषक्तो नहों जानती है; परन्तु विधवा-विधाहके प्रचार 
के द्वारा पुरुषके हृदयमें वद्धमूल यह आशालतिका दग्ध होकर हृदयको भीषण 
मरुभूमिरूपमे परिणत कर देगी। क्योंकि पुरुषके चित्तमे सदी यह सन्देह 
उत्पन्न होता रहेगा कि “न जाने कब यह मेरी स्त्री सुकते मारकर दूसरेसे. विवाह 
- कर लेगी क्योंकि स्त्रीप्रकृति नवीन नवीन पुरुषको चाहने वाली है, विधव(-विवाह- 
` “के प्रचारसे नवीन नवीन पुरुष प्राप्त करना धम्मंरूप हो गया है इसलिये वह 


` - क्यों मेरे जैसे पुरानेके पास. रहेगी, अनेक दिनांका सम्बन्ध होनेके कारण में 


* पुराना होगया हँ.मेरा शरोर भी नाना कारणांसे उसको पूण तृप्ति करने लायक 
नहीं रह गया है” इत्यादि इत्यादि । और इस प्रकांरकी चिन्ता उस दशामे 
खाभाविक भी है क्योंकि विधवाविवाहकी आश्ञाको धम्मं कहकर प्रचार 
करनेसे स्त्रीजातिके चित्तले सतीत्वका संस्कांर ही नष्ट हो जायगा जिस- 
से एक पतिमें ही संयमपूव्वेक नियुक्त रहने शी कोई आवश्यकता स्त्रियां नहों 
समभेगी और इसका यही फल होगा कि ख्रोजातिकी खाभाविक कामपि- 
पासा व नवीन नवीन पुरुषभोगप्रवृत्ति अत्यन्त बलबती दोकर स्त्रीचित्तकी 
सत्ताका नाश कर देगो। ओर जहां एक बार खतीत्वक्ला बन्ध टूट गया, 
फिर कहना हो क्या है? उसे कभी रोक नहों सकते । शेरको नररक्तका खाद 

_ मिलने पर उसकी मनुष्य मारनेकी प्रवृत्ति कभी नहीं नष्ट हो सकती है । अतः 

इस प्रकारकी आज्ञा देनेका यहो फल होगा कि गृहस्थाश्रममे बड़ी भारो 
, : अशार्ति फैलेगी, ग्रहस्थाभ्रम श्मशान हो जायगा, उसको ग्रहलदमी अपने 
` खरूपको छोड़कर पिशाचिनी बनकर उसी शमशांनमे. नृत्य करेगी, प्रेमकी 
_ मन्दाकिनी शुष्क दो जायगी, कामका इताशन भोषणरूपसे जलने लग 
जायगा और पतिका पवित्र देह उसी इुताशनमे आहुतिरूप हो जायगा। 
___ संसारमें थोड़ी थोड़ी बातपर ही लड़ाई होगी, लड़ाईमे दाम्पत्यम्रेम नष्ट हो 

. जायगा, पति सदाही ख्रीसे डरने लरगे, “क्या जाने कब सुभे मार न देवे, भेरा 
शर र कुछ वृद्ध होगया है, बहुत सुन्दर भी नहीं है, मेने आज धमकाया था, उसको 
क्रोध तो नहीं ओगया, शायद क्रोध करके मुझे रातको मार न दे, किसी दूखरेसे 


शै eh र हे जक 
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_ुप्त प्रेम करके मुझे; दूधके साथ जहर देकर मार न डाले क्योकि मेरेसे उसका 


चित्त नहीं भरता है, में पुराना व चुढ़ा हो गया हुँ” इत्यादि इत्यादि सब दुद 
शाएं ग्रहस्थाभ्रमम होने लग जायेगो, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । पुरुषको 
सामान्य रोग होते ही वह आधे रोगमें चिन्ताहोसे पूरा मर जायगा क्योंकि 
उधर तो आउणुंणी कामकी अग्नि निशिदिन आओइतिके लिये लहलहाती है और 
इधर रोगसे विषय करनेकी शक्ति कम हो गई है अतः इस दशामें व्यभिचारका 
भय च मार डाले जानेका भय सदैव पुरुषको सताया करेगा ओर वह सामान्य 
रोगसे ही दुश्चिन्ताके कारण मर जायगा, सब स्त्रियां खेच्छाचारिणी हो 
जायंगी, पतिकी वात नहीं सुनंगी, पतिको रोटी मिलनी कठिन हो जायगी, वें 
कुछ नहीं कह सकेंगे क्योंकि जहां कुछ कहें वहीं | मरनेका डर, विषझा डर 
और हत्याका डर लगेगा, वह स्त्री नाराज़ होकर सब कुछ कर सक्ती हे, अन्य 
पुरुषसे मिलकर उसे मार डाले सक्तो है क्योकि तब तो अन्य पुरुषसे मिलना 
धम्मं हो जायगा । यही सब विधवा-विवाहका भारतको श्मशान बनानारूप 
विषमय फल है जिसको विचारवान्‌ व दूरदर्शी पुरुष विचार कर देखनेसे 
अक्षरशः सत्य जान सकंगे। क्या यही सब भारतवर्षकी उन्नतिका लक्षण है? 
इसी प्रकार करनेसे भारतवर्षकी उन्नति होगी? यही सब आय्येत्वका लक्षण 
है ? समुद्रके गर्भमे डूब जाय वह भारत और नष्ट हो जाय वह आय्येजाति 
जिसमे अपने आय्यंभाचको नष्ट करके इस प्रकारके अनाय्यं आचारको ग्रहण 
करना हो उन्नतिका लक्षण हो। प्रमारी हें वे लोग जो इन सब वियषाको 
बिना सोचे ही पवित्र आय्यजातिके मौलिक भावोके उड़ा देगेमे अपना पुरुषार्थ 
और देशकी उन्नति समभते हैं। उन्नति अपने जातिगत संस्कारोकी उन्नतिसे 


हुआ करतो है, अपनी सत्ताको नष्ट करके नहीं हो सक्ती है। भारत यूरोप 


होकर उन्नत नहीं दो सक्तां है, आय्यै अनार्यं होकर उन्नत नहीं हो सक्त हैं 
और आय्येसतियाँ विलायती मेम बनकर उन्नत नहीं हो सक्ती हैँ, परन्तु सीता 
सावित्री बनकर हीं उन्नत हो सक्ती हे, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है । 


इन्हीं सब कारणोसे मजुजीने स्रीके लिये द्वितीयवार विवाह मना किया है। 


अब जो वाग्दत्ता कत्याके विवाहका विषय है सो इस विषयमे भी 


मंजुजीने स्पष्ट विवाह नहीं लिखा है | यथा 
* यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 


` - ~ ` तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 


ss 
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यथाविध्यविगम्येनां शु्गतरनां शुचित्रताम्‌ । . 


. मिथो भजेता5डप्रसवात्सक्रत्सकृरताहतौ ॥ 
| ( & अध्याय ) 

यदि विवाहके पहले वाग्दत्ता कन्याके पतिकी सृत्यु हो तो इस नियमा- 

छुसार देवरके साथ उसका संसर्ग हो सकता है कि यथाविधि इस प्रकार- 


को ख्रीको प्राप्त करके देवर सन्तान होनेतक प्रतिऋतुमे उससे संसग करे; . 


परन्तु वह स्री शुभ्र वख पहिनी हुई च शुचित्रता दोनो चाहिये। शुभ्र वस्त्र 
पहनना च शुचित्रत होना चिधवाका धमे है, सधवाका नहीं है। अतः इस 


प्रकारकी आश्ञाके द्वारा मचुजी वाग्दत्ताका विवाह नहीं बता रहे हैं 


केवल सन्तानोत्पत्ति करना ही बता रहे हैं। अधिकन्तु यदि कोई मनुष्य ऊपरके 
श्लोकोंसे वाग्द्त्ताका विवाह समक लेवे तो इस सम्देहके निराकरणार्थ मचु- 
जीने पुनः तीसरे शलोकम कहा हे किः 
न दत्ता कस्यचित्‌ कन्यां पुनदंद्याद्रिचक्तणः । 
द्रवा पुनः प्रयच्छन्‌ हि प्राझोति पुरुषोऽतृतम्‌ ॥ 
एक वार वाग्दान करके ज्ञानी लोगोको अपनी कन्याको अन्य पात्रमै 
समपेण नहीं करना चाहिये क्योकि एक पुरुषको दान करना अङ्गीकार करके 
 दूखरेको देनेपर समस्त संसारको प्रतारणा करनेका पाप होतां है। मजुज्जीकी 
यह आज्ञा उत्तम कोटिकी है। परन्तु भिन्न भिन्न देशकालके विचारसे 
अन्यान्य स्सृतियोमे मध्यम कोटिकी भी आज्ञाएँ मिलती हैं तद्नुसार वाग्दत्ता 
कन्याका अन्य पात्रमें समपंण भी माना जाता है। उनका यह सिद्धान्त है 
कि मन्त्रसंस्कारके झनन्तर सप्तपदीगमन होनेसे ही जब कन्या पर पूर्णतया 
चरका अधिकार होता है तो केवल वाग्दत्ता होनेसे पूरा दान नहीं हुआ अतः 
उसका विवाह- हो सकता. है ! वशिष्टसंहितामे लिखा है किः :. 
अद्भिवांचा च दत्तायां भ्रियेताञ्यो वरो यदि. । 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेच सा ॥ 
` यावच्चेदाहृता कन्या मन्त्रेयेदि न संस्कृता | 
| पे 3 क 
अन्यस्म विधिवद्या यथा कन्या तथेव सा ॥ 
यदि ऐसा हो कि केवल जलसे या वाक्यसे दानमात्र हुआ है परन्तु 


भन्त्रोके दारा संस्कार नहीं हुआ है, तो इस दशामे चरकी मृत्यु -होनेसे वह 
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I आळ कळक 
ISIN, 


कन्या पिताकी ही रहेगी। इसलिये मन्त्र संसत न दोनेके कारण वह कन्यां. .: - 
अन्य पात्रमे दी जा सकती है क्योंकि ऐसी अवस्थामें वाग्दत्ता कन्या अर 
अवार्दत्ता कन्या दोनों हो बराबर हें । यही उत्तम तथा: मंध्यम कोटिका 
विचार है। इसी प्रकार महर्षि पराशरके "नष्टे खते! इत्यादि शललोकोमे भी . 
अपतो' शब्दके प्रयोगले चाग्दत्ता प्रकरणका ही ग्रहण किया गया है। अर्वा 
चीत पुरुषोने जो 'तामनेन विधानेन? इत्यादि श्लोकसे अक्षतय्रोनि विधवा का 
विवाह बताया है यह उनकी भूल है। इसका प्रकरणानुलार अर्थ ऊपर _ 
ताया गया हे. | 

अन्तम एक दो विषय और भी विचार करने योग्य है । ऊपरलिखित 
नियमौरे अनुसार विधवांओकी रक्षा व शिक्षा होनेसे वैधव्य दशांमे पाति 
घरत्यधम्मेका पूर्ण पालन हो सकेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु 
थदि प्रारब्ध मन्दं होनेके कारण इतनो शिक्षा देनेपर भी कोई विधवा 
अपने धम्मंका पालन न कर सके ओर अजस्न व्यभिचार द्वारा कुलमे कलङ्क 
आरोपण करने लगजाय या चिधर्मियोके साथ भागने लगे तो उल दशाम अस- - 
च्छुद्रजातियोके सिवाय अन्यके लिये यही करणा होगा कि अनेक पुरुषोका सङ्ग 
च अजस्र व्यभिचारको घडानेके लिये पक पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध करा 
कर उसे आंतिसे अलग कर देना होगा। इस प्रकारसे पुरुषसस्बन्ध करा देना 


, झादर्शंधम्म नही होगा या विवाह. नहीं कहदलाचेगा; परन्तु अनेक पुरुषस 


द्वारा अधिक व्यभिचा।रसे बचानेके लिये एक पुरुष संग्रहमात्र कहलावेगां । 
अतः ऐसी पतिता ख्रीको घरमे सती स्त्रियोके साथ कमी नहीं रखना चाहिये 


क्योकि ऐसा होनेसे कुसङ्गके कारण सतियां भी बिगड़ जायंगी, कमसे कम 


उनके चित्तसे पातिवत्यकी गभीरता कम हो जायगी, ऐसी स्त्रियों तथा पुरुषोकी , 
एक जाति अलग बन सकती है। इस प्रकार सती व असती स्त्रियोमे भेद 
रखने पर सती खयो पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, घे मनसे भी सती 
घम्म से च्युत नहीँ होगी और विधवा होनेपर भी व्यभिचार करनेको इच्छा 


> नहीं करेंगी, कमसे कम शरीरको तो पवित्र रक्खंगी । 


मुजीने अपनो स॑हिंताके नवम अध्यायमे ऐसा ही एक वैदिक विवाद ' 


_ संस्कारके अतिरिक्त पुनभूसंस्कार लिखा है। यथाः | 


या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया.। | 
उत्पादयेत्पुनभू त्वा स पौनभेव उच्यते ॥ 
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सा चेदक्षतयोनि! स्याइगतप्रत्यागताऽपि वा । 
पौनभंवेन भ्रा सा पुनः संस्कारमहेति ॥ 
दोषी होनेसे पतिने त्याग कर दिया है अथवा विधवा हो गई है पेखो 

स्त्री अपनी इच्छासे किसीकी स्ती बनकर अथात्‌ व्यभिचार द्वारा जो पुत्र 
उत्पन्न करे उसे पौनर्भव पुत्र कहते हैं। एली ङुलक्षणाक्रान्त कोई विधवा 
अक्ततयोनि हो अथवा कोई सधवा घरसे भागकर फिर लोट आई हो तो 
ऐसे ही किसी पौनभंव पुरुपके साथ उसका विवाह हो सकता है। इस 
श्लोकम पोनभंत्र पति साधारण पुरुष तहो है परन्तु घरसे मागो हुई या परि 

स्थका या विधवा स्त्रीफे व्यभिचारके दारा उत्पन्न पुरुष, हे । अतः चत्तेमान 
आपत्कालमे भी हिन्दुज्ञातिके भीतर यदि पेला' कोई पन्थ बन जाय जो ऐसे 
स्त्री पुरुषोको विधर्मी होने से वचा ले तो हम उससे रोटी बेटोका सम्बन्ध न 
रखनेपर भी उसको हिन्दु मान सकते हैं। और ऐसा माननेसे वत्तमान 
समयमे अनेक पतित स्त्री पुरुषोको रक्षा होगी तथा दूसरी ओर आय्य नर 
नारियोका उत्तमादर्श बच जायगा । यही वत्तेमान खमयकां आपत्काळ है । 
अर्वाचीन पुरुषाने जो इस श्लोकके द्वारा हरेक अक्षतयोनि खोका पुनर्विवाह 
लिखा है यह उनकी भूल है । क्योकि शिक्षा पानेपर क्ततयोनिकी अपेक्षा अक्षत 
योनि स्त्री अपने ब्रह्मच य्यैको अधिक खुबितासे रख सकती है। गृहस्थ होकर 
किसी वस्तुका खाद्‌ पाकर उसे छोड़नेको अपेता पहिलेसे ही छोइना अधिक 
सुविधाजनक अवश्य है। अतः इन्हीं सब विचारों दारा साधान होकए 
नारीधमंकी रक्षा करनी चाहिये । 


इति श्री धमं छुघाकरे चतुर्थे किरणम्‌ । 
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क . सामाजिक प्रशनोत्तरी। ई 
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ड कलिकालके कुटिल प्रभावसे आजकल हिन्दु सामाजिक जगतमें _वि- 
शाळ ससुद्रमें लहरोकी तर्द शंक्राओंकी लहर उठ रही हैं। उनमेसे “कुछ: 

र आवश्यक शंकाओका समाधान प्रश्‍नोत्तररूपसे नीचे किया जांता है। ` 
टी .' ` . ` ध०- अस्पृश्य जातियां कौन कौन और कैसे हैं ? 
ल.“ उ०--प्रतिळोम् संकरतासे उत्पन्न कई एक जांतियां 'अस्पृश्य' कहाती 


हैं। संकरता अचुलोम और प्रतिळोम दो प्रकार की होती है । उच्च वर्णके 
पुरुष ओर निम्नवणंकी स्त्रीके द्वारा उत्पन्न सन्तान अनुलोम संकर कहाती है । 
ओर उच्च घरकी स्त्रियां बिगड़कर निम्नवर्ण पुरुषोके. सम्बन्धसे जो सन्तान 
_ .. उत्पन्न करती है वह प्रतिलोमसंकर कहाती है। सतीधमंप्रधान संनातन 
` `  धरमेमे स्त्रियोका व्यभिचार अति निन्दनीय बताया गया है। हस कारण 
ऐसी सन्तान भी अतिझधम तथा 'अस्पृश्य' कहातो है। इनके शरीरोकी 
` ``. “विजली!' अति अधम कोटिकी होनेके कारण उच्च जातिके लोग अपने शरीरो 
को उत्तम 'विजळी? की रत्ताके लिये इनको स्पशे करना अनुचित समभते हें । 
कः; . वेदादि शाख्नामे अस्पृश्य जातियाँकी उत्पत्ति तयाउनके साथ स्पशाँस्पशके विषय 
में बहुत कुछ विचार किया गया है । छान्दोग्योपनिषत्के पञ्चम प्रपाउकके दशम 
खणडमें मन्त्र हे यथा......... य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनि- ` 
मापद्यरन्‌ *्वयोनि वा सूकरयोनिं चा चाएडालयोनि वा। अर्थात्‌ निन्दित 
पापकर्मी जन श्वान, शकर, चणडालादि निकृष्ट योनियाँमे जन्मलाम करते 
| हैँ । « अतः वेदमतांनुसार चरडालादि योनि नीच योनि सिद्ध हुईं। कैसे कैसे 
* प्रतिलोम सम्बन्धे पेसी जातियां उत्पन्न होती हैं इस विषयमे मन्वादि स्स. 
तियाँमें अनेक प्रमाण मिलते हैं यथा-- 
| शूद्रादायोगवः चता चाण्डालश्चाधमो रणाम । 
वैर्यराजन्यविम्रा्ु जायन्ते बणासंकराः ॥ म० १०-१२ 
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चश्रियाद्विप्रकन्यांयां सूतो भवतिः जातितः 
वैश्यान्मागधवेदेदो रानविभाङ्गनासुतो ॥ १०-११ 
ब्राह्म णाह वैश्यकन्यायामस्वष्ठो नाप जायते । 
ह निषादः शुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते || १०-८ 
` कारावरो निषादात्तु चमंकारः प्रसूयते। १०-३६ 
जु शुद्र पुरुषसे वैश्य स्त्रीमे उत्पन्न सन्तान 'झायोगव', क्षत्रिय स्त्रीमे उश्पन्न 
सम्तान '्षत्ताः ओर ब्राह्मण स्त्रीमें उत्पन्न नराघम सन्तान 'चाणडाल! कहलाती 
है। क्षत्रिय पुरुषसे ब्राह्मण ज्लौमे उत्पन्न सन्तान 'सूत’, वैश्य पुरुषसे क्षत्रिय 
स्रीम उत्पन्न सन्तान 'मागध' और ब्राह्मण स्त्रीमे उत्पन्न सन्ताम 'चैदेहः कह- 
लाती है। ब्राह्मणपतिसे वैश्यकन्यामे उत्पन्न सन्तान 'अस्घष्ठ' और शुद्रकन्यामे 
इत्यन्न सम्तान “निषाद! या 'पारशच? कहलाती है। पेसे निषाद पुरुषे 
रेह खीमें उत्पन्न सन्तान 'चमकार? या 'चमार' कहलाती है। 'डोम सङ्गो’ 
ये सब चाण्डोलके ही भेइमात्र हैं। चमार, डोम, सङ्गो, चाएडाल ये सभी 
प्रतिलोम संकर जातियां ऊपर लिखित कारणसे 'अस्पृश्य' कहलाती हैं । 


०--कया इन जातियाके उच्च जातियाके साथ लोकिक बर्ताचके घिषयमें * . 


शास्त्रोमे कुछ प्रमाण मिलते 


. ज्होक है-- 
` नाद्याच्छूदस्य पकान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः । 
आददीताममेवास्माददधृत्तावेकराजिकम्‌ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको शुद्रके हाथका बनाया हुआ पक्तान्न'ोजन नहीं करमा 

चाहिये । कदाचित्‌ भोजन न मिलनेको हालदमे एक दिनके निवाहमात्रके लिये 
शुद्रसे कञ्च सीधा ले सकते हैं। आपस्तम्बके प्र० २, पटल २, खं०२, सूत्र ४ में जो 
आया अधिष्ठिता वा शद्राः संस्कर्ततारः स्थु?' लिखा है इसका अथे यह नहीं है 
कि शुद्र जाति ब्राह्मणोके यद्दां रसोई करे, जैसा कि अर्वाचीन लोगोने.लिजा है. 


किन्तु केवल संस्कार करना अर्थात्‌ घरमे झाडू लगाना, वत्तेन साफ करना रे 
आदिः कार्थं ही इसके दवारा सूचित होते हैं। और जब शूद्धके हाथका सोना _ 


सामाजिक प्रश्नोत्तरी । ; १५३ | 


उ०--बहुत प्रमाण मिलते हे । मचुलंहिताके ४ थे अध्यायका २२३ चां न 


शास्त्रमे मना हे तो अस्पृश्य जातियोके सोथ सहमभोजम तो कदापि शाखः . 
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सम्प्रत नहीं हो सकता है। अंतः इन जातियोको जनेऊ देना, इन्हें वेद पढ़ना, ? ` 
द इनके होथको जल पीना या इनके साथ सहमोज करना सर्वेथा'निषिद है। .: 
र पराशारखंहितामे लिखा है-- gs ० 


चाएडालदर्शने सद्य आदित्यमवसोकयेत्‌ । 
चाणडालस्पर्शने चैव सचेलं ्रानमाचरेत्‌ ॥ ` 


चाण्डाल कहीं दष्टिपथमे आजाय तो सूर्यदेवको देखकर पवित्रः होना 
चाहिये । चाण्डालसे स्पशं होजानेपर सचैलं स्रोन कर शुद्ध होना चाहिये । 
ह मजुसंहितामें लिखा है- ` 
¬” . . चाण्डालश्वपचानां तु बहिग्रामात्‌ प्रतिश्रयः 
आपपात्राश्च कत्तव्या धनमेर्षा श्वगदंभम्‌ ॥ १०-५१ 
न तैः समयमन्विच्छेत्‌ पुरुषो धमाच रन्‌ । 
व्यवहारो मित्रस्तेषां विवाह! सदृशैः सह || १०-४३ «&- 
क बाएडाल ओर श्वपचोंको ग्रामके बाहर निवासस्थान देना चाहिये 
इनका भोजन किया पात्र जलाने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता है, कुत्ता ओर गधा 
`. ° ` इनका धन है! किसी धर्मकायेके समय इन्हें सामने नहीं आने देना चाहिये। 
: > ” (इनका लोकिक व्यवहार तथा वित्रादह्ादि आपसमे ही होना कत्तव्य है । 
क इत्यादि इत्यादि अनेक प्रमाण शाख्रम मिलते हैं । | 
 प्र०-कया यह सब अस्पृश्य जातियोके प्रति.शोख्रोका अडुचित आदेश - 
. पनदाद्दै? क 
ड०--प्रथम दशष्टिम॑ अशुचितसा प्रतोत होने पर भी घौर होकर विचार 
करनेसे महर्षियांकी दुरदर्शिता ही इसमें झलकती है। आंजकलके डाक्डरी- 
०. सांयन्समें संक्रामक- 'रोगाके. [ Contagious diseases ] विषयमे कैसे कैसे 
विक्षांन निकले हैं यह सभी लोग जानते हैं | चेचक, प्लेग, इनफ्लुयेनजा, हैजा, 
मलेरिया आदि सभी रोग आजकल संक्रामक बताये जाते हैं और ऐसे 
' शोगियाँ के स्पर्शंसे बचे रहनेकी डाक्टर लोग कहा करते हैं। आयंशाख्रमे भी 
(स विषमे स्थूल सूदम बहुत कुछ विचार किया गया है। यथा सुभ्रत 
` निदुतस्थानके ४ म भभ्यायमें-- 
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प्रसज्ञाद गात्रसंस्पशात्निःव।सात्‌ सहभोजनात्‌ । 
सहशय्यासनाचापि वर्रमाज्यानुलेपनात्‌ ।॥ 
ज्वर्श्न शोषश्च नेत्राभिस्यन्द्‌ एव च । 
आओपसर्गिकरोगाश्र संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ।। 
एकसाथ आलाप, शारीरिक स्पर्श, श्वास, एकसाथ खाना, सोना या 
बैठना, पहननेका कपड़ा या माला--इन सबके द्वारा कुष्ठ, ज्वर, शोष, आखो 
का आना, चेचक, हेजा, प्लेग आदि संक्रामक रोग एक शरीरसे अन्य शारीरमें 
जाते हें । कूमपुराणमे महर्षि वृहस्पतिने नौ प्रकारके संसर्गंदोष बताये है--- 
एकशय्यासनं पंक्तिभांण्डपक्कान्नमिश्रणम । 
याजनाध्यापमं योनिस्तथा च सहभोजनम्‌ ॥ 
नवधा संकर! प्रोक्तो न कत्तव्यो5धमेः सह । 
समीपे चाप्यवस्थानात्‌ पापं संक्रमते. नणाम्‌ ॥ 
कूमं० १५) 
एक शय्य(पर सोना, एक अआसनपर बैठना, एक पंक्तिमे भोजन, भोजनः 
पात्र या अन्नका मिलाना, याजन, अध्यापन, योनिसंसग और सद्दभोजन ये: 
नौ प्रकारके संसर्ग कहलाते हैं। नीच जनोके साथ ऐसे संसर्ग नहीं होने. `` 
चाह्विये। समीप रहनेसे एकका पाप दूसरेमं जाता है। महर्षि पराशरने , ` 
कहा हे-- 


Pi TOOTS ७८७० ७७४७४ ७6 ७०७ ७ क ७७” चाळी सका, 


आसनाच्छयनाद यानाह:भाषणात्‌ सहभोजनात्‌। 
संक्रामन्ति हि पापानि तेलबिन्दुरिवास्भसि | 
जिस प्रकार जलम तेल फेल जाता है ऐसा ही एक साथ बैठने, सोमे 
जाने, बोलने और भोजन करनेसे एकका पाप दूसरेमं फैलता है। महर्षि 
_ देवने कहा है-- हे 
संलापस्पशनिःः्वाससहशय्यासनाशनात । | 


` याजनाध्यापनाद यौनात्‌ पापं संक्रमते नणाम्‌ ॥ ¦ ॐ ४ 
परस्पर आलाप, सुपशे, निःश्वास, एकत्र शयन, बैठना, भोजन, याजन, -- 
अध्यापन और योनिसम्बन्ध द्वारा एक शरीरसे दूसरेमं पाप जाता हैं| महर्षि 


छागलेयने कहा हे- 
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हे मिलती हैं । 


आलापाह गात्रसंस्पशान्निःश्वासांत्‌ सदृभोजनात्‌ । 
सहशय्यासनाध्यायात्‌ पापं संक्रमते न्णाम्‌ ॥ 
अलप, गाघस्प्श, निःश्वास, एकच भोजन-शयन-उपवेशन तथा 
अध्पयनसे एकका पाप इूंसरेमं प्रवेश करता श्रीसगव।न्‌ वेदव्यांसने 
आहिक आसांरतस्वमं कहा ऐ-- 
_अप्येकृपंक्तौ नाश्नीयात्‌ संद्ृतः स्वजनैरपि । 
. ` को हि जानाति कि कस्य प्रच्छन्न पातक महत्‌ ।।. 
भस्म-स्तम्ब-जल द्वारमागेः पंक्ति च भेदयेत्‌ । 
अन्यकी बात ही क्या, अपने जनौसे भी एक पंक्तिमे भोजने समय 


` अस्म, तृण या जलसे पंक्तिसेद कर लेना चाहिये |. क्योकि कोन जाने किसके 


~ 


भीतर कोन पाप छिपा हुआ है । 
इनं सब पुष्ट प्रभाणाँसे शांका समाधान अबव्छा हो जायगा। अस्पृश्य 


जातियोके शरीर मलिन होनेसे उनके द्वारा स्थूल रोगादिका और जन्म पाप 
मूलक दोनेसे उनके संस्पशे दोरा अनेक सूदम रोगोका फेलना बहुत सम्भव 
है। संसारमें अच्छे बननेकी अपेक्षा बुरे बननेकी आशंका हो. अधिक रहती 
'हे। इसी कारण इन जातियोके विषयमे इस प्रकारकी आश्षाएं आय्येशा सख मं 


प्र०---बया देश तथा जातिकल्याणवि चारसे इन आक्ञाओमे कुछ शिथि 
लता नहीं की जा सकती हे ? | 
ड०--अवश्य की जां सकती है औरं आयशास्मम इसके लिये अनुकल्प 
तथा आंपत्कटपका विधान किया गया हे | 
.. प्र०-- अदुकल्प, आपत्कल्प या आपदूर्धर्मफा लक्षण क्या है. और इसके 
विषयमें आर्यशाख्रमे कोन कोन विचार किया गटा हे ? 

» उ०_-पूज्यपाद्‌ महर्षियोने धमं चार भेद किये हैं । यथा साधारण. थमे 
विशेष धम, असाधारण धमं ओर आपदुधर्म । घमेके २४ अक्ल तथा ७२ अङ". 
रुपसे यक्ष, तप, दानादिका जो घणंन शास्त्राम॑ पाया ज्ञाता है # तथा धति 
क्षमा आदि जो दशलक्षणात्मक धम्मैका वर्णन मनुखंहितामें पाया जांता है 
ये सब साधारण घ्म कहाते हैं | इनमें पृथ्वीके सध मलुषय्रौका समान अधिकार 


& घममचन्द्रिका द्रष्टव्य है । 
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है | इस कारण भी वे साधारण धम कहाते हैं। पुरुषधर्म, नारीधमं, वर्ण धम, 
रा ्रमधमे, प्रवृत्तिधमे, निवृक्तिधमे, आय्येघर्म, अनॉरयेचमं इत्यादि सब विशेष 
धर्मे हैँ । इनमें विशेष विशेष व्थक्तिका अधिकार रहता है । तीसरा असाधारण 
धमे कुछ विलक्षण हो है। लेला विश्वामित्रका ब्राह्मण होना, व्रौपदीका पञ्च 
पनि धोना, नन्दिकेश्वरका देवता होना इत्यादि । यह धम असाधारण शक्तिसे 
सस्घम्ध रखता है। इसका वर्णन चेद तथा पुराणौमे कहीं कहीं आता है । 
चतुथे-अर्थात्‌ आपद्मं सबसे विलक्षण है। देश, कॉल, पाध तथा भावके 
झअडुसार इसका निणांय हुआ करता है। आपत्तिसूलक सिद्धान्त इस धर्म 
निणयके विज्ञानमें सम्मिलित रहता है, इस कारण इसको आपदुधर्म कहते हैं" 
तात्पय्यै यह है कि आपत्तिकी अछुविधाओंको सस्सुख रखकर देश, काल 
तथा पात्रके विचारानुसार सदुमावके अवलम्बनसे ज्ञो घमं-निणंय होता है 
उसीको आपरूम कहते हैं। कलियुगमे जीवोकी प्रकृति प्रवृत्ति साधारणतः 
बहुत ही निम्नाधिकारफी हैं ओर कलियुगका देशकाल भी धर्माचरण मे 
__ प्रायः प्रतिकूल है। इसलिये मुख्य कल्पके बदले इस युगमें प्रायः अलुः 
कल्पकता .विघान तथा मुख्य धम्मेके स्थानपर आपदुधर्मका ही पालन सम्पप 
पर होता है| 
आपद्धमंपालममे भांवकी सुख्यता हे । अर्थात्‌ आपत्कालमें यदि कोई 

साधारणतः गदित कमं भी करमा पड़े तो अन्तःकरणमे भावकी शुद्धि रहनेसे 
असत्‌ कमे भी सतूकमे बन जाता है। अतः उससे पतन न होकर उन्नति ही 
होती है। भाव-शुद्धिके इृष्टोत्तरूपसे समभ सकते हैं कि, कामादि पाशविक 
` क्रियो अत्यम्त नीच होनेपर भी देश तथा वंश सघुज्वलकारी खुसन्तानोत्प- 
त्तिके सद्भाषको लेकर अनुष्टित होनेके कारण सत्कर्ममें परिणत हो जाती 
है। इसी प्रकार जीवहिसा महापाप होनेपर भी राउयरक्षा या अधिक जीवकी 
कल्याण-कामनासे आचरित जीवहिसा धमे रूपमे परिणत हो जाती है; नीचका 
अन्नग्रहण महापाप होनेपर भी जीवित रहकर जगत्को सेवा करेंगे, इल शुद्ध 
भाचसे दु्भिच्तादि आपत्काजमं शृहीत नौचका अन्न भी आत्माकी अवनति 
का कारण नदीं बनता है! यही सब आपद्धर्म-पालनमे भावकी झुख्यताके 
दृष्टान्त हैं । | 

_ महाभारत शान्तिपवेमे आपत्कालमें जीवनोपाय वशेन करते समय 
भ्रीभगघान्‌ भीष्म पितामहने कहा है-- 8323. 
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एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 

सर्वोपायेरुपायज्ञों दीनमातपरानबुद्धरेत्‌ ॥ 

एतां बुद्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ । 

जीवन्‌ पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमश्नुते ॥ 

विद्वान्‌ व्यक्ति आपद्ग्रस्त होनेपर समी प्रकारके उपायोसे अपनेको 

आपतले सुक्त करे क्योकि प्राणकी रक्षा दोनेपर मनुष्य पुणय-लञ्चय दारा 
झापरकालीन अवैथ-कमं-जनित समस्त प्रत्यचायको दूर करके कल्याणंके 
अधिकारो हो सकते दैं। इसके अनन्तर धर्माधिकारीको सावधान करनेके लिये 


न इन्होने कहा है-- 
$ विश्वेदे वेश्व॒ साध्येश्च ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 
| आपत्स मरणांद्धीतेविधिः प्रतिनिधीकृतः ।। 
| | ञ्चुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतते । 
| ` न साम्परायिकं तस्य दुगगतेबिंधते फलम्‌ || 
र देषता, विश्वेदेवा, साध्य, ब्राह्मण घ महर्षिगण आपत्कालंमं सत्यु-मयखे 
भीत होकर मुख्य कर्पके स्थानपर .अनुकट्प द्वारा जीविका-निर्घाह कर लकते 
हं । परन्तु मुख्य कल्प-पालनमें समर्थ होनेपर भी जो अनुकलपके द्वारा जीवम 
निर्षाद-करना चाहते हैं उनको परलोकमें कोई भी सुफल नहीं. प्राप्त होता 
भोभशवान मजुजीने भी कद्दा हे-- 
आपत्कल्पेन यो धमे कुरुतेऽनापदि द्विजः । 
जा स नाऽऽप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ 
38“ _ ज्ोद्विज अनापत्‌ कालमें भी आपद्धमेका अनुष्ठान करते हैं वे परलो कमें 
र डस कर्मका फल नहीं पाते हें इसलिये सघ ओर विचार करके महर्षि याश- 
' ` झहषयजौने कहा हैः 
2 क्षात्रेण कमणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विज! । 
Er निस्तीये तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ।। 
° ब्राह्मण आपत्कालमें क्षत्रिय अथवा वैश्यजमोलित कर्माचुष्ठान द्वारा 
' जोबमसांत्र निवाह करंगे। परन्तु आपन्युक्त होते दी अनुकर्प वृत्तिको परि- 
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सामाजिक प्रश्नोत्तरी । १५६ 
त्याग करके उस दीनदशासे अपने आत्माको सुक्त करंगे। पात्रके विचारसे 
आपत्कालीन कत्तेव्यनिणंय प्रसङ्गमे श्रीमग वान, मनुजीने कहा हेः - 


अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण! स्वेन कर्मणा । 
जीवेत्‌ ज्ञत्रियधर्मेश स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ | 
कृषिगोरचामास्थाय जीवेद्‌ वैश्यस्य जीविकाम्‌ || . 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 

न सेव ज्यायसीं दृत्तिमभिमभ्येत कहिंचित्‌ ।। 
यो लोभादधमो जात्या जीवेदुस्कृष्टकर्म भिः । 
तं राजा निधेनं कुला क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 
वरं स्वधर्मो विणुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । 
परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः ॥ 
वैश्योऽजीवन्‌ स्वधर्मेण शुद्रदत्त्यापि वत्तेयेत । 
अनाचरन्नकायोणि निवर्तेत च शक्तिमान ॥ 
अशक्नुवंस्तु. शुभ्रूषां शूरः करुं द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्ती जीवेत्‌ कारुककर्ममिः ॥ 
यैः कमेमिः प्रचरितैः शुभ्रूष्यन्ते द्विजातयः । 
तानि ऋरुककमाणि शिल्पानि विविधानि च || ( १० अ० ) 


नै 


' यदि ब्राह्मण अपने खाधिकारानुकूल कमे द्वारा जीविकाका निर्वाह 
करनेमे असमथं हो तो क्षत्रिय वृत्तिके द्वारा जीविका निर्वाह करे, क्योंकि यह 
उनकी श्रासन्नवृत्ति है। यदि खवृत्ति व क्षत्रियवरत्ति दोनोददीके द्वोरा जीविका 
निर्षाह असम्भव हो जाय तो इस दशामे कृषि गोरक्षा आदि वैश्यवृत्तिके दारा. 
जोवन धारण कर सकते हें । ब्राह्मणकी तरह क्षत्रिय भी आपत्कालमे इषि, 
घाणिल्य आदि वैश्यवृस्ति द्वारा जीवन निर्धाह कर सकते हैं। परन्तु कभी 
राह्मण वृस्यवक्षम्बन नहीं कर सकते । : यदि कोई अधम जाति उत्तमं जाति 
कौ वृस्पपक्षस्थनपू्वंक जीविका निर्वाह करना चाहे तो रोजाका क्ष्य हे. 
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१६० घर्मसुधाकर। . 


_.- कि उसका सचख हरण करके उसे देशसे निर्वाखित कर दे. अपना घम, 
` निकृष्ट होनेपर भी अचुष्ठेय है ओर परधम उत्कृष्ट होनेपर भी अनुछेय -नद्दी. है, 
क्योंकि उच्च जाति के धर्म द्वारा जीवन धारण करनेसे मजुष्य शीघ्र ही अपनी 
जातिसे पतित हो जाता है । वैश्य अपने धर्म दारा जीवन धारणमें असमथे 
होनेपर अनाचार परित्याग करके द्विजशश्रूषादि शद्रवत्ति. दोरा जीविका 
निर्वाह कर सकते हैं, परन्तु आपन्सुक्त होते ही शाद्रबुत्ति परित्याग करना 
होगा। शुद्र यदि निज बृत्ति द्वारा परिवार प्रतिपालनमे असमर्थ दो तो 
कारु कार्य आदि द्वारा जीवन धारण कर सकता है। जिल कार्यके दारा 
चविजसेचा हो सकती. है, इस प्रकारके कायं व शिल्पक्कार्य इस दशामे 
दको अवलम्धनौय हौगे। इस प्रकारसे. प्रत्येक वणके लिये आपत्क्रालम 
जीचमोपाय निद्धारित करके श्रोभगवान्‌ मजुजीने सभी वर्णोकें लिये कुछ 
` साधारण रूपसे आपत्कालीन वृत्तियाका निर्णय कर दिया है यथाः 
विद्या शिल्पं श्रतिः सेवा गोरक्त्यं ब्िपणिः कृषिः । 
_ तिच्य कुसीदं च दश जीवनहेतवः || 
चिद्या, शिटपका्यं, नौकरी, सेवा, गोरच्ता, वाणिज्य, कृषि, भवति (जो 
अवस्था हो उसीमे सन्तोष ) भिक्षा व सुदश्रहण ये दस प्रकारके जोवनोपाय 
आपत्कालमें सुविधा व शक्तिके अनुसार सभा चणा'के लिये विहित है। 
देश व कालके अनुसार ओपदुधमका विचार करते हुए महर्थि पराश- 
रजीने अपनी संहितामें कहा हैम. 
देशमङ्गे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्ववि । 
रक्षेदेव स्वदेहादिं पश्चाद्धर्मं समाचरत्‌ ॥ 
येन केन च धर्मण मृदुना दारुणेन च । 
` उद्दधरेद दीनमात्मानं समर्था धममाचरेत्‌ ॥ 
आपत्काले तु सम्प्राप्त शौचाचारं न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं समुद्धरेत पश्चात्‌ खस्थो धमं समाचरेत्‌ ॥ 
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. -तदनन्तर जब सामथ्ये हो तब धर्मानुष्ठान करना चाहिये । पहिले विपत्तिसे 
अपनेको यचाकर पश्चात्‌ शौचांचारानुकूल घमांचुष्ठान करना चाहिये । आप 
तकालमें भोजनादिके विषयमे लिखा हे-- 
आपदृगतः सम्मग्रहन्‌ शुञ्ञानो वा यतस्ततः । 
न लिप्यतैनसा विप्रो ज्वलनाकसमो हि सः | 
। ( मिताक्षरा ) 
आपत्काले तु विमेण शुक्तं शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत्तु द्रुपदां वा शतं जपेत्‌॥ - 
| ( पराशरः ) 
आपत्तिमे पड़कर ब्राह्मण यदि जहां कहींसे अन्न ग्रहण कर या भोजन 
- कर लें तो अग्नि और सूर्यके समान होनेके कारण वे पापभागो नहीं होगे । आपत्‌: 
कालमे ब्राह्मण यदि शद्रके घरका अन्न खा लें तो पश्चात्तापसे या सौ गायत्री 
जप करनेसे शुद्ध होगे । केवल इतना ही नहों, इस विषयमे वेदम भी अनेक 
प्रसङ्ग आते हैं यथा छान्दोग्योपनिषद्के प्रथम अध्यायके दशम खण्डमे- 
मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिह चाक्रायण इभ्यग्रामे 
प्रद्राणक उवास । 
स हेभ्यं कुल्मापान्‌ खादन्तं बिभित्ते, तं होवाच नेतोऽन्ये विद्यन्त, 
यच्च ये म इम उपनिहिता इति । 
एतेषां मे देहीति होवाच, तानश्मे प्रददौ हन्तानुपानमिति, उच्चिष्ट 
वेमे पीतँ स्यादिति होवाच । | 
न स्विदेतेडप्युच्छि्टा इति न वा अजीविष्यमिमानखाद्न्निति होवाच 
कामो म उदकपानमिति | 
स ह खादिलातिशेषानूजायाया आज हार, साग्र एव सुभिक्ता बभूव, 
तान्‌ प्रतिग्रद्म निदधो । 
स ह प्रातः सञ्जिहान, उवाच-यद्‌ वताज्नस्य लभेमहि, लभेमहि धन- 
मात्रां राजासौ यच्यते, स मा सर्वेराल्विज्यैहेणीतेति । 
4 
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१६२ | : धर्मखुधाकर । 
तं जायोवाच इन्त पत इम एव कुल्माषा इति, तान्‌ खादिल्ञामुं यक्ष 
विततमेयाय । 

इन मन्‍्जोका तात्पर्यं यह है कि कुरुदेशके चज्जाग्निद्‌ग्ध होनेपर उषस्थि 
नामक जनक ब्राह्मण दुद्शाग्रसत होकर सखीक इभ्यग्रामे निचासार्थ जाने 
लगे। रास्तेमें उन्होंने देखा कि .पक जुनिर्मल प्रल्नचण ( भरना ) की धारा 
वह रही हे और उसके पास वैठऋर एक हरुतोपक ( हथवान ) मसूरकी दाल 
ला रहा है। कई दिनोके उपवासी ऋषिने प्राणधारणके किये और कोई भी ` 
उपाय न देखकर उस. नोच जाति हस्तीपकसे ही उसकी उच्छिए दाल भित्ता 
मांगी और उसका आधा खयं जाकर “आधा पत्नीको दे दिया। उच्छिष्ट 
` दाल खानेके बाद उसने जब उच्छिए जल देना चाहा तो ऋषिने उसे ग्रहण 
"करना अखीकार किया और कहा - “मैं तुम्हारा उच्छिष्ट जलं नहीं पिऊंगा .” 
- हस्तीपकने थोड़ा हंखकर कहा--“आपने उच्छिए दाल तो खा ली उससे आप 
पतित नहों हुप ओर उच्छिष्ट जल पीनेसे हो पतित हो जायंगे ?” इस बातको 
सुनकर ऋषिने उत्तर दिया--“में अनाहारसे मर रहा था इसलिये श्रापत्काल- 
। में प्राणरक्षा्थ तुम्हारी उच्छिष्ट दाल भी खायी है, परन्तु जल तो सामने हो 
अरनेसे आरहा है इसलिये जलका कलेश नहीं है। इल कारण उच्छिष्ट जल 
पीनेका प्रेयोजन नहीं है।” इख प्रकारसे उस दिनके लिये प्राणधारणका 
उपाय हो जानेपर फिर आगे मिक्षांके लिये पतिपत्नी चले। -परन्तु दूसरे 
दिन कहीं कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। उस संमय अनाहार पतिको सृत्युपुखमें 
झग्रसर देखकर ऋषिपत्नोने -अपने कपड्रेमे वंधो हुई पहले दिनको दाल 
निकालकर पतिको दे दी। आषिने चकित होकर कहा “घा तुमने कलकी 
दाल नहीं खायो थी ?” इसपर ऋषिपत्नीने उत्तर दिया “आपने तो कहा था 
कि अनाद्दारसे सतप्राय होनेपर ही हमने हस्तीपकका उच्छिष्ट अन्न खा 
लिया था, में कल सृतप्राय नहीं थी, और भी कई दिन बच सकती थी इस- 
लिये उख उच्छिष्ट अन्नको नहीं खाया थां। में ओर. एक दिन बिना खाये 


बच सकती हुँ, परन्तु आपका प्राण जारदा है इसलिये आप्र इस उच्छिष्ट 


लको खाइये।” इस कथाके द्वारा आपत्फालमें कत्तेव्याकत्तवथनिणंयका 
द्‌ 


दृष्टान्त अच्छी तरहसे सिद्ध हो जाता हे ओर खधमसे नीचेका धर्म तथा 
शौचाचारसे विरोधी व्यवहार भी आपत्कालमे विहित आचाररूपसे .परिंग- 


णित हो सकता है इस विज्ञानकी सम्यक्‌ सिद्धि हो जाती है । 


छू 
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०--छूआहछूतके चिषयमें इस समय चइुत प्रकारके मतभेद हैं इस 
सम्वन्धमे शास्त्रोके क्य बया सिद्धान्त है ? 
उ० देशक्रालानुलार अनेक कांरणांसे छूआछूत जैसे आचारामे तारं 
तम्य हुआ करता है इस सम्बन्ध शासत्रौमे स्पष्ट आशा विद्यमान है। यथा! - 
तीथे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविसवे | 
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिन दुष्यति ॥ 


( वृहस्पति ) 
अर्थात्‌ तीथेस्थानमे, चिवाहोत्लवकालमं, रेल आदिको यात्राओमे 
युद्धच्षेत्रमे, राष्ट्रविश्नेवमे, नगर या ग्राममे जब आग लगे उस खमयमें, छूआछूत 
का दोष नहीं लगता । | 
देवयात्राविवाहेषु यज्ञमकरणेषु च । 
उत्सवेषु च समेषु स्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते ॥ 
प्राकाररोधे विषमप्रदेशे, सेनानिवेशे भवनस्य दाहे । . 
आरब्धयज्ञपु महोत्समेषु, तेष्मेव दोषा न विकल्पनीया ।। 
( अत्रिस्मृति ) 
देवताओकी शोभायात्रा ( सवारी ) मे, विवाहोत्सवकालम, यज्ञोत्स वके 
समय और सुब प्रकारके उत्सवोके समय छूआछूतका दोष नहीं हुआ 
करता .है । | 
किला घिर जानेपर, देशमे उपद्रव उठनेपर, सेनाओसे. घेर लिये जाने 
पर, घरमे आग लग जानेके समय, यज्ञके समय ओर किसी बड़े उत्लवके 
समय छूआदूतका दोष नहीं लगता । 

_ .. हसलिये इस समय आपद्धर्मं ओर राजनैतिक परिस्थितिके विचारसे 
_ खनातनधर्मावल्स्बिगण नीचचण और आचारश्रष्ट या अन्स्यज अथवा विध- 
मिंयोके साथ खभांखमितिमें, रेल वगेरहमे, उ-सचकायोंमे, ` युद्ध, राष्ट्रविप्लब . 
अथवा पेसे हो अन्य किसी कार्यमें यदि छूआछूतका पूरा विचार न करे तो : 
वे प्रायश्चित्ती न होगे। किन्तु यह समय यथाथेमे आपत्काल है या नहा 
और राजनेतिक परिस्थित्रिको देखते हुए विना ऐसा किये काम चल सकता 
है या नहीं, इसका खूब विचार करके तब अनुकरप यो आपद्धमंका आश्रय 

लेना चाहिये, नहीं तो अवश्य पातित्यदोष होगा 


ee] 
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प्र---जिन जातियाँम्रें विधवाविवाह प्रचलित नहीं दे, एकाद्शीब्रत 
वगैरह किया जाता है, देवता और ब्राह्णौकी भक्ति और विधिपूर्वक पितृथ्राद्ध 
इत्यादि किया जाता है, संविधि नामकरण और विवाह होता हे, जिनके यह! 
अनेक शताब्दियोंसे सदाचार प्रचलित हे, ऐसे जातियॉक़ा जलग्रदण किया 
जा सकता है कि नहीं ? | | | 
उ०--ऐसी सदाचारसस्पन्न जाति ओर जिनके यहां अनेक शताब्दियों- 
से सदाचार विद्यमान है, अवश्य हो उनका जल ग्रहण किया जां सकता है। 
पंजाब, राजपुताना, उत्तरभारत और विहार आदि प्रात्तोमे अनेक पेली 
जातियां है, जिनके यहां सधवाविवांह, विधवाविवाह दोनों हो साधारणतः 
प्रचलित हैं, यहांतक कि उनके यही सपं और चूदेका अखाद्य मांसमक्षण भी | 
किया जाता है, तथापि वे सब जातियां इन सब देशों सवंखसाधारणमे जला- 
चरणीय समभी जाती हैं। ऐसी कदाचारसम्पन्न जातियां कांशी आदि 
स्थानोंमें जब जलाचरणीय समझी जा सकती हैं, तो पहली जैसी सदाचार- 
सम्पन्न जातियां अवश्य जलाचरणोय हाँगी। ऐसी जाति यदि भारत के 
: किसी स्थानमे हो, तो इस समय वह जलाचरणोय समभो जा सकती है! 
प्र०- जलाचरणीय जाति किन जातियौको कहा जा सकता हे? 
उ०--सत्शद्र मात्र ही जळाचरणीय है। समाजमे जो लोग असत्‌ 
शुद्र कहे जाते हैं, उनमंसे अगेक शताब्दियोले जिनके यहाँ खदाचारका पालन 
होता है, उन लोगोको भी जलाचरणीय कहा जा सकता है। जिन जांतिय्रोमे 
पहले लिखे हुए प्रश्नोत्तरोंके अनुसार सदाचार विद्यमान है, सामयिक आपद्ध- 
माँचुसार यदि उन लोगोको भी जलांचरणीय माना जाय तो धमेविरुद्ध 


नद्दोगा। | 
प्र--राजपुतानामे चमड़ेके डोलका जल और काशमीरमें सुखलमानोका 


` छुआ इआ जल सदाचारसम्पन्न विद्वान त्राह्यणोंके यहां भी चलता है, क्या 


यह प्रथा निन्दनीय नहीं हे? | 
उ०--देश कालके अनुसार आचार विचार भी हुआ करता है, यह स्वः 


| भावसिद्ध है। काश्मीर देशमें केवल दो ही जातियां विद्यमान है, ब्राह्मण ओर 


मुसलमान, तीसरी कोई जाति नहीं है, इसलिये मुसछमानोको ही वहांपर 
हिन्दुओंने शद्ग जाति मान ली है। सुसलमानोका जले वहां व्यवहारमे आने- 


: पर भो मुसलमान लोग बद्दपर जलपात्र छू नहीं सकते और खुळी जगदमें 
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जलको वायुसे शुद्ध करके सदाचारसम्पक्ष हिन्दू लोग उस जलका व्यवहार 
करते है । ( चायुशुद्ध अर्थात्‌ चमड़ेके मशकमे लाया हुआ जल दूसरे ही तास्वे 
या मद्टीके बर्तनोमे डाल दिया जाग है। ) वबहांके त्राह्मणांने जलाचरणके 
सम्बन्ध यही मीमांसा को है कि वायुसे जल शुद्ध हो जाता है। उसी 
प्रकार रांजपुतानामें जलशुद्धिके सम्बन्धमे यही रीति प्रचलित है कि स्त्रोत 
द्वारा जल-शुद्ध हुआ करता है.। इस प्रान्तके अनेक स्थानोंम जहां जलकी कमी 
है, अस्पृश्य जातिके लोग ऊंटोको सहायतासे चमड़ेके डोलसे कूऑमेंले जल 
निकालते हैं और एक कुए्डमे जल भरते हैं, उस कुणडमेंसे बहकर जज्ञ दूसरे 
` कुण्डम जाता है और इस प्रकार प्रवाहित होते ही वह शुद्ध माना जाता है। 
आपद्धर्मानुसार इन सब सदाचारोकी सार्थकता मानी जा सकती है । भारत- 
के अ्रन्य स्थानोमें नलके जलके सम्बन्धमें सी यहो नियम माना जा सकता है । 

प्र०- अचुन्नत जातिके लोग आच्तेप किया करते हैं कि “सदाचार और 
कदाचारके द्वारा जाति स्पृश्य अथवा अस्पृञ्य होतो दै । हमारे पूर्वजलोग _ 
कदाचार करके पतित हुए थे किन्तु इस समय हिन्दुओम उन्नतलोग कदाचार 
करके भी क्यों पतित नहीं होते? ओर हम भी सदाचारो होनेपर अस्पृश्य . 
क्यों रहेंगे ?” 

उ०--उन्नत लोगोको भी कदाचार करनेसे पतित दोना चाहिये किन्तु 
ऐसे पातित्यको स्थिर करनेके लिये समाजबल और संघशक्तिकी आवश्यकता 
होती है। जो छोग किसी समय वास्तवमे सदाचारसम्पन्न जातिके 
अन्तर्गत थे और सदाचारविरुद्ध आचरण करके पतित हो गये हैं, पेसी 
जाति सदाचारसस्पन्न होकर अवश्य ही सदाचारसम्पन्न जातिम परिणत 
हो सकती हे। किन्तु चह जाति किस प्रकारके : कदाचारसे पंतित हुई थी | 
इस बातकी विवेचना अवश्य करनी होगी । अनाय जातिके लोगोके लाथ 
यौन सम्बन्ध छुओ था या नहीं इसकी विवेचना भी करनी चाहिये । 

प्रदक्षिण देश ( मद्रास आदि प्रान्तो ) में जिन जातियोझे प्रति 
, ब्राह्मण लोग घृणादृष्टिसे देखते हे उन जातियोके प्रति क्या व्यवहार होना 
उचित हे ? 

उ०--उन लोगोका आचार देखकर उनसे व्यवहार करना उचित है। 
दाक्षिणात्यमे ब्राह्मणसे अतिरिक्त कोई जाति जलाचरणीय नहीं है यह भी न्यांय- 
सङ्गत नहीं है। उस प्रान्तमे क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थादि जो लोग अपने: _ 
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` अपने सदाचारको बहुत दिनॉसे रक्षा करते च ते आते हे, उनके साथ उघरके 


्राह्मणोकां इधरके ब्राह्मण जैसा बतांच होनो चाहिये। सचेमत्वन्तं गर्हितम्‌ । 
उस ग्रान्तमें जो शद्रादि जातियां हैं, साधारणतः उनका जल ग्रदण नहीं होना 
चाहिये, किन्तु उस प्रान्तमे यदि ऐसे शद्र हो जिनमें विधवाविवाह प्रचलित 
नहीं हे और जो लोग देवता तथा ब्राह्मणमे भक्ति रखते हैं, पितृश्राद्धादि करते 
हे और खाद्याखाद्यका विचार, रखते है; तो. ऐसे सदाचारी जातिका जल 
अवश्य ग्रहण करना उचित है । 
प्र०-- दक्षिण देशम कहीं कहीं ऐली प्रथा प्रचलित- है कि, वदांकी शूद्र 
कन्याये विवाहिता होनेपर सत्रसे पहले ब्राह्मणोकी भोग्या होती है यद्द वात 
शास्र और युक्तिखङ्गत है कि नहीं ? - | 
उ०--ऐसी कुप्रथायं अत्याचांर-सूलक ओर अशास्त्रीय हैं तथा इनका 
संशोधन होना अत्यावश्यक है, क्योकि ऐसी प्रथाथोसे केवल शू द्रोकी ही हानि 
'नहीं है, बल्कि ब्राह्मण लोग भी इससे पतित :होते हें । 
प्र-झाजकल अनेक स्थानोमे हिन्दू स्री ओर पुरुषौको जबरदस्ती 
अथवा घोखा देकर धमं च्युत किया जाता है, क्या पेसे छोग फिर हिन्दूखमा _ 
जमे लिये जा सकते हे ? 
3उ०- शान्तिप्रिय उदार हिन्दु जातियोपर अनेकवार ऐसे अत्याचार 
किये जा चुके हें, इस समय भी हो रहे हैं और भविष्यतूमे भी धोना सम्भव: 
है । दक्षिण देशमें मोपला नामक मुसलमान जातिने राजद्रोहके समय बहुतसे 
हिन्दुआऔको जबरदस्ती मुसलमान बना डाला था, हेस सम्बन्धे यहो आज्ञा 


“हो गई थी कि यथायोग्य प्रायश्चित्त करके ऐसे धमंच्युत हिन्दुओको हिन्दु 


समाजमें पुनः ले लेना चाहिये । ऐली आपत्ति उपस्थित होनेपर केवळ इसी 
व्यवस्था का अवलम्बन करना चाहिये। - म्लेच्छोने यदि जबरदस्ती धमंच्युत 
कर दिया दो तो सनातनधर्मांचलम्घी लोग निम्नलिखित प्रायश्चित्त करके 
फिरसे अपने समाजमे ग्रहण करने योग्य हो सकते हैं। ऐसे ळोग जिनका 


यज्ञोपंचीत संस्कार हो चुका हो, उनका यक्षोपवीत संस्कार फिरसे होना 


विशेष आवश्यक होगा । महर्षि देवलने कहा है; -- 


बलाद्यसीकृता ये तु म्लेच्छच।एडालद्स्थुभिः । 
. अशुभं कारिता कमं गवादिप्राणहिंसनस्‌॥ 
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उच्छिष्ठमाजनं चेव तथोच्छिष्टस्य भोजनम्‌ । 
खराष्ट्रविड्बराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
तत्‌ स्रीणां च तथा संगस्ताभिश्च सह भोजनम । 
मासोपिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ 
चान्द्रायणं लाहिताग्नेः पराकस्त्वथवा भवेत्‌ । 
चान्द्रायणं पराकम्वा चरत्‌ सम्बत्सरोषितः ॥ 
सम्वत्सरोपितः शद्रः कृच्छ्पादेन शुद्धयति । 
उध्वे सम्वत्सरात्‌ कल्प्यं प्रायश्चित्त द्विजोत्तमेः ॥ 
सम्वस्सरेश्रतुर्भिश्च तद्गात्रं स निगच्छति ॥ 
स्खेच्छ, चाण्डाल, डाकू आदि जो दुष्ट जातियां हे वे यदि वलपूचेक 
सनातनधर्मियोको अपने वशामे रखकर उन लोगोसे; ऐसे अविहित कायं 
करावे जेसे गोहत्या, जूठे बर्तन माजना, जूठा खाना, गधा, उठ आदिका मां 
: खाना, उनकी ख्रियोसे संग या सहभोजन, पली दालतमे एक मास तक. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध होगे। यदि पेसे ही 
अत्याचार अग्निहोच्री ब्राह्मणांपर हो तो उन्हें चान्द्रायण अथचा पराक बत 
करना होगा। यदि ऐसे ही अत्याचार पक वर्ष तक होते रहें तो उस अवः - 
स्थापने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा अग्निहोत्री सबको हो चान्द्रायण अथवा 
पराक ब्रत करना ददोगा। यदि शूद्र वर्णपर एक वर्ष पर्यन्त ऐसे अत्याचार 
होते रहे तो चह छच्छृपादडे दोरा शुद्ध हो खकेगा। एंक चर्षले अधिक दिन - 
'बीत जानेपर ब्राह्मण, त्तत्रिय और वेश्यचर्णंके लोगोका प्रायश्चित्त हो सकता 
है, किन्तु चार वर्ष बीत जानेपर प्रायश्चित्त नहीं हो सकता क्योकि तब वे 
लोग तदभाव प्राप्त दो जाते हैं। देवलादि स्सृतियामे सामान्य दोषाके विषयमे 
कहीं कहीं इससे भी अधिक उदारता पाई जाता है यथा-- | 


गृहीतो यो बलान्म्लेच्छैः पश्चषट्सप्त वा समाः । 
दशादिबिशतिं यावत्‌ तस्य शुद्धिविधीयते ॥ 
` ` भ्राजापत्यद्र्‍यं तस्य शुंद्धिरपा विभ्रीयते॥ 
अर्थात्‌ कोई म्लेच्छ यदि बलपूवेक किसी आर्यको अपने पोस-रख दे 
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हि: और वह म्लेच्छके साथ सामान्य संस्पर्शादि सम्बन्ध करे तो पांच, छ, 
' सात या दश वर्षसे लेकर बीस वर्ष पर्यन्त उसरी शुद्धि हो सकती हे । उसको 
दो प्राजापत्य प्रत करना पड़ेगा । 

प्र»--वर्णंधर्मकी मल भित्ति क्या है ? किख विज्ञानके अनुसार हम 


चर्णधमेके सम्बन्धे कतंव्याकतेब्य निश्चय कर सकते हैं ? 


अध्यात्मशुद्धि, कमंके द्वारा अधिदैव शुद्धि और रजोवीयंके द्वारा अधिभूत 
शुद्धि हुआ करती है। यद्यपि पूवं जन्मके कमंफलाइसार ऊपर कही हुई 
तीनो प्रकारकी योग्यता मचुष्यको प्रात हुआं करती है, तथापि पहले कही 
* हुई दो प्रकारकी योग्यताएं पुरुषार्थलाध्य हैं, किन्तु रजोचीयेकी शुद्धि 
साधारण पुरुषार्थसे सांध्य नहीं" हो सकती । श्रीगीतोपनिषद्मे भगवानने 
कहा है-- 
` ` ८“चातुवंण्य मया सृष्ट शुणकमेविभागशः ” 
॥ ` गुण ओर कर्म-चिभागके अनुसार मैंने चार चणोकी सृष्टि की है। इल 
« भगवत्‌ चाक्यके अनुसार कर्म पुरुषार्थसाध्य हो सकता है, किन्तु त्रिुणका 
- अ आधारस्वरूप स्थूल शरीर पुरुषार्थसांध्य नहीं हो सकता ,हे, वह पूर्चजन्ममें 
* ` कियोइुप कर्मोक अनुसार हुआ करता है। महर्षि पतञ्जलिने भी कहा हैः 
प “सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः? 
जन्मजन्मान्तरमे जैसे संस्कार मलुष्योंके होते हैं उन संस्कारोके 
फलस्वरूप ही जाति, आयु और भोग्रोत्पत्ति हुआ करती है। अतएव वणंघमे 
सम्बन्धीय कतेच्योकतेऽ्यनिर्णय भी ऊपर लिखे हुए विशानके अनुसार ही 
समभना चाहिये । 
. - ` प्र० - खाद्याखाद्यके सम्बन्धमे हिन्दू शासत्रोमे अनेक प्रकारके बन्धन 
हैं। वतमान आपत्कालमे ऐसी आजञाओका यथानिथम पालन होना सम्भव 
नहीं है, इस विषयमे धर्मशाख्रोमे किस प्रकारफे प्रमाण मिलते हैं ? 
उ०--आपद्धमंके विचारसे सदुभावके सहारेले पापकम भी कतेव्य- 
„~ कर्मे परिणत हो सकता है, वेदशास्रीमें उसके अनेक प्रमाण हैं । आप दुग्रस्त 
_ महर्षि विश्वामित्रने चाएडालके घरमे जाकर कुत्तेके मांस खानेकी इच्छा की थी' 
` ` महामारतमें ऐसा लिखा हुआ दे । 
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छान्दोग्य उपनिषद्क प्रथम अध्यायके प्रथम काएडमें पेला. लिखा हे च 
कि पक महर्षिने चाण्डालकी जूठी मसूरकी दाल खांयी थी । भगवान्‌ 
मजुने कहा हैः-- 


जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः | 
आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते ॥ 
शवमांसमिच्छच्नातोऽत्तं धमोधमेविचत्तणः । 
प्राणानां परिरत्षार्थे वामदेवो न लिप्तवान्‌ ।। 
चुधात्तंश्चात्तुमभ्यांगाद्विःवामित्रः श्वजाघनी म्‌ । 
चाणडालहस्तादादाय धम्मोधम्मेविचचतणः ।। 
( झ० १०) 
यदि प्राण जांने की आशंकासे कोई ब्यक्ति यहां तहां भोजन करे, तो 
पंकके बीचमें आकाशफी तरह वह कदापि पापःलिस न्दो होता है। धर्मा 
धमे के ज्ञाता चामदेवने छुधाके वशीभूत होकर ऊुत्तके मांस खानेकी इच्छा की . 
थी, परन्तु उससे वे पापके भागी नहीं हुए थे। उसी तरह घर्मांधर्मके ज्ञाता 
महर्षि विश्वामित्र ्ञुघासे पीड़ित होकर चाणडालके घरमे कुत्तके जंघास्थलके 
मांस खानेके लिये प्रस्तुत हुए थे। ॒ 
परन्तु जहां उत्तम कर्प अथवा अनुकर्पकी सहायतासे. धर्माचरणकी 
सम्भावना हो, वहांपर आपत्काळकी कल्पना नहीं करनी चाहिवे । | 
प्र-ससुद्यात्रा निषिद्ध है अथवा नहीं ? | | 
ड०-स्सृतिके टीकाकारोने शास्त्रोक्त ससुद्रयात्रा शब्दका अनेक अथं 
किया है। टौकाकांर “काशीराम” ने वृहन्नारदोय पुराणान्तगेत कलिवज्ये- 
प्रकरणमे जो समुद्वयात्रा शब्द आंया है उसका “प्राणत्यागाथे समुद्रजलप्रवेश” 
ऐसा अर्थ किया है। किन्तु “आदित्यपुराण” में “अब्धौ नोयातुः” इत्यादि 
जो प्रकरण है उसका अर्थ बहुत लोगोने जलयानसे समुद्रयात्रा वा विदेशयात्रा 
फेला ही ग्रहण किया है और मिताक्षरामे उसके लिये प्रायश्चित्तका विधान 
भौ देखा जाता है। जो कुछ दो विधिनिषेधके विषयमे जो लोग केचल जल 
यान द्वारा ससुदर्मे जामेसे ही पाप हुआ पेखो कल्पनो करते हैं, सो ठौक नहीं 
है, क्योकि मजुसंहितांमे दो ऐसा प्रमाण दै किः-+ . 
३२ 
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शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
` दषलरवं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ | 
प्राचौन समयमे जो क्षत्रिय राजागण दिग्विजयाथं समुद्रयात्रा द्वारो 
झन्य देशोमे गये थे उनकी अनेक कषत्रिय सेनां विदेशम दी रह गई थी । जवतक 
भारतक्रे घ्राह्मण लोग उन देशोमे जाकर उन क्त्रियांका उपनयनादि संस्कार 
करते थे तबतक वे लोग आयभावापज्न रहे। इसके बाद जब ब्राह्मणाने 
विदेश जाना छोड़ दिया तंब वे क्षत्रिय लोग संस्कारहीन होकर अनार्यत्वको. 
"ग्राप्त हो गये। चेदमे भौ “भुज्यु” राजाके दिग्विजयार्थ ससुद्रयात्राका प्रकरण 
देखा जाता है। . अतएव इस देशके लोग प्राचीन समयम ससुद्रयात्रा करते 
थे, यह निश्चित है। किन्तु उस समय आरयंगणमे धमंभावकी गम्भीरता 
' रहनेके कारण विधर्मियोंक्रे देशमें जानेपर भी वे लोग आचारभ्रए, अथवा 
थमंच्युत नहीं होते थे। अधिकन्तु वे लोग विधर्मियोके हृदयमें भी आय्ये- 
- धसका प्रभावविस्तार करते थे। इस समय कालप्रभावसे यहांपर घमंभावके 
हस दोनेके कारण विधिनिषेधकां उद्य हुआ है। अतः यदि सदाचार और 
'चर्णाश्चमको मर्यादा रखकर खदेशोतिके उद्देश्यसे शिक्षालामके निमित्त 
=” _ कोडे व्यक्ति समुद्रमागसे विदेश यात्रा करे, तो वह यात्रा निन्दनीय न होगी। 
: इतना अवश्य है कि उन देशोमें स्पर्शास्पर्शदोष अनिवाय्य होनेके ' कारण जव 
यात्रिंगुण विदेशोसे लोट, तो आत्मशुद्धि और हिन्दूसमाजकी मर्यादा तथा 
गोरचरत्षार्थ उन्हे कुछ प्रायश्चित्त अवश्यं करना होगा ओर वह प्रायश्चित उनके 
संस्पश तथा संसर्गादि दोषोके तारतम्याचुसार निर्णीत होगा । किन्तु जो 
त्राहमणगण आदश ब्राह्मणके जीवनको व्यतीत करते हैं उनके लिये श्रनाय्ये 
देशम जाकर प्रायश्चित्ती होना उचित नहीं है । 
_ प्र०-बंग देशमें नाई अर्थात्‌ हज्ञाम लोग सुखलमानोका क्षौर बनाते हैं, 
किन्तु “नमः शद्रो” का नहीं बनाते, क्या यदद चाल धर्म॑संगत है ? 
उ०--कदापि नहीं । यह अत्याचारसूलक कुप्रथा है। ऐसी चाल 
भारतके अनेक प्रान्तोंमे है। दक्षिण भारतमें ऐसी चाल है कि मुसलमान 
या इंसाश्योको ब्राह्मणोंके प्रामोक्रे रास्तेपर चलनेकी आज्ञा दी जाती है और 
श्रुद्वीको उस राहसे चलनेकी थ्राशो नहीं दो जाती। इन सब कुप्रथाओका 
,_ श्षम्राजके नेतागण द्वारा दूर कराना. अवश्य कतंव्य है। दमलोग विधर्मियोंसे 
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स्पर्शादिक्रे सस्बन्धमें जेल! आचार रखते हैं, अनुन्नत जातियोके साथ ढखसे 
कम रखना किसी प्रकारसे उचित नहीं है। क्योकि ऐसा करना प्रकारान्तरे 
अनुन्नत जातियोको विधर्मी बननेके लिये प्रोत्लाहित करना है जो कि हिन्दु 
समाजफे लिये अवश्य ही दानिजनक है। अवश्य पइमयांदाक़ी ओर दृष्टि 
रखना भी युक्तियुक्त है इसमें सन्देह नहीं । 

प्र- विधवाविवाह होना उचित है यां नहीं ? 

उ०-- श्रीभगवान्‌ मं्ुने “न विवाहविधावुक्त विधवावेदनं पुनः” इख 


चचनके द्वारा यही कहा है कि, यिवाहविधिमं विधवाविवांहका कोई प्रकरण | 


ही नहीं है, इसलिये विधवाविवाह नहीं हो सकता । . 

आत्मलक्ष्यपरायण आयेजातिम स्त्रियोका पातिवत्यघम एक अनोखी 
वस्तु है । आरयेनारी देवो गोरोके सदश जन्मजन्मान्तरमे एक ही पतिकी 
आराधनां करके अन्तमे पतिदेवतामे ही तन्मय होकर सुक्तिकी अधिकारिणी 
होती है। इस कारण उनके हृद्यमे स्वप्नमें भी अन्य पुरुषकी भावना नहीं 


होती । इसो आदर्शके अनुसार द्विजगण तथा रूतशुद्वतकरम द्वितीय पति- 
ग्रहणका तीव्र निषेध आर्यशास्त्रामे पाया जाता हैं, केवल उच्च-लच्यहीन : 


असतश द्व जातियामे ही विधवाविवाह प्रचलित है । किन्तु यदि चतंमान 
करालकालकी कुटिल गतिके कारण किसी भाग्यहीना के चरित्रमे कलङ्क देखने में 
गये और सांवधान न होनेसे ऐसी आशङ्का हो कि अनेक पुरुषोसे कलंकित 
सम्बन्ध हो जायगा, तो ऐसी खीको दूसरे पुरुषसे सम्बन्ध कराके जातिसे 
बाहर कर देना आपत्कालीन कतेब्य कहा जा सकता है और मजु भगवानके 
कहे हुए पौनभंच जांतिके सदश कालान्तरमे इस प्रकारको एक स्वतन्त्र जांति 
बन सकती है । . हू 

प्र०-चर्तेमान अदूतोद्धार या अन्त्यजोद्धार कार्येमे शास्त्रमयादाको 
अट्टट रखते हुए हमें कहांतक अपना कतेव्य पालन करना चाहिये । 
| उ०--कोई जाति. चाहे कितनी ही. हीन कयो न हो समांजके विरादू 
शरीरका एक अङ्ग अवश्य है। इस कारण उच्च नीच सभी जातियोके प्रति 
, हमारा बहुत कुछ कत्तव्य है। आजकल देखा जाता है कि अनेक स्थानोम 
उच्चर्णक हिन्दुओंके अनुदार निष्छुर बर्तावके कारण अचुन्नत जातिक लोग 
प्रायः विधर्मियोके भुलादेमे आ जाते हैं। जिससे दिन बदिन हिन्दुजातिकी 
संख्या घटकर यह जाति दुर्बल होती जारदी दै। हिन्दुज्ञातिको इस दुबे ततले 
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रे अवश्य बचानी ज्ांहिये। भङ्गी, डोम, चमार, धोबी आदि अजुञ्ञत जातियोक 
_ , साथ एक पंक्तिमे भोजन करना, उनके हाथका खाना या जळ ग्रस करना, ` 
„५ उन्हे जनेऊ देना, घेद्‌ पढ़ाना आदि कार्ये अवश्य ही निन्दनीय तथा अशास्त्रीय 
> . हे। किन्त अत्य धमक लोगोक प्रति हम जितनी उदारता दिखाते हैं उससे 
र ` कभ उदारता इन जातियोके प्रति हम कदापि नहीं दिखानी चाहिये। इनक लिये 
७ देवदर्शन चिद्यालयमें साधारण शिक्षा प्रापि, कुपसे जल ग्रहण आदिकी सुविधा 
शाख्रमयादां रखते हुए हमं अवश्य कर देनी चोहिये। इनक भीतर रामायण, 
महाभारत, पुराशाकी कथा प्रचार, व्याख्यानादि द्वारा सनातनध्रमं को जागृति 
हि अवश्य करते रहनौ चाहिये । प्रयोजन होनेपर पृथक विद्यालयादि खोलकर 
इनके. लिये हिंन्दी आदि भाषा शिक्षा, इनके अधिकारानुसार धमशिक्ता, 
सदाचार शिक्षा, नेतिक्रशिक्ता, जातीयशिक्षा और राजनेतिक. शिक्षाका प्रवन्ध 
} अवश्य करा देना चाहिये, जिससे राम, इष्णादिको महिमा. खनातनधमं की 
- भू .  सहिमा:और भगवानके प्रति भक्ति इनके भीतर बढ़ जाय और अपने चरित्र 


। ऐश सदाचार आदिकी सुरक्षा कर विधर्मियोक प्रलोमनसे ये. जातियां बच 
` सके। यदि सनातनधमकी सकल श्रेणिको सभा समितियां तथा उच्च वणक 
. ` सनातनधमिंगण इस आवश्यक कत्तव्यकी ओर उदारताके साथ अग्रसर होगे 

` ` तो इस जातीय दुदशाके दिनमे हिन्दुजातिको विशेष लाभ पहुंचा सकगे इसमे 
अखुमात्र सन्देह नहीं है । . 


प्र<--क्या शुद्दिध आन्दोलन शास्त्रांचुकूल है? 

' उ०-अशुद्धको पवित्र बनानेके लिये पुरुषार्थ करना अवश्य ही शास्त्र 
तथा लौकिक प्रथाके भी अनुकूल है । मलिन वसरत्रको लोग शुद्घ करते ही हें | 
किन्तु मलिनताके तारतम्यानुसार शुद्धिमें भी कई भेद होते हैं। सामान्य धूलि 
आदि्सि वस्न मलिन हो तो भाड़कर ही उसे शुद्ध किया जाता है। 

_ कीचड़ आदिके लग जाने पर जलसे धोकर शुद्ध किया जाता है, अधिक 
मलिनता, दाग आदि आजाने पर घोबीके घर भेजकर उसे धुलाके 
शुद्ध किया जाता है। कहीं कहीं पेसी भी मलिनता झा जाती है कि इन 
लौकिक उपाय से वस्त्र शुद्ध होता हो नहीं। उस समय वस्त्रको फेक दो देना 
होता है। अथवा ऐसा भी यदि मौका हो कि सूतके वस्त्रको रेशमी वस्त्र 

बनाना पड़े तो इसके लिये जबतक चस्त्रकां उपादान 'सूत्र! पूरा न बदला जाय 

उ तबतक वस््नको शद्ध नहीं हो सकती है। इसी इष्टान्तपर शद्धिविक्षानको 
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समभ सकते हैं । और इसी कारण मन्वादि स्ति शास्त्रमे शुद्धिके अर्थ 
तरह तरहके प्रायश्चित्त बताये गये हे । महापातक, संसगंज पातक,.उप- 
पातक आदि समोके पृथक्‌ पृथक प्रायश्चित्त होते हैं. और कहीं कहीं पर 
मरणान्त प्रायश्चित्त सौ बताये गये हें । बलसे, छुलसे, प्रलोमनसे यदि 
विधर्मिंगण किंसी हिन्दुओं अपने ध्म में फंसा लिये हो तो संसगेके न्यूनाधिः 
क्ये अनुलार चील चर्षतक ऐसे हिन्दु उचित प्रायश्चित्त द्वारा शद्ध करके 
अपने घममे लिये जा सकते हैं, इसका देवलादि स्मृतिका प्रमाण पहिजे हो 
दिया जा चुका है। इसी प्रकार कोई विघर्मी भो यदि आय्यैधमेकी उत्तमता- 
को अनुभचकर 'हिन्दु' बनना चाहे तो चह हिन्दु बन सकता है, किन्तु आये- 
जातिके साथ एकाएक उनका 'रोटी बेटी” का सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । ऐसी 
धर्मपूत जातिका एक पृथक्‌ 'पन्थ' बन सकता है, जिसको दम हिन्दु अवश्य 
करेंगे और उनके लिये पक पञ्चम वर्णका विधान हो सकेगा। यदि वत्तंमान 
अनेक पंथोमेसे कोई एक पन्थ इस काय्येक्रो हाथम ले ले तो इस आंपत्फ्ालमे 
बड़ा दी लाभ होगा । न | 
प्र०--इन विषयाके सिवाय हिन्दुसमाज तथा हिन्दुजातिकी उन्नतिदे . 
लिये और किन किन सुधारोक्नी आवश्यकता है ? 
उ०--हिन्दू समांजमें विवाहादिके सभ्वन्धमे जो बड़ी बड़ी कुरीतियां ` 
प्रचलित हैं उनकी ओर हिन्दुनेताओंको सबसे पहले ध्यान देना उचित है ।. 
आर्य जातिको पवित्रता भ्रष्ट करनेवाली तथा उसको बड़ां भारी धक्का देनेवाली . 
कुरीतियोमेंसे सबसे बड़ी कुरांति बरसे कन्याकी आयुका अधिक होना है। 
अनेक स्थानामे देखनेम॑ आता है कि कुलमर्यादा तथा अर्थकामके विचारस 
कन्याकी आयु वरसे अधिक होने पर भी माता पिता ऐसे चिचाहके करनेमे 
पाप नहीं समभते हैं। दशंनशास्त्र तथा स्सृतिशास्त्र दोनोका ही यह सिद्धान्त 
है कि इस प्रकारका विवांह केवल पापजनक दी नहीं हे किन्तु. आऑय्येजातिको प 
नष्ट भ्रष्ट और लोप करनेवाली है। इस कारण सबसे प्रथम सनातनधर्म नेता 
अको इस कुरोतिको एक दम रोक देनेका प्रयत्न करना चाहिये । बहुत स्यानोमें 
ूषियोत्रके भूछ जानेसे लौकिक गोत्रके प्रचार होनेसे प्रमादसे अथवा अथे- 
कामके लोभसे खगोत्रमे विवाह करना भी पापजनक नहीं समभा जाता । 
दर्शैन-शास्त्रद्धारा यह स्पष्ट रूपसे प्रमाणित है कि सगोत्र विवाह दारा जाति 
और वंश अवश्य ही नष्ट हो जाता है। स्सृतिशासत्र हाथ उठाकर. कहता है 
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कि सगोत्रा कन्या माताके तुल्य है। अतः आयेजातिके नेतूवगेको जहां तक 


क होसके आणे गोत्रोके प्रचार कराने तथा सगोत्र विवाह के बन्द करनेके विषयमे 


सदां प्रयत्त करना उचित है । कन्या विक्रयका पाप गोहत्याके तुल्य स्मृति- 
शाख्रमे समभा गया है । अतः कन्याविकर्‍यीको. सनातनघमी. समाज पतित 
समझे ऐसा प्रयत्न सदा होना उचित है। और ऊपर लिखित” सव पापोके 
लिये गुरुतर समाजद्रडविधान होना उचित है। कोलप्रभावसे आये जातिकी 
गर्थेदष्टि इतनो बढ़ गई है कि घ्राह्मणक्षत्रियादि उच्च वर्णोमे तिलक ओर पण 
आदिके नामसे घरपक्षवाले कन्या पक्षसे इतना धन बलपूवेक वसुल करते हें 
कि जिससे हिन्दुसमाजकी बड़ी भारी क्षति और निन्दा देखनेमे आ रही है! 
चस्तुतः यह प्रथा भी अशास्त्रीय, अकोतिकर ओर घृणित है। इस प्रथाफे दोरा 
दिनदिन खदग्रहस्थगण दरिद्र और नीच बंनते जाते हे, तथा विवाहके पवित्र 
लक्ष्यकों एक बार ही भूलते जाते हैं और कुड्म्बॉमे आत्मीयता नाश ओर 


` अशान्ति कलहकी वृद्धि होती जाती है | अतः सब वणुके नेतृवगंको दढ़ब्त 

कः [| ? करने चाहिये ओर साथ 

_ होकर इस सामाजिक कुप्रथाकं दूर करनेमें पुरुषाथ करने चाहि 

„ ` ` ही साथ अपने इहलौकिक और पारलोकिक कल्याण चाहनेवाले खधमनिरत 
5 


'खदेशहितैषी युवकको चिचाह करते समय खयं इस प्रथाको सामने न आने 
देना चाहिये । धार्मिकयुवकगण यदि चाहे तो खतः ही प्रतिज्ञाबद्ध होकर 
| इस कुप्रथाको अति खुगमरीतिसे दूर कर सकते हैं। एक अच्छी प्रथा जो 
इस समय कुप्रथामे परिणत इई है उसका उल्लेख इस स्थानपर अवशय ही 
करना उचित है। ब्राह्मण जातिमे एक कौलिन्य प्रथा प्रचलित है जैसा: कि 
बङ्ाल तथा उत्तर पश्चिम देशके कान्यकुब्ज ब्राह्मण तथा मेथिल ब्राह्मणीमे अब 
भी प्रबल रूपसे देखनेमें आंतों है। प्राचीन कोलमें कोलिन्य मर्यादा तप, 
विद्या, विनय और सदाचार आदि गुणांचलीके अवलम्बनसे चलाई गई थी । 
अब उन शुणाबलियोके ऊपर विचार न करके केवल लकीर पीटी जाती है 
जिससे अब भी समाजमें अनेक अनथ होते हैं । अतः शास्त्र, युक्ति और न्याय 
पर भ्यान देकर इस प्रथाको उठा देना उचित होगा ओर जिससे शुणकी 
पूजा समाअमें अधिक बढ़ जाय उसके लिये प्रयत्न करना उचित होगा! 
उत्तर भारत और राजपुतानेमें विवाइके समय अति घृणित गाली बकना 


` रोदि जो घृणित कुरीतियां प्रचलित हैं इस प्रकारकी कुरीतियोको बलपृव्वेक 


साथ बन्द करनां उचित है।. इस विषयको सब श्रेणिके लोग. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


सामाजिक प्रश्नोत्तरी Ye १७५ 


च केळ 


ty uf AP 


ही खीकांर करेंगे। वक्तव्य यह है कि सबसे प्रथम सामाजिक कुरीतियोको 
दूर करके तब अन्यान्य गुरुतर विषयोमे ध्यान देना उचित दोगो । कुरीतियाके 
दूर करनेसे समाजमे आत्मबलकी प्राप्ति होगों ओर तव अन्यान्य गुरुतर सुमाज 
संस्कार सम्ब्रन्धीय विषयमे सफलता हो सकेगी | 


इति भ्रीघधम खुधाकरे पश्चमकिरणम । 


~ 


o 
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a 
नित्यकम्मं 
नित्यकम्म । 
धर्म तथा समाज सम्बन्धीय अनेक विषयोपर विचार करके अब 
नित्यकर्मके विषयमे दिग्दर्शन कराया जाता है। नित्यकमक लक्षणके विषयमे 
'आय्यशोखमे कहा गया हे कि जिन कमों के करनेसे विशेष कोई फलप्राप्ति नहीं 
होती है किन्तु “अकरणात्‌ प्रत्यवायः” अर्थात्‌ न करनेसे पाप होता है उन्हीं झो 


नित्यकर्म कहते हे । नित्यकं जीवके नित्यक्ृत पापनाश तथा जीवको प्रारब्धा 
बुखार प्राप्तः पद्वीपर प्रतिष्ठित रखनेके लिये किया जाता है। इसलिये नित्यकर्म 
का अझुष्ठान यदि मनुष्य नहीं करेगा तो नित्यक्तत पाप बढ़ता बढ़ता मजुष्यको 


अवश्य ही अपनी पदवीसे च्युत तथा दुर्देशाग्रस्त करावेगा इसमें सन्दे नहीं। 


ह नित्पकर्मके साथ पापनिवूत्ति आदिका अधिक सम्बन्ध रहनेसे तथा पुण्याजेन 


का साच्षांत्‌ सम्बन्ध न रहनेसे नित्यकमेका ऊपर कथित लक्षण किया गया 
हे, किन्तु इससे यह न समभा जाय कि नित्यकमं एकवार ही निष्फल जाता 
हैं। व्यापक ब्रहससाके साथ प्रत्येक जीवसत्ताका खाभाविक आकंषंण सम्तर- 
न्घ है। केवल मायाके विरुद्ध आकषेण शक्तिके प्रभावले जीवहृदयमें भ्रोभग 
चानकी आकर्षण शक्ति प्रगट नहीं होने पाती । जिस समय जीघ अधोगतिकारी 
कमप्रवाहसे अपनेको बचाकर भगवद्राज्यकी ओर अप्रनी चित्तत्रृत्तिको 
उन्प्ुत्ष कर रम्खेगा उसी समय वही नित्य आकर्षण शक्ति काय्येकारिणी हो 


'कर अनायास ही जीवको अपनी ओर खींचा करेगी इसमे अणुमात्र सन्देह 


नहीं है। मित्यकमं के द्वारा नित्यकृत पापोके नाश दोनेसे जीवहदय आत्माको 
ओर खतः ही उन्मुक्त रहतो है तदनन्तर अनन्तशक्तिमान्‌ भ्रीमगवान्‌ अपनी 
स्नेहमयी करुणामयी परमा शक्तिके द्वारो उस उन्सुक्तद्ृदय जीवको खतः ही 
अपनी ओर आकर्षण करते हैं और इसी तरद्दसे नित्यकम्मंके दार साक्षांत्‌ 
रूपसे कोई फलग्रासि न होनेपर भी परोक्षेरूपसे जीवकी आध्यात्मिक उन्नति 
अवश्य ही होती है। इसीलिये आओीमगवानने गीताजीमे कहा है कि जीव 


सपने क्नेव्यकमंके अनुष्ठान द्वारा दी उत्तम गतिको ळाम करते हैं, यथा-- _ 
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यतः प्रहृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमणा तमभ्यच्च्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
जिस भगवत्शक्तिके प्रमावसे जीवाम कमंप्रवृत्ति उत्पन्न होती है और 
जिसके द्वारा समस्त खंसार व्याप्त है, अपने कत्तव्यपालन ह्वौरा उसको पूजा 
करके जीव सिद्धिलाभ करता है। नित्यकमंमें उसी कत्तं्यपाळनकी आशा 
पूज्यपाद्‌ महर्षियोने दी है, अतः नित्यकमंमे पापनाश तथा आत्मोन्नति साधन 
दोनोके दो लक्षण विद्यमान हें । अब नीचे द्विजोके नित्यकर्म सन्ध्या 
तथा पश्चमद्दायशका रहस्य वणन करके ऊपर कथित लच्तणौकी चरिताथेता 
की ज्ञाती है । 
आयेशास््रमे सन्ध्योपासनांकी विशेष महिमा चाणत की गई है। वेदमें 
लिखा है - “अहरहः सन्ध्यामुपासीत” प्रतिदिन सन्ध्योपासना करनी चाहिये। 
मझुसंहितामं लिखा है--“ऋषयो दोधेसन्ध्यत्वादीघेमायुर 
वाप्चुचन” दोघकालतक सन्ध्योपासना करके महर्षियाने 
दीर्घायु लाभ किया था ओर भो--“सत्ध्या. उपासिता येन ब्रह्म तेन 
उपासितम्‌? सन्ध्योपासनाके द्वारा ब्रह्मकी उपासना होती है, इसका फल 
द्या होतो है इस विषयमे यमस्सृतिमे कहा है-- | 


सन्ध्यामुपासते ये तु सततं स॑यतब्रताः। , 
_ विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ 

जो लोग संयमके साथ सन्ध्योपासना करते हैं वे पापरहित होकर 
अनामय त्रह्मलोकको प्राप्त हो जाते हैं। इन सब शास्त्रप्रमाणोके दारा सब्ध्या- 
वन्द्नकी अतीच उपकारिता बताई गई हे। अब ऊपर लिखित सुफलकी 
प्रा्तिक लिये पूज्य पाद्‌ महर्षियाने संध्याक अन्तरगत कितने प्रकारक अनुष्ठान 
किस किस लक्ष्यक साधनाथे निदेश किये हैं सो नीचे क्रमशः बताये जाते हैं । 

प्रातः सन्ध्यारूपी नित्यकमेक उद्देश्यक विषयमे पुराणोमे निम्नलिखित 
वचन मिलते हैं-- . 


न्रा त पण्डरीकाचं उपात्ताघप्रशान्तये । 
ब्रह्मवचेसकामा्थ प्रातः सन्ध्याद्ठुपास्महे ।। 


कमलनयन श्रीभगघान्‌ विष्णुको प्रणाम करके सश्चित पापकी निवृत्ति 
२३ 


सन्ध्या | 
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न ब्रह्मतेजकी प्राशिके लिये हम प्रातः सन्ध्याकी उपासना करते हें । इस 


इश्लोकफे द्वारा नित्यकर्मरूपी सन्ध्योपासनाके दो उद्देश्य वर्णित किये म 
एक नित्यकुत पापनाश और दूसरा ब्रह्मतेजकी प्राप्ति । सन्ध्याके अन्तग 
जितने अनुष्ठान हे उनक द्वारा ये दो उद्देश्य अवश्य ही खिदूध होते है! 
प्रातः सन्ध्या, मध्याह सन्ध्या और सायं सन्ध्या इन तीनो द सन्ध्याओक मत्त 
' प्रायः एकसे हो होते हैं और इनके अचुष्ठान भा कुछ विशेष विभिन्न प्रकारक 
नहीं होते हैं । इसके सिंघाय ऋक, यज्ञ, साम इन वेदत्रयोक्त खुन्ध्यावन्दून- 
'चिचि भो ठीक एकरूप न होनेपर भी मूलतः एक ही रूप है । यजुवेंद और 
' सामवेदकी सन्ध्यामे बहुत ही थोड़ा भेद है। आग्वेदकी सन्ध्यांसे उक्त दोनो 
सन्घ्याथोमे कुछ अधिक भेद हे। ऋग्वेद्की सम्ध्यामे ऋचाओंकी संख्या 
अधिक हे और सामवेद तथा यज्ञुवेंदकी सन्ध्याओमें, विशेषतः खामवेद्की 
' सन्ध्याम उन्हीं स्यानौपर 'नमोऽस्तु' मन्त्र पढ़ द्यां जाता है। अतः त्रैका- 
ठिक सन्ध्यां तथा त्रिवेदीय सन्ध्या लभीके यथाविधि अचुष्ठान द्वारा. सन्ध्याके 
दा उद्देश्य--उपात्त पापनिवृत्ति और ्रह्मतेजलाभ अवश्य ही सिदध होंगे 
इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है। अब नीचे सन्ध्याके अन्तर्गत क्रियाओको संक्षेप 
कहना | | 
ह न अन्तर्गत प्रथम क्रियाका नाम माजन है। इसमें 
“श्रौ शन्न आपो? इत्यादि मन्त्रौका उच्चारण करते करते कुशा अथवा इसके 
अभावमें कनिष्ठा, अनामिका और अंगुष्ठ द्वारा मस्तक, भूमि र ऊपरको 
ओर जलसिञ्चनकी विधि है। यह एक प्रकारका मन्त्रर्नांन है जिससे बहिः 
शुद्धि तथा अन्तः शुद्धि दोनो ही होती है। शुद्धिके विना उपासना नहीं 
होती है, इसलिये सन्ध्योपासनाका प्रथम अज्ञं यह शुद्धि है। इस माजेनके 
मच्चमें परमपावन अह्विभूतिखरूप जलके समीप बाह्यमल तथा झन्तमेल > 
दूर करनेके लिये प्रार्थना की जाती हे । खष्टिकाय्येमे जल ही प्रथम वस्तु है, न 
वह परम शिवतम रसका प्रतिरूप है, इसलिये जलमें जिस प्रकार शारीरिक 
मल दूर करनेकी शक्ति है ऐसी हो स्नेहमयी जननीकी तरह शरीरपोषण करने की 
शक्ति तथा परमकल्याणमय सब रसोके सूलरूप | ब्रह्ममे संयुक्त कर देनेकी 
शक्ति है। इसी लिये माजेनमें जलके निकट इस प्रकारसे प्रार्थना हे जिससे 
सन्ध्योपासकको अवश्य हौ अन्तबेहिः शुद्धि तथा ब्रह्मतेजकी | प्राप्ति होती 
है। अर्वाचीन पुरुषाने जो माजेनका उद्देश्य झालस्य दूर करना लिखा 
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है यह उनकी भूल है क्योंकि प्रातःकाल, सन्ध्याकाल आलस्यका समय 
नहीं होता है । 

२--सन्ध्योपासंनाकी द्वितीय प्रक्रियाका नाम प्राणायाम है। इसमे 
पूरक द्वारा वायु आकर्षण, कुस्भक द्वारा चायुधारण ओर रेचक द्वारा चायु 
रेचन किया जाता है। इन प्रक्रियाओके क्रमानुसार नाभिदेशमे ख्िकत्ता 
ब्रह्माका ध्यान , हृदयमें पालनकर्तता विष्णुका ध्यान और- ललाटमे संहारकत्ता 
रुद्रका ध्यान किया जाता है । और साथ ही सांथ ऐसी भी घारणा की जाती 
है कि में सूय्येमएडलान्तगंत तेजःखरूप परत्नह्मका चिन्तन करता हूँ जा 
संसारदुःखनाशक तथा हमारी बुदुधिवृत्तिके प्रेरक हैं। समस्त विश्व उन्हीके 
तेजसे प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकांरसे प्राणायामक्रिया द्वारा व्यापक सत्तासे 
सम्बन्ध स्थापित होकर ब्रह्मतेजप्राप्ति तथा पापनाश होता है । इसीलिये मु 
संहितामे लिखा है-- 


यथा पवेतधातूनां दोषान्‌ दहति पावकः । 
एयमन्तगत॑ चेनः प्राणायामेन दद्यते ॥ 


जिस प्रकार अग्निके द्वारा पावेत्य घातुओका मल दूर होता है उसो 

प्रकार प्राणायाम रे दारा हृद्यस्थित पापका नोश होता है । 
३--सन्ध्योपासनांकी तीसरी प्रक्रियाका नाम आचमन है। इसमें 
हाथमे जल लेकर उसके कुछ अंशको कण्ठके नीचे उतारकर अवशिष्ट अंशको 
मस्तकपर छिड़क देना दोता है। तदनन्तर पूर्वत सन्ध्योपासनाके समयसे 
लेकर वर्तमान सन्ध्योपासनाके समयप्येन्त शरीर और मनके द्वारा यदि कोई 
पांपकार्य हुआ हो तो उसके सम्पूणं विनाशके लिये मन्त्र द्वारा तीन इच्छा 
प्रकट की जाती हे। इसमें प्रातःकाल बांह्यजगत्के सूय्येरूपी हृदयस्थित 
झन्तज्यातिमे, मध्यांहके समय देह तथा देहीके अतिंघनिष्ठ सम्बन्धको धारणा 
करके जलमे और सायंकांलके समय परमात्माके सत््वज्योति!ःखरूप अग्निमे 
.पापकी आइति देनी होती है। इस प्रकार आचमन फ्रियासे अहदोरां्रळत 
पापीको दग्ध करके सूर्यास्तमे जोचात्मांकी शुद्धिधि सम्पादन द्वारा ज्ञानशक्ति 
तथा ब्रह्मतेजका लाम किया जाता दै। अर्वाचीन पुरुषोने जो आचमनमे 
जल लेनेका उद्देश्य कफ पित्तकी निवृत्ति करना बताया है यह उनका मिथ्या 
प्रलाप है। क्योंकि जलसे कफ बढ़ता है घडता नहीं ओर सायं प्रातःकालमे 
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पित्त वृद्धि नहीं होती है। मध्याहमे पित्तदृद्धि ओर सायंकालमें चायुः 
बृद्धि होती है । 

सन्ध्योपासनांके अन्तर्गत चतुर्थ क्रियाकां नाम पुनर्माउ्जन है। यह 
क्रिया पूर्वकथित मार्जनक्रियाके अनुरूप ही हे । केवल ऋष्यादि स्मरण- 
पूर्वक देह तथा जीवात्माकों ओर भी विशेषरूपसे पवित्र करना हो इसका 
मुख्य उद्देश्य है। ` 

५ - सम्ध्योपासनाकी पञ्चम क्रियाका नाम अघमर्षण हे। अघमर्षण 
शब्दका अर्थ पापनाशन है। इसमे नासिका रन्भ्रके निकट एक गण्डूष जल 
रखकर मन्त्रोच्चारण करते करते ऐसी चिन्ता करनी होती हे कि देहस्थित पाप- 
' राशि छष्णचणं पापपुरुषके रूपमे इख जलमे मिल गया है ओर इखीलिये यदद 
जल इष्ण होगया है ' इस प्रकार चिन्ता करनेके बाद उस जलको दक्षिण 
हस्तसे घामपाश्वंमें बलपू्वक फेक देना चाहिये और चिन्ता करनी चाहिये कि 


` यह पापपुरुष विनष्ट होगया।. यही अघमषंण क्रिया. हे । 


६-सन्ध्योपासनाकी षष्ठ क्रियाका नाम सूर्योपस्थान है। इशमें पर- 
मात्माके साक्षात्‌ विभूतिरूप सूये देवके उपस्थान द्वारा ब्रह्मतेजको प्राप्ति तथा 
'ज्ञात्तका उन्मेष होता है। सन्ध्याम सूर्यके उपस्थानकी जो ऋचाएं हें उनमेसे 
पहला मन्त्र उदय होनेवाले सूर्थके दशनसे जीवजगतूमे 'आनन्दोच्छ्वालका 
अपूर्व प्रकाशक हे । यथा--“विश्वप्रकाशके लिये रश्मिगण सूयंको बदन किये 
लिये आती हें । सूर्यदेव थन्तरीक्ष और पृथिवोके नेत्रखरूप तथा चराचर 
जगत्‌के आत्मास्वरूप हें । सूर्योपस्थानके समय जिस प्रकारकी सुद्राका 
प्रथोग किया जाता है उससे जान पड़ता है कि उपासक सूर्यके साथ मिलनेके 
लिये प्रस्तुत हे। इससे उपालकको तेजोलाभ, शानलाम तथा पवित्रता- 
लाभ होता है । इसके उपरान्त सूर्यमरडलके मध्यमें प्रातःकाल गायत्री, 
मध्याहृकाल सावित्री और सायंकाल सरस्वती नामसे पक ही महांदेवीके 
त्रिविध रूपोंका जो ध्यान बताया गया है उससे भी अह्ातेजप्राति तथा तरव- 


शाका उन्मेष होता है । इस प्रकारसे पूर्व पूचं क्रियाओके द्वारा पापनाशके 
बाद सूर्यापस्थान क्रियाके दारो ब्रह्मतेजप्राप्ति तथा श्ञोनका विकाश होता है। 


` ७--सन्ध्याकी सप्तम क्रियाम गायत्रीका आवाहन, भ्यान और जपको 


विधि है। त्रिकालके भेदसे गायत्रीकी अधिष्ठात्री देवतां भी तीन हैं, यथा- 
` त्राही, वैष्णवी और माहेश्वरी देवी। इनके पृथक पृथक्‌ रूप तथा भावके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नित्यक्मे । १८१ 


AAA ANN चळ 


२८४४७” १४४४४१ ९७४ ४४५४ ३५४०९७४ ४७ 


SANNA NN ज. 


अनुसार ध्यान भौ पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। उनको अत्तरत्रयमयी, ब्रह्मवादिनी, सना- 
तनी वेदमात्रूपसे आवाहन करके उनकी उपासना तथा उनसे शक्ति मांगी 
ज्ञाती है जिससे सम्ध्योपासकको शक्तिलाभ, ब्रहतेजलाभ तथा ज्ञानलाभ 
होता है। यही सन्ध्यान्तगंत सप्तम प्रक्रिया है । 

८-सन्ध्याकी अष्टम क्रियामे आत्मरक्ता, नवम क्रियाम रुंद्रोपस्थान 
और दशम क्रियाम सुर्याइ्यंका विधान किया गया है । आात्मरत्ता द्वारा आत्मा- 
की उन्नत स्थितिका लाभ, रुद्रोपस्थान दारा तेजोलाभ और सूर्याध्य द्वारा 
सूर्य देवताका अन्तिम अभिनन्दन होता है। इस प्रकारसे सन्ध्योपासनारूपी 
नित्यकमंके रिकालाइुष्ठान द्वारा नित्यकृत पापनाश तथा ब्रह्मतेजका क्रमचिकाश 
होता है। यही सन्ध्योपासनाका शास्त्रनिर्णीत संक्षिप्त रहस्य है। 

नित्यकर्मके लक्षण वर्णन प्रसङ्कमें यह बात पहले ही कही गई है कि 
नित्यकमंके अनुष्ठान द्वारा जीव नित्यकृत पापसे बचकर अपनी प्राक्तनाचुकूल 
उन्नत स्थितिमें हढ़ रह सकता है और, नित्यकमेरूपसे अनुष्ठेय उपासनादिके 
द्वारा व्यापक सत्तासे सम्बन्ध बांधकर स्वतः ही आध्यात्मिक उन्नति तथा 
पू्णंताके पथपर चळ सकता है। इसलिये नित्यकमेंके द्वारा यद्यपि किसी 
प्रकारके संकहिपत फलकी प्राप्ति नहीं होती है तथापिं खाभाविक रूपसे आध्यां- 
पिमिक उन्नति लाभ अवश्य ही होता है। जोवसत्ता सदा ही परिच्छिन्न तथा 
अनुदार है इस कारण यदि जोव व्यापक सत्ताके साथ अपना तादात्म्य सम्पन्ध 
स्थापन नहीं करेगा तो कदापि अपनी परिच्छिन्नता और अचुदारताको काटकर 
ब्रह्ममावका लाभ नहीँ कर सकेगा। इसलिये पूज्यपाद मदर्षियोने सन्ध्या तथा पञ्च 
महायश्ञरूपी नित्यकम के द्वारा प्रत्येक ग्रृहस्थके लिये व्यापक सत्ताके साथ सस्बः 
न्धस्थापन पूर्वक आध्यात्मिक उन्नतिं करनेक्रो विधि बताई है। सन्ध्याविधिके 
अन्तर्गत जो क्रियाएं है उनपर मनन करनेसे स्पष्ट हो विदित होता है कि 
उन क्रियाओके द्वारा छिजगण प्रकारान्तरसे व्यापक त्रह्मकी ही उपासना करते 
हे । जलाधिष्ठात्रो देवता, सूर्यात्मा, ब्रह्मशक्तिरूपिणी गायत्री आदिको उपा- 
समा ब्रह्मोपासनाका ही रूपान्तरमात्र है। इस प्रकारसे सन्ध्योपासनाके दारा 
कारण ब्रह्मके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापन होता है। सन्ध्या तीनही हें दो 
नहीं जैसा कि अर्वाचीन लोग कहते हैं। घलिकि तन्त्रशा्में तो महानिशा 
सन्ध्या नामक चोथी सन्ध्या भी लिखी हे । तैत्तिरीयारणयकमे अनु० २३ में 'ओ 
झाप! पुनन्तु पृथिवीम्‌' इत्यादि मध्याह सन्ध्याका आचमन भी लिखा गया है। 
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महाभारत चनपचं अ० २६३ श्लो श्प मे त्ते वावतीणा सलिले कृतवन्तोऽघम 
बैणस्‌ ' ऐसा कहकर महर्षि ठुर्वालाकी मध्याह सन्ध्या लिली है। महर्षि 
याक्षवल्काने कहा है-'संध्यात्रयं तु कत्तेव्यं द्विजेनात्मघिदा सदा! इत्यादि तीन 


सम्ध्याके अनेक प्रमाण मिलते है । 
जिस प्रकार सन्ध्योपासनाके दारा कारणत्रह्मके खाथ तादात्म्य संबन्ध 


स्थापन होता है. उसी प्रकार पञ्चमदायश्ञके द्वारा कार्यत्रक्षके समस्त अज्लोके 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। काय्रह्मके 
पच्मदाणश ' सकल चक्ञोंके अनुसन्धान करनेसे यही देखा जाता है कि 
कारणब्रह्मकी आध्यात्मिक विमूतिका विकाश ऋषियोके दारा, आधिदैविक 
विभूतिका विकाश देवताओके दारा, आधिभौतिक विभूतिका विकाश पितरोके 
द्वारा, विशेष कलाका विकाश मजुष्योके द्वारा और साधारण कलाका चिकाश 
जड जीवोके दारा होता है। अतः काय्येत्रके साथ तादात्म्य भाव स्थापनके 
लिये इन पांचोकी नित्यसेचा सर्चथां कतव्य हे। इसलिये पञ्चमदायज्ञमे इन 
पांचाकी सेवाका रहस्य तथा प्रकार बताया गया हे, सो केला है यज्ञ तथा 
पञ्चमहायश्ञके रहस्य चर्णंन द्वारा नीचे क्रमश) बताया जाता है । | 
काय्ये और कारणरूपसे 'धर्म्मशक्ति और यश दोनो एक हो पदार्थ हैं 
इसलिये शास्रमें आत्माके उन्नतिकारी सकल प्रकारके पुरुषाथ को हो यक्ष कहा 
है। चास्तवमें धम्मं और यक्ष ये दोनो एक दूसरेके पर्य्यायवाचक शब्द हें. । 
केवल विज्ञानके स्पष्ट करनेके लिये धम्मंशब्दकों साधारणरूपसे ओर यश्शब्द 
को विशेषरूपसे व्यवहृत किया गया है। यज्ञविज्ञानके . साथ सष्टिका 
, कितना सम्बन्ध है सो स्वयं श्रीमगचानने गीताम आज्ञा की. है, यथाः-- 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पज्जन्यादल्नसम्भवः । 
यज्ञाद्भवति पज्जेन्यो यज्ञः कर्म्मसमुद्भवः ॥ 
कम्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माउत्तरसमुद्धवम्‌। 
तस्मात्सव्यग्रत ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌॥। 
( ३ अ० ) 
भूतसमूह अन्नसे उत्पन्न होते हैं, खुवृष्टिद्वारा अन्नकी उत्पत्ति. हुआ 
करतो है, यज्ञके द्वारा बृष्टि होती है, यज्ञ कम्मेसे होता है, कम्मे प्रकृतिले दोता 
है ओर प्रकृतिका अस्तित्व अझसत्ताके द्वारा है. इसलिये सव्धष्यापी ब्रहम 
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सदा यज्ञरुपी धम्मे-कार्य्यमें प्रतिष्ठित हैं। यही यज्ञके साथ इेश्वरका अलो 
किक विज्ञानयुक्त सम्बन्ध है। इसलिये ही मीमांसा-दशंनमें यज्ञको साक्षात्‌ 
६श्वरका रूप करके वर्णन किया गया दै। इसीलिये नारायणोपनिषद्मे 
लिखा हे किः 
यज्ञेन हि देवा दिवं गताः यञ्गेनाऽसुरानपानुदन्तः, 
यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, यज्ञे सव्व प्रतिष्ठितम्‌ , 
तस्माद्ज्ञ परमं वदन्ति । 
यज्ञके द्वारा ही देवताओको स्वग प्राप्ति होतो है, यज्ञके दारा हो आसुरी 
शक्तिका दमन होता है, यज्ञके द्वारा शत्रु भी मित्र होते हैं और यज्ञम ही सकल 
संसारकी प्रतिष्ठा हे, इसलिये यज्ञ अतिश्रेष्ठ वस्तु है । 
प्रकत विषय महायज्ञका है ! यज्ञ और महायज्ञ दोनो एक ही अलुष्ठान 
होनेपर भी साधारणतः यह भेद बताया जा सकता है कि यशफलरूप आत्मो 
तिके साथ व्यष्टिकां सम्बन्ध प्रधान होनेले इसमें स्वार्थ सम्बन्ध अधिक 
रहता है, परन्त महायज्ञका यह महत्त्व है कि इसमें समष्टि-सस्वन्ध प्रधान 
रहनेसे इसका फल जगत्कल्याणके साथ आत्माका कल्याण है। इसलिये 
महायक्षमे निःस्वार्थता, निष्कामभाव ओर हृदयकी उदारताका सम्बन्ध 
अधिक रहता है । 
अविद्याग्रसित जीवभावको त्याग करके ब्रह्ममावकी उपलब्धि करना _ 
जब मनुष्यजन्मका लक्ष्य है तो जिस काय्येके द्वारा यह लक्ष्य सिद्ध होगा 
डसीका महिमां सब्वोपरि होगी इसमें सन्देह नहीं है। . जीवभावके साथ 
४श्वरभावका यही भेद है कि जीव अटपक्ञ है ओर ईश्वर सव्वं है, ज्ञीच देश, : 
काल और चस्तुसे परिच्छिन्न है और इश्वर इनसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण 
विभु नित्य एवं पूर्ण हैं, जीव अविद्याके अधीन है ओर ईश्वर मायाके अधीश्वर 
` हैं. जीवभाव खार्थपर एवं साहङ्कार हे और ईश्वरभाव परार्थपर एवं निरहङ्कार 
है, जोचकी सत्सत्ता चुद दै, चित्सत्तां भ्रमजालयुक्त है एवं आनन्द्सत्ता माया 
की छायाके कारण अनित्य खुखरूपमे परिणत है; परन्तु ्रझकी सत्सत्ता अनन्त- 
कोरि ब्रह्माएड में परिव्यांत्त है, उनकी चित्सत्ता अनन्त ज्ञानमय है और उनकी 
झानन्दसत्ता मायासे परे, सुख दुःखसे बाहर नित्यानन्दमय है । इसलिये जिस 
अनुष्ठानके द्वारा जीवभावकी ऊपर लिखो हुई समस्त छुद्रता नष्ट होकर विराट, 
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उदार, पूण, ज्ञानमय, आनन्दमय, निःस्ार्थ, निरः डकार, सव्वेतोव्यापत्त त्रह्ममावके 
साथ एकता प्राप्ति हो, वह अनुष्ठान सबसे मदान्‌, महत्तर ओर महत्तम होगा, 
इसमे सन्देह ही क्या है। प्रस्तावित विषय महायक्ष इसी परम महिमासे पूणं 
है, इसलिये ही महायक्ष महान है। यज्ञके द्वारा सकाम साधकको बहुधा 
ऐहिक ओर पारत्रिक सुखलाभ होनेपर भी महायक्षके द्वारा आत्माकी शुद्धि 
झोर मुक्ति होती है, एवं सब वर्ण ओर सब आश्रमके लोग इसका. अनुष्ठान 
करके अपच लाभ कंर सकते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया जाता है। _ 
अभगघान्‌ मचुजीने कहा है किः - 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पितृयद्गस्तु तपणम्‌ । || 
होमो देवो बलिभौंतो उयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
अध्ययन अध्यापनका नाम ब्रह्मयज्ञ, अन्न अथवा जलके द्वारा नित्य नैमि- 
त्तिक पितरोके तपण करनेको नाम पितृयज्ञ, देवताओको लक्ष्य करके होम 
करनेका नाम देवयज्ञ, पशु पक्षी आदिको अन्नादि दान करनेका नाम भूतयक्ष 
आर अतिथिसेचाका नाम जयश है। जो ग्रहरुथ यथाशक्ति इस पञ्चमहा- 


यक्षका अनुष्ठान करते है उनको गृहस्थमें रइनेपर भी पञ्चसूना दोष स्पर्श 
नहीं करता । देवता, अतिथि, पिता मातादि पोष्यवगे, पितृगण और आत्मा 


इन पांचोंको जो मनुष्य पञ्चमहायश्षके द्वारा धन्न नहीं देता है उसका जीवन 

वृथा है। खाध्याय ओर दैव कमेमें सदा ही युक्त रहना चाहिये, दैवकम्मेमें युक्त 

_ होनेसे मचुष्य चराचर विश्वको धारण कर सकता है; क्योंकि देवयक्षमे जो 

झाइति अझिमें प्रदान की जाती है सो आदित्यलोकम पहुंचता है, आदित्यकी 

तृप्ति होनेसे वृष्टि, वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है । ऋषि, 

देवता, पितृ, भूत ओर अतिथि सभी ग्रहस्थांसे आशा रखते हे इसलिये उनके 

प्रति कत्तब्योको ज्ञानवान्‌ पुरुषको अवश्य करना चाहिये |. 

< अब नीचे इन यज्ञो द्वारा अपना तथा विश्वका कल्याण कैसे होता है सो 
बताया जाता हे । 

वेद ओर शास्त्रसम्मत सकल शास्त्रोका अध्ययन करना त्रह्ययश कहाता 

: है। पशञ्चमहायज्ञोमे यह यक्ष सर्वप्रथम दै। विश्वजीवनके 

कणे साथ प्रत्येक मननुष्यजीवनका तादात्म्य सम्बन्ध-रइनेके कारण 

एकके काय्येका दुसरेके फलके साथ - एकत्व सम्बन्ध है। इस कारण खयं 


ना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नित्यकम्मे । . शप 


Dt ad 


अध्ययन करना अथवा शिष्ये कल्याणार्थ अध्ययन कराना, काय्येतः समान 
फलदायी है । वेदके तीनो काएड कम्म, उपासना और शानमेसे खाधनः 
क्रमके अनु सार ज्ञानको प्रधानता दै, इसमें सन्देह नहीं । 

श्रोभगवानका अध्यात्म, अधिदैव और अधिमूत, इन त्रिविध शक्तियाके 
सस्वरद्धनार्थ और उनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पितुयज्ञका 
अनुष्ठान किया जाता है | ब्रह्म, ईश और विराट ये तीन भाव यथाक्रम परमात्माके 
हैं और यही अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत कहाते हैं । कारणमे जो होता है 
कार्य में भी वही होता है। इस कारण स्ृष्टिके समस्त विभागोका भेद त्रिविध दै। 
इन्हीं आध्यात्मिक, आओधिदेचिक, आधिरौतिक सुष्टिके अधिष्ठाठृशक्ति अर्थात्‌ 
चालक यथाक्रमले ऋषि, देव और पितृगण हैं। पूज्यपाद महर्षिगण आध्या- 
त्मिक ज्ञान विस्तारके कर्ता होनेके कारण ब्बंदा पूजनीय हैं । शान ही सव 
खुखोका मूल है और शान ही सुक्ति-पद-लाभका कारण है। ऐसे शान रे प्रवत्तेक 
पूज्यपाद महर्षिगणसे कौन मजुष्यगण उत्तीण हो सकते हें? कोई भी नहों। 
केवळ उन मदर्षियोंके निकट छतशता दिखानेके लिये, उनके सस्बद्धेनके लिये 
और यथा कथञ्चित्‌ ऋषिग एके ऋणसे उऋय होनेके लिये ब्रह्मयकज्ञ किया जाता 
है। वे सस्वर्द्धित और प्रसन्न होकर उस देशकी मचुष्यजातिमे आध्यात्मिक 
ज्योतिरूप ज्ञानका विस्तार किया करते हैं, क्योक्ति उनकी प्रसन्नताका फल 
यही है। इस प्रकारसे ब्रह्मयक्ष द्वारा अपन! कल्याण, जगत्‌कल्याण तथा 
ऋषिशक्तिफे साथ तादात्म्य स्थापन होता है । 

इष्ट उपासनाके अर्थ भगवत्पूजारूपसे परमात्मा ओर उनको शक्तियो के 
लच्यसे अग्निम आहति प्रदान करनेपर देचयश्का साधन हुआ 
करता है। पञ्चमहायन्ञोमें यह यश द्वितीयस्थानीयं है। 
श्रीसमगवानकी अधिदैव शक्तिके सम्बद्धनाथे इस यशका साधन किया 
ज्ञाता है। | 

जिस प्रकार भ्रीभगवानक्की आध्यात्मिक शक्तिके अधिष्ठाता ऋषि हें, 
उसी प्रकार उनकी अधिदैव शक्तिके अधिष्ठाता और अधिष्ठात्री देव-देविगण हँ। 
देवता बहुत हैं और वे नित्य नैमित्तिक भेद में विभक्त दै! रुद्रगण, बछुगण मोर 
इन्द्रादिक नित्यदेवता हैं और ग्रामदेवता, ग्रहदेवता, चनदेवता आदि नेमित्तिक जा | 
वस्तुतस्तु अधिदेव शक्तिको पूजा ही इस यक्षके द्वारा दोती है । देवता मस्त 
होनेपर यावत्‌ खुख दान करते दै। जिन देवताओकी पासे जड़ंभाचापन्न 

२९३ 
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कमोसे फलकी उत्पत्ति होतो है, जिन देवताओंकी कृपासे यावत्‌ खख ओर 
शास्ति प्रात दोती हैं, जिन देवताओकी कृपासे मचुष्य अपने भोगोको प्राप्त करने में 
समर्थ होता है, और जो देवतागण सदा घ्रह्माएडकी यावत्‌ क्रियाको यथा 
समय सुसम्पन्न करके उसकी सुरक्षा करते हैं, ऐसे देवताओंके ऋणसे कौन 
डप्सृण हो सकता है ? कोई नहीं । भ्रीभगवानकी आध्यात्मिक शक्तिके परि 
चालक ऋषिगण और अधिदेव शक्तिके परिचालक देव-देविगणके स्वृष्टिके रक्त 
णार्थं अवतार भी होते हैं। भगवद्वतारकी नाई ऋषि ओर देवताओऑके अव 
तार भो पूजनीय दै । देवता और उनके अवतारोकी पूजा करनेसे वे सन्तुष्ट 
होकर समष्टि जगतमे शक्ति और सुखका विस्तार करंगे । देवयक्षका साधक 
इस रीति पर देवयशके द्वारा समष्टि जगंतूमे शक्ति और सुखविस्तारका 
कारण हो सकता है | यही देवयक्ष साधनका विश्वजनीन भाव है। | 
._ पृब्वंकथित तांदात्म्य भाव सम्बन्धीय वैज्ञानिक विचारके अजुसार कीट, 
पक्षी, पशु आदि नाना योनियोके साथ मलुध्यका आध्यात्मिक तादात्म्य सम्बन्ध 
| है, इसके सिद्ध करनेमे दुबारा विचार करनेकी आवश्यकता 
अजय ` नहीं) फलतः विश्वजीवनके साथ यदि एकता सम्पादन करना 
ही धम्मका प्रधान लद॒य है तो यह मानना ही पड़ेगा कि इस संसारके जीवमा 
श्रकी सेवा करना मचुष्यका कतव्य है । 
कौट, पक्षी, पथ आदिको सेघारूप यक्षका नाम भूतयक्ष है। भूतयक्ष 
पशञ्चमदायशर्म तृतीय स्थानीय है; अर्थात्‌ देवयक्ष साधनके अनन्तर भूतयश 
साधन करनेकी विधि है। एवं ऐसी आज्ञा है कि देवयक्षले बचे हुए अन्ना- 
दिके द्वारा पृथिवीपर भूतयक्षका अनुष्ठान किया जाय और तदनन्तर वह अश्न 
पशुपती आदिको अथवा गायको खिला दिया ज्ञाय | 
उद्भिज्ज जातीय ओषधि, लता, गुल्म ओर क्षसे लेकर खदज अण्डर्ज 
जरायुज जातीय सकल प्रकारके प्राणियोके साथ जब इस त्रह्माएडका समष्टि 
व्यष्टि सम्बन्ध है तो यह मानना ही पड़ेगा कि उनके सम्बर्दनसे ब्रह्माएडका 
सम्वर्दन होता है । सुष्टिके कोई अङ्ग भी उपेक्ता करने योग्य नहीं हैं, उसके 
एक अङ्गकी सहायतासे संब अज्ञौकी सहायता मानी जा सकती है, इस विचा 
रसे भूतयक्ष परम धम्म है। दूसरा विचार यहद है कि मतुष्य अपने खुखके 
लिये अनेक जीवौको कष्ट दिया करता है, यहां तक कि अपनी शरोरयात्राके 
निर्व्धादके लिये एक युद्द भी भूतौका ऋणी इप भी विना नहीं रह सकता । 
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मञुष्योके प्रत्येक निःश्वालमें कितने लक्ष जीव . आत्मचलि देते हं । मजुष्यकी 
तृष्णाको शान्तिके लिये जलान्तर्गत कितने जीव आंत्मोत्सग किया करते हैं । 
थद्‌ मनुष्य निरामिषमोजी सी दो तौ भी उसके खाद्य पदार्थके प्रत्येक ग्रालमे 
कितने जीवौका नाश होता है। अपि च मलुष्यां खुख-सस्पादनकं अथ भूतां- 
को क्लेश दिये चिना तो कोई काम ही नहीं चलता, अब थोड़ेद्दी विचारसे 
समभमे आ सकेगा कि भूतोके ऋणसे मनुष्य कांप उऋण नहा दो सकता 
हे । अस्तु भूतयज्ञ द्वारा मझुष्य तत्तदुभूतरक्तक देवताआकी सहायतासे उनके 
सस्वद्ध नार्थ जो कुछ पुरुषार्थ करेगा सो अवश्य मद्दायज्ञ शब्द्चाच्य होने 
योग्य है । 

मनुष्यके नीचे जितने जीव हैं उनमेसे प्रत्येक श्रणीकं जीवांपर एक 
अधिष्ठात्री देवता है। जैसा कि समस्त श्वानौपर एक देवता, समस्त अश्वों- 
पर एक देवता, समस्त हाथियोपर एक देवता, इस तरहसे प्रकृतिके भिन्न भिन्न 
विभागोमे अलग अलग पशुजाति, पक्षिज्ञाति ओर फीट .पतङ्ग उद्धिज्ञादि 
जातिपर एक एक देवता है। भूतयक्षमे उन सब देवताओके नामपर बलि दी 
जाती है जिससे उन सब देवता या दैवी शक्तियोके अधीन समस्त पशु पक्षी 
आदिकी तृप्ति होती है। यही भूतयशका गूढ़ रहस्य है 


पञ्चमहायशोम पितृयक्ष चतुर्थस्थांनीय है। अय्येमादि नित्य पितर 
और परशेकगामी नैमित्तिक पितरोको पिण्डप्रदानादि दारा 
वद्धित करनेसे पितृयज्ञ होता है । 
पितयज्ञादिके द्वारा पितृगण सम्बद्धित दोकर संसारमें स्वास्थ्य और 
बल आदिका सस्वद्धन किया करते हे । 


विचारशील पुरुषमात्र ही यदं खीकार करेगे कि मचुष्यसमाजपर पूज्य 
पाद पितृगणकी छपा अतुलनीय एवं खब्चोपरि है । अपने पितृगणके ऋणसे 
मनुष्य कदापि उत्तीण नहीं हो सकता । यह माता पिताकी कृपाका हो कारण 
है कि जिससे उन्नत शान प्रा करनेके उपयोगी देह सुमुछुको प्राप्त 
होतां है एवं परम्परासम्बन्धसे सब पूव्वंजोका ऐसा ही छृपासम्बन्ध अवश्य 
खीकार करने योग्य है। ऐसे परम दयालु एवं परम माननीय पितृगणको 
स्मरणपूव्चंक उनकी तृप्ति और सम्मानाथे अन्नोदर प्रदान करनेसे पितुयश्का 
सांधन हुआ करता है। तपेण विधिमे कदा दै, यथा- _ 


पितृयज्ञ । 
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आब्रह्मश्ुवनाज्ञोका देवषिपितमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सब्वं मातृमातामहादयः ॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायेतद्दीयते सलिलं मया ॥ 
ग्रह्मलोकसे लेकर समस्त संसार, देवता, ऋषि, पितर, मानच, मातां 
और मातामहादि पितर हमारे किये हुए अलुष्ठानके दारा तृत हो। समस्त 
नरकमे यात॑नायुक्त जितने जीव हैं उनके. उद्धारके लिये मैं यह जल प्रदान 
करता हूँ । अतः केवल अपने आत्मीय सम्बन्धयुक्त पितरोकी ही पूजा करनेको 
विधि नहीं है, परन्तु परलोक सम्बन्धसे महर्षिगणसे लेकर सब प्रकारके 
झात्माकी तृस्तिके अर्थ ही इख यशका विधान किया गया है। क्षानराज्यके 


चालक ऋषि, कमं राज्यके चालक देवता ओर आधिभौतिक राज्यके चालक 


पितृगण हैं। अपनो शरीर खस्थ रहना, आत्मी्यांका शरीर खस्थ रहना, 
देशवासियोका शरीर खस्थ रहना, जगतके प्राणिमात्रकी आधिभौतिक स्वस्थता, 
ऋतुआका ठीक समय पर होना इत्यादि सब्र नित्य पितरोंका काय्यै है। अय्यै- 
मादि नित्यपितर कहाते हैं और पितृलोकम गये हुए इमारे पूर्वज नेमित्तिक 
पितर कहाते हैं । इस प्रकारके पितूगणकी तृप्तिके अर्थ जगत्कल्याण बुद्धिसे जो 
क्रिया की जायगी चह क्रिया अवश्य महायश्षपद्वाच्य होगी, इसमें सन्दे 


- होक्याहे | 


विचारशील मन्नुष्यगण तपण ओर पितृयज्ञके मन्त्रॉंपर निरपेक्षरुपले 
जितना मनन करेंगे उतना ही जान सकंगे कि केवल साव्वेभोम मतयुक्त 
परार्थभाव, जगत्को सेवा और तृप्ति एवं उसके सांथ ही साथ विश्वजीवनके 
साथ ऐक्य सम्पादन करनेके अर्थ यह यज्ञ किया जाता है। यही पितृयशकी 
परम महिमा हे । 
मनुष्यजीवनके विचारसे जिस प्रकार एक मन्नुष्य समस्त मजुष्यसमाजका 
पक अङ्ग होता है उसी प्रकार यहद स्थिर निश्चय है कि मनुष्य जीवन विश्वजीवन 
का एक अङ्ग है । जिस प्रकार शरीरके किसी एक अङ्गमे यदि 
वहा कोई रोग उत्पन्न हो तो समस्त शरीरको शान्ति नष्ट हो जाती 
है, जिस विचांराचुखार शरीरका प्रत्येक अङ्ग ही अहशब्दचाच्य शरीरके अन्तगत 
समभा जाता है, उसी समष्टि व्यष्टि विचाराडुसार जीषजगतूके साथ महुष्य 
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मात्रका एकत्व सम्बन्ध होना स्वतः सिद्ध है। पुनः यदि सुष्टिकी विशेषतापर 
ध्यांन दिया जाय और यदि विश्वजीवनसे मनुष्यज्ीवनका तादात्म्य सम्बन्ध 
माना जाय तो यहद मानना ही पड़ेगा कि मजुष्यजीवनके साथ मजुष्यमात्रका 
हो सबसे नैकट्य सम्बन्ध है। फलतः मञुष्यत्वत्रम्मं प्राप्तिके अथं अतिथि- 
सेवारूप चुयक्षका सांधन करना प्रथम कत्तव्य कम्मं दै । 
 झधरववेदके अतिथिसूक्त 8५।८ में लिखा है-- 
एते वै प्रियाश्चाम्रियाश्च स्वर्ग लोकं गमयन्ति यदतिथयः । 


सवो वा एष जग्धपाप्मा यस्याश्षमश्नन्ति ॥ 
अतिथि प्रिय हो या अप्रिय भोजन करानेपर बह यजमानके स्वगं पहुँचा 
देता है। और पाप नाश करता हे। 
यह संसार अधिभूतप्रधान दोनेके कारण अपने शास्त्रौमें भी इसी यज्ञकी 
सर्व्वोपरि आवश्यकता मानी गई है। यदि ग्रहस्थ दरिद्रे भी अति व्रिद्र 
होघे तो भी कदापि अतिथिसेवासे उसे विरत होना उचित नहीं दै। शास्त्रोमे 
कहा हे किः-- | 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो ग्रहात्मतिनिवत्तते । 
स तस्मे दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
अतिथि असत्कृत होकर गुहस्थके घरसे लोट जानेपर उसे अपना पाप 
देकर उलका पुणय अपने सांथ ले जाया करते हे! कोई वस्तु अतिथिको 
भोजन न कराकर ग्रहस्थको कदापि स्वथं भोजन करना उचित नही है। 
अतिथिके प्रसन्न होनेपर गृहस्थको धन, आयु, यश और खगेकी प्राप्ति हुआ 
करती हे.। विश्वजीवनके साथ अपने आत्मोका एकत्व सम्बन्ध स्थापन 
करनेसे मनुष्य सुक्तिपद प्रास कर सकता है। मनुष्यसमाजभरको अपना 
रूप देखनेसे साधक पूणाधिकारको प्रात कर सकता है। श्रीभगवान्‌ वेद- 
व्यासजीने कहा है किः 


अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव ङुड्म्बकम्‌ ॥ 
यह अपना है और यह पराया है, ऐसा भाव लघुचेता मजुष्यांका हुआ 
करता है। उदारचरित महाजुभावोका तो सकल पृथिवी ही कुदुम्बरुप है। 
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चुष्य इख प्रकारखे अपने सङ्चित अहङ्गारभावको विस्तृत करता हुआ जब 
अस्तमे अपनेको विश्वरूप समझने लगता है. तभी सुक्त होता है। प्रथमा: 
वस्थामे मनुष्य अपने खुलसे ही अपनेको झुली समझता है। तत्पश्चात्‌ 
क्रमोभषतिमे चह अपने ख्रीमित्रादिको सुखी देख सुखी होता है। सदाचारी 
घार्तिकगण आत्मीय परिजनोंकों खुली देख प्रसन्न होते हैं। खदेशहितैषी 
जशानके उन्नत अधिकारिगण अपने खदेशवासियोको खुली देख कृतकृत्य होते 
न हैं। उन्नतात्मा पूर्णक्षानी जीवन्सुक्तगण जगतके मजुष्य-खमाजभरको सुखी 
देलकर सुखी होते हैं। यद्दी आत्माकी क्रमोन्नतिकां०्लक्षण है। आय इस 
भांवको कॉर्थ्यॅरूपमे परिणत करनेमे कठिनता यह है कि एक मझुण्य कदापि 
संसारभरके सब मलुष्योकी सेवा नहीं कर सकता । इसी कठिनताको 
सुसाध्य करनेके लिये विशेष देश तथा विशेष कालम मञुष्यकी पुजा करनेको 
ज॒यन्ञ कहते हैं; अर्थात्‌ सोजनकालतक घरपर चाहे किसी जाति वा किसी 
धस्मका महुष्य क्यों न आवे, उसे नारायण समभकर उसका सत्कार करना 
नृयज्ञ है। | 
यही पश्चमहायक्षका संक्षिप्त रहस्य है । 
अर्घांचीन पुरुषौने विचित्र युक्तियो द्वारा देवयज्ञमे हवनका उद्देश्य केवल 
वायुश॒द्ध करना बताया है। यह उनकी सम्पूर्ण भूल है । वायुशद्धि और 
भी सस्ती चीजौले और भी अधिक हो सकती है इसके लिये कीमती घी खचे 
करनेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। वायुशद्धिमे 'मत्त्र' पढ़नेकी और 
'खाहा खाद्दा' कहनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं हे । “मन्त्र पढ़नेसे होमके 
लाभ विदित होते हैं? यह भी उनकां कहना मिथ्या है, क्योंकि 'विश्वानि देव” 
आदि मन्जौम कहीं होमका लाभ नहीं बताया गया है। हवनसे दैवजगतके 
सांथ कैसा सम्बन्ध होता है इस विषयमे य्ु० अ० ११ मं० ३५ में वणन दै-- 
"सीद होतः खउ लोके चिकित्वानत्सादया यज्ञ & सुकृतस्य योनी । 
देवावीदेवान इविषा यजास्यग्ने द्द यजमाने वयोधाः ॥ 
हे देवताओोऊे आहान करनेवाले अग्निदेवता, सर्वश तुम अपने ळोकमे 
ठहरो और श्रे्ठकर्म यक्षके स्थान कृष्णाजिनपर ही यशके। स्थापन करो । हे 
झग्ने! जिस कारण देवताओकी तृप्ति करनेवाले तुम दृदयसे देवताओको 
पूजते हो, इसी कारण यजमानमें बडो आयु और अन्नका धारण करो । और 
भी मडु० अ० ३, श्लोक ७६ में-- 
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अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगांदित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्ञायतं हृष्टिशेप्टरन॑ ततः प्रजा! ॥ 
अग्रिम डाली हुई आहुति सूर्यदेबताको प्राप्त होती है। सूयसे बृष्टि, 
वृष्टिसे अन्न और उससे घीर्यादि द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति .होती है। 'इष्टान्‌ 
भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाचिताः ' देवतागण हवनसे तृप्त होकर 
उत्तम भोग जीवको देते हैं। इत्यादि सहस्न सहस्र प्रमाण केवल वायुशुद्धि- 
के विरुद्ध तथा हवन द्वारा दैवजगतूसे सम्त्रन्धके विषयमे आरयंशास्मे पाये 
जाते हैं। अतः अर्वाचीन पुरुषौको यह सब मिथ्या प्रलापमांत्र है। इसके 
सिवाय दैवजगत्को रहस्य न समझकर उन्होंने चार वेदके ज्ञाता मनुष्यको 
ब्रह्मा, विद्वानको देवता और जीवित पिता माताओको जो तपण करने योग्य 
पितर कह दिया है, यह सब उनकी प्रचण्ड भूल है। इन सव श्रान्तियोका 
निराकरण आंगेके अध्यायामे प्रकरणाडुखार किया जायगा । अब नीचे सन्ध्यो 
पाखनामे विहित गायत्रीका रहस्य बताया जाता है । 
आय शास्त्रमे कहा हे कि,--'या सन्ध्यां सा तु गायत्री द्विधां भूता प्रति 
छित? अर्थात्‌ जिस प्रकार सन्ध्योपासना ब्रह्मोपासना है, उसी प्रकार गायत्री 
उपासना भी ब्रह्मोपोसना है, क्योकि दोनों ही उपासनाओमें 
ब्राह्मी, वैष्णवी, रोद्री-रूपिणी त्रिधाचिभक्त ब्रह्मशक्तिक्री उपां- 
सना होती है। त्रिखन्ध्याओमें ये तीन शक्तियां पृथक्‌ पृथक, उपस्थित होती 
हैं और गायत्रीदेचीमे ये तीन शक्तियां पकाधारमे संभ्िविए हे । प्रलयानन्तर 
सष्टिके समय परमात्मामे प्रथमतः इच्छाशाक्तिका विकाश होता है और तद्‌न- 
स्तर्‌ क्रियाशक्ति तथा जञानशक्तिके विकाश के साथ हो साथ उनके देवता ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, उनकी ब्राह्मी, वैषणवी, रौद्री नास्नी तोन शक्तियां, तीनोकी 
समन्वयरूपिणी त्रिपदा गायत्री, त्रिदेच समन्वयरूप आकार, श्ञानाधार 
त्रिवेद तथा कोर्येत्रह्मके अन्तर्गत भूभुंवःखःरूप व्याहृतित्रयका विकाश हो 
जाता है । प्रथम तीन शक्तियोका विकाश होकर पश्चात्‌ वेदोका आंचिभांव होता 
है, इस कारण ब्रिशक्तिसम॑न्वयरूपिणी गायत्रीदेचीको वेदजननी कहा गया है । 


गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 


गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनंम्‌॥ 
गायत्री वेद्माता हैं, गायत्री पापनाशकारिणी हैं, गायत्री जैसी पित्र 


गायत्री महिमा 
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वस्तु, मर्त्यलोक या दयुल्लोकमे कहीं भी नहीं है। अब नोचे नाना शास्त्रॉले 
गायत्रीके भावार्थ, रहस्य तथा महिमाके विषयमे वर्णन किये जाते हे । 


गायत्रीका पूरा मन्त्र यह हे-- 


‘ॐ भूुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि षियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ 
सी मन्त्रका जप या चिन्तन करना चाहिये । यथा कूमंपुराणमें 
अकारमादितः कुला च्याहृतीस्तदनन्तरम्‌ । 
` ततोऽघीयीत सावित्रीमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः ॥ 
एकाग्रचित्तसे श्रद्धायुक्त होकर प्रथम ओकार तदनन्तर भूसुवः खः 
नामक व्याइतित्रय और तत्पश्चात्‌ गायत्रीका उच्चारण करना चाहिये। महर्षि 
व्यासने भी कहा है-- 
प्रणबच्याहृतिश्रुतां गायत्रीश्च जपेत्ततः । 
समाहितमनास्तूष्शीं मनसा बापिं चिन्तयेत्‌ ॥ 
एकाग्रचित्त तथा मौन होकर प्रणव और व्याहतिसे युक्त गायत्रीका 
जप अथवा मनमें चिन्तन करना चाहिये। समग्र मन्त्रका अन्वय तथा अर्थ 
निम्नलिखितरूप हे-- 
| 3० भू/शुुवःखः तस्य सबितुर्देवस्य (तं) वरेण्यं भगः धीमहि, यः 
(भगः) नः धियः प्रचोदयात्‌ । 
सचितुमणडलमध्यचरत्ती दीप्तिमान परमात्मा निमित्तक्रारणरूपसे सूः 
भुवः खः नामक महाव्याहृतित्रयको ( तथा उपलच्तणरूपसे सप्तलाकरूपी सत्त 
'व्याह्ृतियांको) उत्पन्न तथा प्रकाशित करके उपादान कारणरूपसे तद्रूप 
बना हुआ हे, उसके उस वरणीय तेजका में चिन्तन करता हुँ, जो तेज हमारी 
बुद्धिको धर्माथकाममोक्षमें नियोजित करता है। अब नीचे इस अर्थाडकूल 
प्रत्येक मन्त्र शब्दका पृथक््‌ पृथक विवेचन किया जाता हे । | 
| “मन्त्राणां प्रणव! सेतु! 
आकार समस्त मन्त्रौका सेतु अर्थात्‌ यथास्थान पहुँचानेवाला है, इस 
सिद्धान्तके अनुसार गायत्रीके प्रथम तथा अन्तमे प्रणवोच्चारण करना आवश्य" 
कीय है। भ्रोभगवान मजुजीने भी कहा देः 
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ब्राह्मण! प्रणबं कुयादादावन्ते च सव॑दा 
चरत्यसोङकृतं पूर्व परस्ताच्च विशीर्यते ॥ 
मन्त्रके आदि तथा अन्त प्रणवचा उच्चारण करना चाहिये | अन्यथा 
आदि अन्त दोनों ही ओर प्रत्यवाय होता हे। यही कारण है कि गांयत्रीके 
आदिम 'ओ' कहा जाता है । तद्नन्तर 'भूः सुवः स्वः रूपी व्याहृतित्रयकां 
उच्चारण किया जाता है । व्याहति किसको कहते हैं इस विषयमे योगियाश्ष- 
वहफ़्यने कहा है-- 
भूरायाश्रेव सत्यान्ताः सप्तव्याहृतयस्तु याः । 
` लोकास्त एक सप्षेते उपय्युपरि संस्थिताः ॥ 
सप्त व्याहृतयः प्रोक्ताः पुराकल्पे स्लयस्शुवा । 
ता एव सप्त उन्दांसि लोका! सप्त प्रकौत्तिताः ॥ 
भूलोकसे सत्यलोक पर्यन्त ऊपर ऊपर सन्निविष्ट खात लोक सप्तव्या- 
इति कहलाते हैं। पूर्व कल्पमें ब्रह्माने इन्हे सत्त व्याहति कही है.और ये छी सस 
छुन्द भी कहलाते हैं। इनमेसे सस्वरजस्तमोमय तथा ्रह्मा-विष्णु-महेश्वरमय : 
प्रथम तीन महाव्याहृति कहे जाते हैं। यथा छूमपुराणमे-- 


पुराकल्पे सञचतपन्ना भू्ुबः स्वः सनातनाः । 

महाव्याहृतयस्ति्तः सर्वासुरनिबहणा: ॥ ` 

प्रधानं पुरुष; कालो त्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 

सवं रजस्तमस्तिस्तः क्रमाद्‌ व्याहृतयः स्पृताः ॥ 

पू्ेकहपमे भूः सुवः खः ये तीन दिव्यतेजपूणे महाव्यांदृतियां उत्पन्न 

हुई थीं, जो सस्वरअस्तम तथा बह्मविष्णुरुद्रात्मक हें । यही कारण है 
कि ये तीन प्रहाव्याहृति कइलाते हैं ओर विश्वरूप परमात्मा भी इनके रूप तथा 
. इनके उत्पादक और प्रकाशक हें । इस प्रकारसे प्रणव और व्याइतिका उच्चा 
रण करके पश्चात्‌ गायत्रीका उच्चारण किया जाता है । उसमे प्रथम“ तत्‌ 
सवितुः यह वाकय आता दै। 'वतः का 'तस्य' अर्थं है। 'सवितु? का 'सर्चे 
भूतानां प्रसवितु/ या 'सर्वेभावानां प्रसवित्तु/ यह तात्पर्य हे । योगियाशवल्काने 


लिखा हैः-- 
ं २५. 
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~“ सविता स्वेभूतानां सवभावान्‌ प्रसूयते । 
"५ `संवैनात्‌ पावनाच्चेव सविता तेन चोच्यते ॥ 
Ee सकळ भूतोके उत्पादक तथा पावनकरत्ता होनेसे परमात्मा सविता 
| कहलाते हैं, ' सविता” शब्दका अर्थ सूय्य भी है और गायत्रीमे तेजकी 
उपासना होती है, इस कारण 'खविता' शब्दसे खवितुमएडलमध्यवरत्ती परम 
पुरुष परमात्मा जानना चाहिये । अतः ' तत्लवितुः ' या “तस्य खवितुः का यह 
तातपय्य निकला किं,-जिख परमास्माने तीन महाव्याद्वतियोको उत्पन्न किया 
है, जो इन्हें प्रकाशित करते हैं और खयं इनके रूप हैं उनका.। वदद सविता 
र 'कैसे हैं? इसके उत्तरमे उनको 'देवस्य' कहा गया है। योगियाशवल्कयने 
-.. लिखा हैः-- 
दीव्यते क्रीड़ते यस्मादुच्यते द्योतते दिवि । 
` तस्माद्वेव इति प्रोक्तः स्तूयते सन दैवते; ॥ 
` क्रमात्मा मायाके आश्रयसे लीला करते हैं और दीसिमान हैं, इस 
है (केव! कहलाते हैं । ऐसे दीप्तिमांन सविताके तेजका चिन्तन किया जाता 
है। मन्त्रमे 'तं घरेएयं भर्गः? कहकर जो तं? पदका अध्याहार किया गया है 
उसके विषयमें योगियाक्षवल्फ्यने कहा दै- | 


तच्छब्देन तु यच्छब्दो षोद्धव्यः सततं बुधेः । 


5 | उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहृतः ॥ 
ब के मच्चमें 'यः भर्गः अर्थात्‌ 'जो भर्गः कहकर जब भर्गका निर्देश किया है, 
डू हो डस भर्गका चिन्तन करता हूं ऐसा बतानेके लिये 'उस अर्थमे 'त’ पद॒का 


_ अभ्याहार करना पड़ा है | वद्द भगं कैला है? इसके उत्तरमे 'चरेण्यं' शब्दका 
रि प्रयोग हुआ दै । योगियाक्षवल्क्यने कहा हे -- 


ह; ` वरेण्यं वरणीयञ्च जन्मसं॑सारभीरुभिः । 
 _ ` ` „~ ` `ˆ आदित्यान्तगेतं यच्च भर्गाख्यं वै यसुचुमिः ॥ 
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । 
ध्यानेन पुरुषो यस्तु ष्टव्यः सूयमण्डले ॥ र 
किली | अन्म तंथां संसोरभयसे भीत मुमुक्षु जनोके लिये सूय्यमण्डलस्थ परम- भः की 
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पुरुष परमात्मा घरेणय अर्थात्‌ वरणीय दोते हैं। जनन्‌ःमरणनिवारण तथा 

त्रिताप निवांरणाथे ध्यानयोगसे ये ही पुरुष द्रष्टव्य हैं। अंब, भर्ग! शब्दका अर्थ 

बताया ज्ञाता है | खचितृुमण्डलमे जो परमात्माका दिव्य तेज हे, सूयेका प्रकाश 

जिस दिव्य तेजका आधिभौतिक विकाशमात्र है, उसी दिव्य तेजको भगे कहते 
हैं। यथा योगियाक्षवल्षयमे-- 


भुजिः पाके भवेद्धातुयस्पात्‌ पाचयते हसौ । 
आजते दीप्यते यस्माज्जगच्चान्ते हरत्यपि ॥ 
कालाग्निरूपमास्थाय सप्ताचिः सप्तरश्मिभिः । 
आजते तत्‌ स्वरूपेण तस्माद भगः स उच्यते ॥ 
भेति भाजयते लोकान्‌ रेति रजयते प्रजा; । 
गईत्यागच्छतेऽजस्र' भारगो भग उच्यते ॥ . 
आदित्यान्तगर्तं यच्च ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ |... 
हृदये सबभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति ॥ 
हृद्व्योम्नि तपति ह्येष बाह्ये सूय: स चान्तरे । 
अभी वा धूमके होष ज्योतिश्रत्रङूरं यतः॥ 
हृद्याकाशे च यो जीवः साधकेरुपवणयते । 
स एवादित्यरूपेण बहिनेभसि राजते ॥ 
परमात्माका दिव्य तेज स्वयं प्रकाशमान. होकर समस्त विश्वजीवको 
प्रकाशित करता है, परिपाक करता है, सप्तरश्मि सूयंरूप धारण करके अन्तमें 
विश्वको लय भी करता हे इसलिये इसका नाम भग है। 'भग'मे भ, र और - 
गये तीन अक्षर हैं।. भ के द्वारा सप्त लोकोका विभाग करना, र के द्वारा 
. प्रजाओका रक्षन करना ओर ग के द्वारा प्रचुर प्रकाशमान होना, इसः तरहसे 
'- . भी भरग अर्थात्‌ मर्ग कहा सकता है। जो परम ज्योति सूर्येरुपमे बाहर 
प्रकाशित है, अञ्चिरूपमे दीसिमान्‌ है, वही आत्मतेजरूपमें जीवमात्रके इद्यमे 
विद्यमान है। उसी दिव्यतेजको भग कहते हैं। गायत्री उपासनामे उसी 
.. _ दिव्यतेजका चिन्तन तथा ध्यान होता है, जो तेज जीवोकी बुद्धिको घम अथे . 
५ काम मोच्तके भिन्न सि मागमे प्रेरित करता है। यथा यीगियाब्ववक्ल्यमे-- 
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व ` -चिन्तयामो बयं भर्ग धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
~ . . धर्मोथेकाममोत्तेषु बुडिहत्तीः पुनः पुनः ॥ | 
क ~ » „ हम उसी भर्गका चिन्तन करते हैं जो धर्मार्थकाममोच्तमे हमारी बुद्धि ` 
वृत्तिको पुनः पुनः प्रेरित करता है। यही आय शाख्जके सिद्धान्ताजुसार गायत्री . 

प्रत्येक शब्द्कों तथा समझ गायत्रीका अथं है । | 


# ` गायत्रीकी महिमांके विषयमे मन्नुसंहितांके छितोयाध्यायमे लिखा है-- | 
हि ककी कन. एतदक्तरमेताश्व जपन्‌ व्याहृतिपूविकाम । 
5 ` सम्ध्ययोगदविह विप्रो वेदपुए्येन युज्यते | + 
२4 = सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरितत्त्रिक द्विजः । 


ह. क >. महतोऽप्येनसो मासात्‌ त्वचेवांहिविसुच्यते ॥ 

5 ऑकारपूर्विकास्तिसो महाव्याहृतयोऽव्ययाः 

हि ` « जन्निपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्राह्मणों शुखम्‌ ॥ 
हि. ` योञ्यीते$हन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाणयतन्द्रितः 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूत। स्वमूत्तिमान्‌ । 

एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायाम; परं तपः । नी 
सावित्र्यांस्तु पर नारित मौनात्‌ सत्थं विशिष्यते ॥ ` 


अ क « जो वेदक्ष विप्र दोनां सन्ध्याओंमें प्रणव तथा व्याहृतिसहित गायत्री का जप 
चक; करते हैं उनको समग्र वेदपुण्य लाभे होता है। इस प्रकार सन्ध्यातिरिक्त अन्य 
> हि « समयम प्रतिदिन गायघीका सहस्नं अप एक महोने तक करनेपर, कष्युकसुक्त 

` सर्पकी तरह द्विज महान पापसे सुक्त हो सकता है। प्रणवपूर्विका तीन महा 
0 च्याहति ओर ज़िपदा गायत्री ब्रह्मप्राप्तिको द्वारखरूपा तथा वेदको सुखरूपा 
है। अनलस होकर तीन घषतक प्रतिदिन पणांचव्याहति सहित गायत्री अप 
` करनेसे परत्रह्मलाभ, वायुको तर्द यथेच्छ गति तथा आकाशको तरह 
`. निर्लिप्ता प्राति हो जाती है। एकाक्षर प्रणव ही परमत्र और प्राणायाम 
` . हो परमतप है, गायत्रोसे उत्तम कोई मन्त्र नहीं हे और मौनसे सत्य ही विशिष्ट 

तर है । यही ऑयशास्रम चर्णित गायत्री महिमा है। । 

ब ;-s अब प्रणव अर्थात्‌ ॐ“कारकी महिमा बताई जाती.दे । 
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| आ >>. जी वेद्मे संक्षेपसे ब्रह्मपद्‌ वणुन करते समय "भौ! रूपसे ही उस 
_  अकार-महिसा। चूका चर्णन किया गया है, यथा ऋठोपनिषदुर्म---- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, . 
तपांसि सर्वाणि च यद्ववदन्ति॥ 
यदिच्छन्तो त्रह्मचय चरन्ति, .. 
तत्ते पद संग्रहेण ` ब्रवीमि ॥ : 
ओं इत्येतत्‌ । 
सकल घेद तथा सकल तपस्यामें लच्यरूपसे जिस पदका वर्णन हे. और .. 
जिस-पदकी इच्छा करके सुधुक्षुगण ब्रह्मचर्य अवलम्बन करते हैं उस पदका ` 
संक्षित्त नाम 3 है । इसी प्रकार गीतामें भी चणेन है-- 


३० इत्येकाचरं ब्रह्मः व्याइरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
य! प्रयाति स्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम॥ . ` 
पकाचर. ब्रह्मरूप ॐ का उद्चारण तथा परमात्माकाः चिन्तन करता 
हुआ, जो शारीरत्याग करता है उसे परमगति प्रात होती है । 


पूज्यपाद योगिराज ` महर्षि याक्षवर्क्यने प्रणवको महिमा कहते हुए 
यह आश्षा की है-- 


= > .. आद्यं यत्राक्षर ब्रह्म त्रयी यत्र प्रतिष्टिता 
` स शुह्योऽन्यस्निद्व वेदो यो वेदैनं स वेदवित्‌ !! ह 
एक एव तु विज्ञेयः प्रणवो योगसाधनम्‌। 
- - ग्रहीत! सवंसिद्धस्तेरितरब्रह्मचादिभिः-॥ क. 
` ययाञ्यूतेन दृप्तस्य पयसा किम्मयोजनम्‌ |  . | 
` तथोड्भारविधिहस्य ज्ञानतृमिने विद्यते ˆ `. 
सवमंत्रपयोगेषु ओमित्यादौ प्रयु्यते। | हक 
तेन संपरिपूणानि यथोक्तानि भबंति हि॥ . 
यन््यूनमतिविद्य श्च यडिळद्रे यद्य ज्ञियम्‌ | . 
- ` यदमेध्यमशुद्धश्व यातयामश्च यद्भवेत्‌ । ` 
८2 ` तंदोडरारभयुक्तेन मन्त्रेणाविकलं भवेतू। ` 
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टॉल. अर्थात वेदोका-आदि /अक्तररूपी प्रणव साक्षाद्‌ गह्मरूप है, जिसमें . 
` ` अहा, विष्णु ओर शिवरूपी त्रिगुणात्मक तीन देवताओका अधिष्ठान है। फलवतः 

{£ देवात्मक वैद अतियुह्य है, इस लोकसे जो प्रणवको जातते हैं, वें ही खबंवेस्ता .. 

सब प्रकारके योगसाधमोके साररूपी प्रणवके विषयमे. सबको विदित 

. होना उचित है, इस विषयको सब प्रह्मवांदियोने एकवाक्य धोकर, खीकार .. 

किया है। जिस प्रकार असूतसे तृप्त हुए जीवके अर्थ: जलका प्रयोजन नहीं : 


॥ लक. 


i ट्र | हुआ करता; उसी प्रकार जो ऑकारके खरूपको भ्रलीभांति जानते हैं, उनके 
' डिये और अन्य प्रकार क्षानकी आवश्यकता नहीं रहती । जहां कोई मन्त्रपाठ 
हो वहीं आदिमे प्रणघकी आवश्यकता है, मंत्रससूह आओकारसे युक्त होकर 

` पूणां फलको प्राप्त हुआ करते हैं। किसी यक्षादि कममे यदि. कोई -कम न्यून 


अथवा कोई वेदबाह्मताको प्राप्त हो अथवा मंत्र तंत्र आदिका फेर पड़. जाय, 
अपिच अन्यः किसी प्रकारसे कोई कम यदि यक्षनियमविहोन -अपवित्र, क्रम 
पच्युत हो जाय, तौमी उस कमं के मन्त्रके साथ यदि प्रणवका 
“तो. सब प्रकारके दोषोकी शान्ति हो जांया करती हे । 


नै जद 


तंत्रोमे वणंनहैकिल, 
 / ` ` अकारो विष्णुरुदिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । 
 _ = मक्गारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः ॥ ` 
हर न कि, अर्था यु अकार विशुका वाचक, उकार महिश्वरका वाचक और “मकार. 


र कक क ६ > 
के व घ्रह्माका वाचक हे । ` फलतः त्रि अक्षर मय ङकार साक्षात्‌ परमात्मा त्रह्मका 


 चॉचकहे। यह विश्व संसार त्रिगुणका ही विकाश है, इस खंसारकी स्वृष्टि 
स्थिति लयात्मक क्रिया भ्रीमगवानके तीन शुणमे ही .स्थित है, इसी: कारण . 


~ 


``: सारपु उनके दी तीन भाव हैं, अर्थात्‌ रजोगुणसे अह्मारूपको धारण करके ये. 
` ` ` जगतकीसंशिकरंते है, सस्वगुणसे विष्णुरूपको धारण करके ब्रह्मांडको पालन. 
=. करते x तमोगुणम स्थित रहकर शिवरूपको धारण करते इप विश्वका 
पके व क [य किया करते हैं। चास्तवमें एक अद्वितीय, चिकाररहिंत, जगदीश्वर परः .. 
„` मात्मा अपनी दी शक्तिरूपिणी महामायाके द्वारा तीन. खतन आवको धारणं 
' ` करते हुए काय्ये-ब्रह्मरूपी रि राट्‌ ्रूपमं स्थित हें॥ जिस प्रकार रजोगुण, 
७ 22 र _ सौर पर तमार ए उ स्वतःन्न स्वतन्त्र गुण त्वी आध्यात्मिकरूपसे 
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` २. सगुण ्रह्मरूपसे परमात्मा जगदीश्वरको मानना पड़ता है। तीन शुणाके अु- ` ` 
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श्रीभगंवानके ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपॉके प्रकाशक है उसी प्रकार शब्द्राज्यमें 
अकार, उकार और मकार ये तीनों शब्दंसय अच्तर विष्णु महेश्वर ओर ब्रह्मा 
` .जोके तीन आधिभौतिक. स्वरूप हैं । अपि च जिस प्रकार त्रिगुणात्मक शक्तियोके 


` सम्मेलनसे ही तरिगुणमय लीळाधारी जगदीश्वरके आध्यात्मिक सयुणखरुपका . 


निर्णय होता है, उसी प्रकार नि अक्तषरमय आकारके द्वारा थोभगवांनफे शब्द 
:  च्रह्मखरूपका प्रकाश हुआ करता हे । इसी कारणं पूज्यपाद महर्वि पतञ्जलिजीने 
योगद्र्शनमे आज्ञा की है कि “तज्ञपस्तद्र्थभावनम्‌” अर्थात्‌ भ्रीमगवान्‌मे और 


प्रणचमे तादात्म्य सम्बन्ध रहनेके कारण प्रणवका जप और उसके अर्थका : 
विचार करते करते साधक सुक्तिपद्को प्रात कर सकता है। महर्षियोने _ 
„ - वेदाङ्गरूपी शिक्ञाशास्र द्वारा यह भळीभांति सिद्ध कर दिया है कि प्रणवमे 


तीनों गुणोंकी तीनो शक्तियां भरी हुई है, इसी कारण प्रणव हेख आदि. तोनों 


खरोंको सहायता विना उच्चारण नहीं किया जा सकता । पुनः गान्धवं '.. 
“डउपवेद्सम्बन्धी शिक्षाओमे भल्लीभांति वर्णित है कि षड्ज आदि सातो खर. ' 


एकमात्र ओकारके ही अन्तर्चिभाग हैं। जिल प्रकार बहिः संष्टिम सात दिन, 
सात रङ्ग, खात धातु आदि सत्त विभाग पाये जाते हे और जिस प्रकार अन्त- 
।ज्यप्रे सप्त ज्ञान-भूमिका आदि सप्त विभागोका प्रमाण मिलता है; उसी शैलोके 


 अलुसार एकमात्र अद्वितीय शाब्द्त्रह्मरूपो ओकार षड्ज आदि सप्तवर विभागः ` 
मे विभक्त होकर नाचा शुच्द्राज्यको सष्ठि किया करते हें ।. इसी कर्ज | 


शब्दब्रह्मरूपी आकार सब मन्त्रोका चालक हे। तन्तरोमे लेख हे कि..'मन्त्राणां. ..' ` 


प्रणवः सेतुः” अर्थात्‌ सब मन्त्रोका एकमात्र प्रणव ही सेतु है; जिल प्रकार 


बिना सेतु (.पुल ) के पथ अविरोधी नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना ओकार- | 


की सहायता लिये न तो मन्ज-समूद पूर्ण बलको प्राप्त होते है और न वे लच्यके 


. .« अनुसार यथावत्‌. काम करनेमे उपयोगो हो सकते हैं। फलतः एकमात्र 


: प्रणव ही शब्दमय साक्षात शब्दब्ह्म है; इसमें सन्देह नहीं |... मुंजसेः उच्चारण 

` “होने योग्य प्रणव यदि च अलौकिक प्रणवनादका प्रतिशब्द हे तथापि हष्केवल 

- लौक़िकसस्बन्धसे आविष्कृत नहीं हुआ है। तन्त्रौमे यह निश्चय कर दिया गया 

- है. कि सुखसे उच्चारण होने योग्य ओकारध्वनि भी श्रपूर्व रीतिसे आधार पदासे 
` उठकर सहस्रदलस्थित पुरुषमै लय हुआ करती न: म 

गोगशासत्रमे लेख है कि, ` हक 

` ` “काय्यं यत्र विभाव्यते किमपि तत 
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3 ___ स्पन्दथापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सव्वदा. | सष्टिथव 
तथादिमाऊृतिविशेषज्ञादभूत्‌ स्पन्दिनी, शब्दथोदभवचदा प्रणव 
इत्योडररूप; शिवः ॥ .. `. .' | 
` अर्थात जहां कुछ कार्य है वहां अवश्यं कस्पन होना सम्भव है; जहां 

` कम्पन है वहां अवश्य शब्द होना भी सम्भव है; फलतः खुष्टिरूपी काय्येमे 


साम्यावस्था प्रकृतिके सबसे प्रथम हिल्लोलको *्वनिक्ता नाम शिवरूपी आकार 
डक ` है। यह ध्वनि कैसी है इस विषय योगशाखमें लिखा है-- 


 .. ८तैलघारामिवाच्चिन्न दीघंघंटानिनादवत्‌ ।? 
अर्थात्‌ यह प्रणव तैलधारांके समान अविच्छिछ ओर .दीघेघणटाके 
शुब्देकी नाई' श्रतिमघुर है एवं उसका कोई भी अङ्ग सुखसे उच्चारण नहीं 
` किया जाता । वघास्तंवमे इश्वरचाचक आदि-शाब्द ओकार योगिगणको तभी 
सुनायी दे सकता है किं जव वे योगयुक्त होकर साम्यावस्था प्रतिमे मन 
स्थिर कर लँके। वदद ओकारध्वनि वाच्यवांचक सस्बन्धसे अनादि और 
अनन्त है एवं प्रणव जो अक्तरोसे लिखनेमे अथवा सुख दोरां उच्चारण करनेमें 
आता है वह उसका प्रतिशब्द है, जिसको पूज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षिगणने 
FE... पनी योगयुक्त संमाधिवुद्धि द्वारा वेदके आविर्भाव करनेके आदिमे संसारमें 
` _ _ प्रकट किया है। यही ओकारके विज्ञानका रदस्य है। _ हक 


“पल 
डे > > 5 
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ह अर्थात्‌ आतत्सत्‌ ये तीच शब्द्‌ परमात्मा ब्रह्मके निदेशक हें इन तीनोके 
` दारा. eg वेद और यज्ञ पुराकालमे विदित हुए हें । यहां यह वैज्ञानिक 


च. वसा हः कि ओ, तत्‌ ओर सत्‌ ये तीनों मन्त्र ही खतन्त्र खतन्त्र भावयुक्त 


sr एकमात्र परमात्मा ब्रह्मके. वाचक रूपसे नियत हुए हैं। पुनः .. 
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_ नित्यकस्मे । २०१ 
अर्थात्‌ झँकाररूपी मंत्रके द्वारा त्रह्मवादी गणका यक्ष, दान और तप 
. क्रिया सवदा प्रवर्तित हुआ करतो है। 

इत्यादिरूपसे गीताशा्जमे प्रणवकी मद्दिमा बताई गई है। 

चेदमें प्रणंवको 'उद्गीथ' कहा गया है, यथा छान्दोग्यमे-'आ इत्येतद्‌ 
त्तरमुद्गीथसुपासीत, ओमिति ह्य द्गायति तस्यो पव्याख्यानम्‌ |! इसके भाष्यमे 
श्रीभगवान्‌ शंकरा चायने कहा हे- 

'ओ इत्यारभ्य्‌ हि यस्माद उद्गायति अतः उद्गोथ ओकार इत्यर्थः”. ` 
` _ प्रणवमन्त्रसे आरस्भ करके उद्गीथ गान होता है, इसलिये प्रणवको उद्गोथ 
कहा गया है। प्रशंवंगोन हो भगवानका गान है, प्रणव नाम ही भगवानका नाम 
है । इसी कारण योगदर्शनमे 'तरुय वाचकः प्रणव? इस सूत्रके दारा थोकारको 
श्रीभगवानका बाचक अर्थात्‌ नाम कहा गया है । श्री भगवान्‌ भाष्यकारने लिखा 
है-'तस्मिन्‌ हि प्रयुज्यमाने स प्रसीदति, म्रियनामग्रहण इव लोक/ जिस प्रकार 
प्रियनाम घरकर' पुफारनेसे मञुष्य प्रसन्न होकर उत्तर देता है, उसी प्रकार 

आओ? नाम घरकर पुकारनेसे थीभगवान प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं। जदा 
प्रकतिकी लयावस्था है वहां आकार ब्रह्मम विलीन हे, जहां निगुण खत्तामें 
- सड्ठटपाचुसार खुण श्श्वरभावको सूचना है वहीं अव्यक्तसे व्यक्तावस्थामिघु क्षीन 
प्रकतिके प्रथम स्पन्दन रूपले ओकारका आविभांव है, अतः इश्वरभाव, 
ईश्वरका सङ्गहप, अव्यक्त प्रतिको व्यक्तामिसुखिनी प्रवृत्ति और प्रणव विकाश 
- ये सब समसामयिक हैं। इसी कारण वाच्य वाचक या अभिधान अभिधेय 
'रूपसे कारके -साथ ईश्वरमावका विशेष सस्बन्ध है। यही कारण कि, . 
ग्रार्यशाखमे औकारको इैश्वरका वाचक तथा वाच्य वाचककी पकताके विचा 
रसे दोनोमे पकता बताई गई है । इसी विज्ञोनको माणट्टक्योपनिष द्मे और भी 
चिस्तारके साथ वर्णित किया गया है, जिसमें चतुष्पाद्‌ ब्रह्मझे साथ चाश 
मात्रासे युक्त ऑकारकी एकता सिद्ध की गई है। सो फेसे है नीचे 
वर्णित किया जातां है] यथा-- | 


ओ मित्येतद्क्तरमिंदं सवं तस्योपव्याख्यानं, 
भूतं भवद्भविष्यदिति सबमाकार एव । 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव ॥ 


| | . सब हेत ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । 
२६ 
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२०२ धर्मसुधाकण । 
प अभिघेय वस्तु जो कुछ है तथा भूत भविष्यत्‌ घत्तमान कालावच्छिन्न 
और उससे अतिरिक्त भी जो कुछ है सो सभी आकार है। इस प्रकार सर्वोत्मक 
आकार ब्रह्म है और जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय भेदसे ब्रह्मसे चार पाद्‌ 
है । इन चार पादौके साथ ऑकारकी मात्राओका किस प्रकार सम्बन्ध हसो 


NSIS ब्७ छा veo NSS Ss जनक 


` भो माण्इकोपनिषदुमे बताया गया है यथा-- 


“सोऽयमात्माध्य्तरमांकारोऽधिमात्रं पादा माता मात्राश्च, पादा अकार 
उकारो मकार इति ।' 
` "जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वाद्वाोति ह पै 
सवान्‌ कामानादिश्च भवति य एवं वेद ।' 
' '“खमस्थानस्तैनस उकारो द्वितीया मात्रोत्कषांदुभयत्वाह्वोत्कषेति ह वे 
ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवतिं नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं भवति ।' 
 (शुषुपुस्यानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवो मिनाति इ वा 
इदं सवमपी तिश्च भवति य एवं वेद्‌ |” | 
“अगात्रश्चतुर्योऽव्यबहायः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वेत एवमोंकार आत्मेव 


संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ।' | 
अभिधेयरूपसे जिस' चतुष्पाद ओत्माका वणन कियां गया वह अभिधान- 


रूपसे आंकांरके तीन भात्राओंके साथ भी अभिन्न है । अर्थात्‌ आत्माके जो पाद हैं 
ऑकारके अकार, उकार, मकाररूपी-ये ही तीन मात्राएं हैं । उनका जाग्रत्‌ पाद' 


जो वैश्वानर कहलाता हे उसके साथ प्रथम मात्रा अकारकी अभिन्नता है । 


` वयोकि जिस प्रकार वैश्वानर आदि तथा जगद्ब्यापक है ऐसा ही..'अकार 
आदिवाक्‌ तथा 'अङारो चै सर्वा चान? इस श्रतिप्रमाणाडुखार संकल वाक्योमे ` 


व्याप्त है इख प्रकारचे अभिधान अभिधेयकी एकता सिद्ध होती है। जो इस 
एकताके रहस्यको समझता है उसको सकल कामना सिद्धि होती है और वह 


महतोंका अग्रगण्य हो जाता है। उनका खप्तपाद जो तैजस कहल्लाता है उसके 
' साथ द्वितीय मात्रा उकारकी अभिन्नता है। जैसा तैजस 'विश्वसे उत्कृष्ट है 

` ऐसा ही उकार भी अकारसे उत्कृष्ट है, जैला विशय और प्राक्षक बीचमे तेजस 
है ऐसा ही अक्रार और मकारके बीचमें उकार है। इस प्रकारसे द्वितीय पाद: 

न ओर द्वितीय मात्राकी अभिन्नता है। जो इस अभिन्नताके रहस्यको समता है 
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करत 


नित्यकम्मे । ह ' द्दे 
उसकी शानवृद्धि होती है, शत्रु मित्र दोनोळे लिये वद प्रिय वना रहता है ओर 
उसके कुलमें अन्ह्मवित्‌ कोई नहीं जनमता है। उनका खुषुप्तपाद्‌ जो प्राश 
कहलाता है उसके साथ तृतीय मात्रा मकारकी अभिन्नता है। जिस प्रकार 
` प्रलय तथा उत्पत्ति द्वारा प्राज्ञमे चिश्व तैजसकी मिति अर्थात्‌ मान होतां है उसी 
प्रकार प्रवेश निर्गम द्वारा मकारमें अकार उकारका सगकतना चाहिये। इसके 
सिचाय अपीति, अप्यय अर्थात्‌ एकोभावका खम्बन्ध है। अर्थात्‌ जिल प्रकार 
यकारके उच्चारणमे अन्तिम अक्षर मकारमे अकार उकारका एकीआाव होता 
के है उसी प्रकार सुषुत्ति दशामे प्राशमं विश्‍व ओर तेजलका एकीभाव है। यही 

तृतीय पाद और तृतीया मात्राकी अभिन्नताका लक्षण है। जो इस एकताके 
रहस्यको जानता है उसको जगत्छे सकळ पदार्थौका याथात्श्यमाव परिज्ञात 
हो जाता है और वह झापीति अर्थात्‌ जगत्‌-कारणात्मा भी बन खकवा हे] 
चतुर्थ भावमे आकार मात्राहीन है उसके साथ अभियान अभिधेय सस्बन्ध- 
विहीन तुरीयपद्स्थित प्रपञ्चपरपारद्थित शिवरूप अद्वतरूप आत्माको 
पकता है । जो इस एकताके तरवको समता है, चह पुनरायुत्तिहीन ब्रह्मपद को 
प्रोत हो जाता है। यही त्रके चार पादके लाथ मात्रॉचिशिष्ट तथा मोत्राहीन 
श्रौकारका अभिन्नभाव सम्बन्ध है । 

प्रश्‍नोपनिषदुर्मे ओकारकी इन माघ्राओके ज्ञान तथा इतकी उपासनाके 

विशेष फल बताये गये हैं यथा-- 


एतह वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोकारः | 
तस्माद्िद्वानेतेनेवायतनेनेकतरभन्बेति ॥ 

अकार परत्रह्म तथा अपरत्रह्म उभयस्थानीय हे । इसी कारण झफारके 

ही झबलम्बनसे परत्रह्म या झपरब्रह्मकी उपासना होतो हे । : 

स यच्येकमात्रमधिध्यायीत स तेनेव संवेद्तस्तूणामेब जगस्यामभि- 
संपद्यते । तमृचो मनुष्यलोकसुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
सम्पन्नो महिमानमनुभवति । 

अृग्वेद्रूपी ओकारकी प्रथममात्राका जो ध्यान करता है वह उससे सम्बो- 

चित होकर शीघ्र महुष्यल्ो कको प्राप्त हो जाता है ओर वहां उत्तम घ्राह्मणकुलमे 
जन्म लाभ करके तपस्या, त्रह्मचय तथा अद्धाके द्वारा सम्पन्न होकर चिभूतिको 
अनुभव करता है। यही ओकारकी प्रथममात्राके ध्यानका फल है। 
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अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरित्तं यजुभिरुन्षीयते 


सोमज्ञोकप्र । स सोमलोके विभूतिमत्रुभूय पुनरात्रत्तते ॥ 

यजुधेद्रूपी  द्वितीयमात्राके ध्यानखे सोमलोक प्राप्त होता दै। ओर 
घहांपर चिभूतिके अनुभव दोनेके अनन्तर स्रत्युलोकमें पुनरावृत्ति होती है । 

यही कारके द्वितीय मात्राध्यानका फल है । 
यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो मित्येतेनेवाच्तरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 
सूर्य सम्पन्न! । यथा पादोद्रस््रचा विनिम्नेच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिमुक्तः 
स सापरमिरुत्नीयते ब्रह्मलोक स एतस्माज्जीवघनात्परात्पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते|। 
जो त्रिमात्रासे युक्त '5० इस अक्षरके द्वारा सूर्यमएडलमध्यचर्ती , परम- 
* ` पुरुषका ध्यान करता है वह सूर्यरूपी तृतीयमात्राके द्वारा सूर्यमे हो सम्पन्न दो. 
आता है। ओर जिस प्रकार सपे कञ्चुरूसे मुक्त होकर नवीन शरीर धारण 
करता है उसी प्रकार तृतीयमात्राका उपासक भी सकल पापले सुक्त होकर 
स।मवेद्रूपी तृतीय मात्राके प्रभावसे पुनरावृत्तिहीन हिरण्यगर्भलोक अर्थात्‌ ` 
? ' ब्रह्मलोको प्राप्त कर लेता है। छिङ्ञात्मारूप हिरण्यगर्भमे समस्त जीव ग्रथित 
रहनेके कारण घे जीवघन कहलाते हें, वह उस जीवघनकी छपासे सकलशरीर 
विहारी परात्पर परमपुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेता है। यदी ओऋरके 
४ मात्रात्रयध्यानकां वेदवर्शित अलौकिक फल है। इसी प्रकार शिवाथवंशीषों 

पनिषदूमे भी लिखा दे | 

ई या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदैवत्या रक्ता वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं 


F स गच्छेद ्रह्मपदभ्‌ । या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदैवत्या कृष्णा वर्णेन 
यस्ता ध्यायते नित्यं स गच्छेद वैष्णवं पदम्‌ । या सा तृतीया. मात्रा 
शशानदैवत्या कपिला वर्णोन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेदैशानं पदम्‌ । 
या साधे चतुथी मात्रा सब दैवत्याऽच्यक्तीभूता, खं विचरति शुद्धा 


स्फटिकसन्निमा वर्णोन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्पदमनाम्रयम्‌ । 
अकारकी जो प्रथमा मात्रा हे उसका वर्ण लाल है, देवता ब्रह्मा है, जो 
उसका ध्यान करता है उसको ब्रह्माका पद्‌ प्रांत होता है । द्वितीय मात्राका वर्ण 
कृष्ण. है, देवता विष्णु है, उसके भ्यानसे विष्णुका पद्‌ प्राप्त होता है। तृतीय 
मात्राका वर्ण कपिल है, देवता रुद्र है, उसके ध्यानसे रुद्रका पद्‌ प्राप्त होता है। 
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कारको तुरीया आधी मात्रा झब्यक्तरूपिणी स्फटिकतुल्य निर्मल है 


त्रह्मा विष्णु आदि सभी उसके देवता हैं, उ सके ध्योनसे अनामय शाश्वत पर- 
ब्रह्म पद्‌ प्राप्त होता है । 

आकारमे इतनी शक्ति निहित रहनेसे ही वेदांदि समस्त शास्त्रीस 
अआकारकी इतनी महिमा गाई गई है, यथा-- 


एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः अपामोपधयो रस ओष 


धीनां पुरुषो रसः एरुषस्य वाग्रसो वाच ग्रसः ऋचः साम रसः साम्न 


उद्गीथो रसः। स एष रसानां रसतमः परमः पराध्यः आत्मा यदुद्वोथः 


तद्यथा शंडुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृणान्येवमोंकारेण सर्वा वाकू 


सन्तृणा ओंकार एवेदं सर्वस्‌ । ( छान्दोग्योपनिषत्‌ ) 

एतद्भ्येवाच्तरं व्रह्म एतद्थ्येवाक्तरं परम्‌ । 

एतदृध्येवात्तरं ज्ञाला यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 

एतदालम्बनं ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते ॥ ( कठोपनिषत्‌ ) 

आोंकारश्राथ शब्दश्च द्वावेतो बरह्मणः पुरा । 

कणठं भिला विनियातौ तेन माङ्गलिकावुभौ ॥ ( स्मृति ) 

गकारं पित्रूपेण गायत्रीं मातरं तथा । 

पितरौ यो न जानाति स विप्रस्त्वन्यरेतन! ॥ ( देवीभागवत ) 

आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवश्चोत्तरारणिम्र। | 

ध्याननिमंथनाभ्यासादेबं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥ 

प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्ल॒द्धययुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेहुधव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ( श्रुति ) 

सकल भूतोका सार पृथिवी दै, पृथ्वीका सार जल हे, जल्लका सार 

शोषधि हे, औषधिका सार पुरुष है, पुरुषका सार वाक है, वाकूका सार आक 
है, ऋकका सार साम है, सामका खार ॐ है। वह खारोका सार, परमवस्तु 


तथा परम मूल्यवान हे । 
अया इन्टीमें सब पत्र लगे रहते हैं, पेसे ही प्रणवमे समस्त चाक 


सम्बद्ध हे, प्रणव ही सब कुछ हे । 
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प्रणव ही अच्तर ब्रह्म है, प्रणव ही अच्तर परमात्मा है, इसी अचारके 
श्ञानसे सकल अभिलाषा पूणण हो सकती है। यही श्रेष्ठ: अवलम्बन है, यही 
परम अवलम्बन है, इसी अचलम्बनको जानकर साधक ब्रह्मलोके पूजित हो 


सकता है । 
पुराकालम ऑकार और अथ शब्द ये दो ब्रह्माका कण्ठ भेद करके 


निकले थे, इस कारण वे मड्लार्थक हैं । 
जो ब्राह्मण ओऑकारको पितृरूपसे और गायत्रीको मात्रूपसे नहीं जानता | 


है उसका हीनजन्म समझना चाहिये । | 
देही आत्माको पूर्वारणि ओर प्रणचको उत्तरारणि करके ध्यानरूप मथ- 
नीके भ्रभ्याससे गूढ़ पुरुष परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । प्रणव धु है, 
जीवात्मा शर है, परमात्मा लक्ष्य है, शरकी तरह तन्मय होकर अप्रमत्तच्ित्तसे 
लक्ष्यभेद्‌ करना चाहिये | 
इस प्रकारसे आऑकारकी अलौकिक महिमा होनेके कारण प्रणव, अनन्त 
तार आदि विशेष संज्ञा आकारको दी जाती है यथा शिवाथवेशीर्षोपनिषद््में-- 
अथ कस्मादुच्य़त आकारः यस्मादुचायमाण एव प्राणान्दृध्वमुत्का- 
मयति तस्मादुच्यते ओंकारः 
अथं कस्मादुच्यते रणवः यस्मादुच्चायंमाण एव ऋगयजुःसामाथर्वाङ्गि- 
रसं ब्रह्म ब्राह्मणेभ्य प्रणमयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः 
अथ कस्मादुच्यते सवव्यापी यस्मादुच्चायंमाण एव यथा स्नेहेन पलल- 
पिएडमिव शांतरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तो व्यतिपक्तथ तस्मादुच्यते सर्वव्यापी | 
अथ कस्माहुच्यतेऽनन्तः यस्मादुच्चांयमाण एव तियंगूध्वमधर्ताच्चा- 
स्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादु च्यतेऽनन्तः 
अथ कस्माहुच्यते तारं यस्मादुच्चायमाण एव गभजन्मव्याधिनरामर- 
णसंसारमहाभयात्तारयति त्रायते च तस्मादुच्यते तारम्‌ । 
अथ कस्मादुच्यते शुक्लं {यस्मादुच्चायमाण एव कन्दते क्लामयति च 
तस्मादुच्यते शुक्लप्‌ । | 
अथ कस्मादुच्यते सच यस्मादुच्चायेमाण एव।सूच्मो भूत्वा शरीरा- 
एयघितिषठति सर्वाणि चाङ्गान्यभिगश्यति तस्मादुच्यते सूदम्‌ | 
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अथ कस्मादुच्यते वैद्यत॑ यस्मादुच्चायंमाण एव व्यक्त महति तमसि 


द्योतयति तस्मादुच्यते वेद्यतम्‌ । 


अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्‌ परमपरं परायणं च हहदू ह॒हत्या 
टह्यति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म | 
आकार वयो कहते हैं ? उञ्चारणमात्रसे ही प्राणांको ऊपरकी ओर झाक. 
बण करता है इसलिये आकार कहते हैं । 
| प्रणव क्यो कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे हो ऋगयज्ञुरादि वेद ब्राह्मणास 
प्रणाम तथा खीकारको प्रात होता है इसलिये प्रणव कहते हैं । | 
सर्वव्यापी क्यो कहते हैं ? उश्चारणमात्रसे हो तिलचूरणमे तेलकी तरह 
शान्तरूप होकर जगत्मे ओतप्रोत तथा परिव्याप्त हो जाता दै इसलिये सवे- 
व्यापी कहते हे । 
े ञनन्त कयौ कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही उद्‌ ध्व अध आस पास कहो 
अन्त नहीं मिलता है इसलिये अनन्त कहते हैँ । 
तार क्यों कहते हैं? उच्चारणमात्रसे ही गभ, जन्म, व्याधि, जरा, . रूत्यु 
आदि संसार सागरके महाभयसे तरता हे इसलिये तार कहते हे । 


शुक्ल क्यो कहते हैं? उच्चारणमात्रसे ही हृदयको आंद्रे करके संसारके 
ग्रति ग्लानि उत्पन्न करता है और शुद्ध पवित्र निर्विकार खरूप बत्ता देता है. . 


इसलिये शक्ल कहते हैं । 
सूम क्‍या कहते हैं ? उच्च(रणभात्रसे हो सूद्मरूप होकर शरीरोम स्थित 
हो जाता है और सरल अज्लोका स्पर्श करता है इललिये सूचम कहते हैं । 
वैद्यत क्यौ कहते हैं? उच्चारणमात्रसे ही व्यक्त महान्‌ अन्धकारम बिजली 
के समान प्रकाश करता है इसलिये वैद्युत कहते हैं । 
परब्रह्म क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे अपनो महत्ताके दारा पर अपर 
ब्रह्ममावको परिपुष्ट कर देता है इसलिये परब्रह्म कहते हैँ । 
| इस प्रकारसे आर्यशाख्रमे महान्‌ ओकारके विविध नामोकी अति गू ढ़ 


रहस्यमय अलौकिक सार्थकता बताई गई है जिसपर विचार तथा मनन. 


करनेसे और उपासना द्वारा जिसका अनुभव करनेसे साधक निःसन्देह सं लार- 
सिन्धु सन्तरण कर सकता है । 
इति श्रीधमंखुधाकरे षष्ठकिरणम्‌। 
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श्राद्ध-तपण । 
आंद किसको कहते हैं इस विषयमे मचुसंहिताके तृतीयाध्यायमें 
'लिला है-- | | 
यह यद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्‌ पितणां भवति परत्रानन्तमत्तयम्‌ ॥ ` 
सम्यक्‌ श्रद्धासे युक्त होकर विधिपूवंक पितरोको ओ कुछ द्यां जाता 
दै, उससे परलोकप्रे जुनको अक्षय अनन्त तृप्ति होती है। अद्धाके साथ नित्य- 
नेमित्तिक पितरोंको इस प्रकार दान ही श्राद्ध शब्द वाच्य है। | 
हु महर्षि पराशरने भी कदा है 
` देशेकालेच पात्रे ब विधिना इविषा च यत्‌। 


. ~ --८ ` तिलेदमेंश म्वेथ भाडं स्याच्छदया युतम्‌ ॥ 
७४४5" ` देशं, काल, पात्रविचारसे हविष्यादि विधिके साथ भरद्धायुक्त होकर 
तिल, दर्भ, मन्त्रोंकी सहायतासे जो कत्य किया जाता है, उसको अद्ध कहते हैं । 
मरीचि ऋषिने भी लिजा हैः - 
क्ष रतान्‌ पितश्च निर्दिश्य भोज्यंभ्यत्‌ प्रियमात्मनः । 
'अदृधया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं परिक्ीत्तितम्‌ ॥ 
* प्रेत तथा सुत पितरोंके निमित्त अथवा प्रिय भोजन जिसपर अद्धाके साथ 
दिया जाय, उस कमंको श्राद्ध कहते दै । यही संब धाका शाञ्ोय लक्षण हव 
आड छृत्यके सूलमे अदां तथां कतक्षताका ही मधुर गम्भीर भाच है । 
जिन पितरोकी छृपासे यह सुक्ति-साधक्र परमडुलैस मानव दवे प्राप्त इआ, 
जिन्होंने अनन्त कष्ट सहकर भी हमें असीम आनच्‌ प्रदान किया, स्वयं बुभुचु 
रहकर भी हमें भोजन दिया, हृदयके असतसे हमारा पालन पोषण किया, 
खुन्दर संलारक। मनोरम खुज हमे दिखा दिया, हमारी निखिल उन्नतिके लिये 
प्रायपयसे प्रयक्ञ किया, उनके भ्रति कृतक्ष न होना, परलोकमें उनको प्रसन्नता, 
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आद्व-तपंणं । | २०३ 
ऱप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््> 
शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नतिके लिये यथाशक्ति अनुष्ठान न करना, कमसे 
कम उनके आत्माको स्मरण करके ए% बिन्दु अपात भी न करना केवल 
मनुष्यभावसे अधम नहीं, बल्कि पशुभावसे भो अघमांघम महापरांध है, इसमें 

णुमात्र संशय नहीं है। इखीलिये आर्यशास्रमे सकल पापाँसे कृतष्नताको 
अति अधंम पाप कहा गया है। यथा-- 


नास्तिकस्य कृतघ्नस्य धर्मोपेक्षारतस्य च | 
विश्वासघातकस्यापि निष्कृतिनेंच सुत्रते ॥ 


नांद्तिक, कृतच्न, धर्मेके प्रति सदा उपेक्तापरायण और विशवासघातक- 
इनके पापकी निष्कृति नहीं है। यही कारण है कि, अपनी अपनो धार्मिक 
स्थिति तथा अधिकार तारतम्याचुसार अन्य धर्मावलस्बियोंके भीतर भी किसी 
न किसी प्रकारसे आद्वकृत्यकी तरह अनेक छृत्य किये जाते हैं। खोष्ट धर्मा 
चलम्बी,--विशेष कर केथलिक सम्प्रदायके लोग अपने पिता, माता, भ्राता 
पल्ली, पति और पुत्र कन्या आदिके समाधिस्थानमे जाते हैं और कद्र या 
समाधिके ऊपर फूल बाते है, शोक करते है तथा ईश्वरके निकड सुत-व्यक्ति 
योके लिये अक्षय स्वर्ग की प्रो्थना करते हैं। सुसलमानोमे भो स्त-व्यक्तिकी 
समाधिके समीप ईश्वरसे प्रार्थना करना तथा कुरान पढ़ना विशेष सत्कायं 
कहकर प्रशंखित है और ऐसा करना सुत-च्यक्तिकी भी सदुगतिके लिये सहा 
यक समका जाता है इखी भावके आधारपर हो सुसलमान लोग कबरपर 
बड़े बड़े मकान यनाते हैं । बौद्धलोगोमे चीन, जापान, ब्रह्मादि देशोमे 
अत्यन्त अधिकताके साथ भ्रांद्धकृत्य किया जातो है। उनमे आदश्राद्ध, 
मासिक आव, वार्षिक श्राद्ध आदिं अनेक प्रकारके धाड प्रचलित है और उनमे 
भूरिदान, गाना-बजञाना-नाचना, विलाप कौत्तन आदि यथेष्टरूपसे किया जाता 
है। बौद्ध देशमे पिठपुरुषोके नामपर स्थापित भवनोंकी कीत्तिका अभाव नहीं 
है. किन्तु बौद्धजातीय लोगोमे कोई भो अत्य किसोको सुत-व्यक्तिका प्रति- 
निधि नहीं कटिपित करता। वे जो कुछ भोजन चअ आदि देते हूँ; सो 
साक्षात्‌ पितृपुरुषके. जीवात्माको ही देते हैँ। ऐसा समभकर देते हैं, जेसे 
चहदी सृत व्यक्ति साच्षात्‌ प्रत्यक्ष हुआ है और वह जैसे कोई आशा या उपदेश 
देगा-भाद्धकत्ताको अपने सुख और नेत्रोकी ऐसी दी भावभंगी कर अत्यन्त 
नम्न तथा संयत रना होता है । | > 
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२१० धमे छुघाकर । 


A ATT STO ie DALAT ATEY AY AVY Y 


“> इस प्रकार अन्यान्य घर्मोके माननेचालोके भीतर भी अपने अपने अधि- 
कारके अनुसार कृतशतासूचक धोद्धरुत्य जेसे ङत्योके द्वारा पितृगणके प्रस- 
तता चिधानकी विधियां देखी जाती हैं। आय्येजाति तथां आय्येशाख्रमे अन्त- 
ष्टि और दैवदष्टिकी अधिकताके कारण भ्राद्धविधिमं भी व्यापकताका चिशेष 
अवकाश रकबा गया है। तद्नुसार आय्येशाख्रलम्मत थराद्धतर्पणकत्यमे 
पितरोके तृ्तिसाधनके अतिरिक्त व्यष्टिसत्ताके साथ समष्टि-सत्ताके एकोकरण 
विषयक अनेक विधान देखनेमें आते हैं। जब सृत्युलोक ऊपर नोचेके समस्त 
लोकोके बीचमें हैं और कमंकेन्द्रखरूप होनेसे इसीमें अज्ञुष्ठित उत्तमाधम कर्मौंके 
फलसे स्थूल सूच्म समस्त लोकोंमे जीवॉका आवागमन बना रहता है, तो 
स्वभावतः समस्त लोकवोसी जीषोके साथ तथा ऋषिदेवपितरोंके साथ प्रत्येक 
मडुष्यका आदानप्रदान सम्बन्ध है | इसी आदानप्रदान सम्बन्धको 


परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ’ 

इस गीतोक्त सिद्धान्तके अनुसार मनुष्य जितना बनाये रक्खेगा, 
उतना ही वह इहपारलोकिक कल्याणका अधिकारी, निरामय. खास्थ्यवीर्यवान , 
दीर्घायु, खुली, वैवुकृपासम्पन्न तथां आध्यात्मिक उन्नतिपथमे अग्रसर होता 
रहेगा, इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं है। इसी कारण ज्ञानदष्टिसस्पन्न पूण 
प्रश्न महदर्षियोने श्राद्ध, तपण तथा पञ्चमद्दायज्ञादि नित्यकृत्यामे व्यष्टि समष्टिको 
एकताविधायिनी विविध विधियोंका अवश्य कत्तेव्यरूपसे निदेश किया है। 
यही कारण है कि, भ्राद्ध तथा तर्पणमे नित्य नेमित्तिक पितरोके तृत्तिसाधनके 
अतिरिक्त अनेक देवता, यज्ञश्वर विष्णु, ऋषिगण, वास्तु देवता, गंगा तथा 
अन्यान्य भूर्ताकी तृप्तिके अथे भी अन्न जलादि प्रदानकी विधि हे। सो कैसे 

है, नोचे क्रमशः बताया जाता है । 


वेदमें परलोकगत नैमित्तिक पितर तथा नित्य पितरोका आवाहन 
थाद्धादि द्वारा उनकी सस्वना आदिके. विषयमे अनेक प्रमाण मिलते हैं । 


कढोपनिषदुमं नाचिकेत उपाख्यान वर्णनक अनन्तर कहा गया है-- 


य॒ इमं परमं गुह्यं श्रावयेडू ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा .तदानन्त्याय कल्पते | 


' अति गूढ़ नाचिकेत उपाख्यातको म्झनिरत पुरुषोकी समामें तथा आध 
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आद-तपेण । २११ 


समयमं संयत होकर सुनानेसे अनन्त फलकी भ्रांति होती है। पिए्डोपनिष दुमे 
लिला हैं-- 


देवता ऋषयः सर्व ब्रह्माणमिदमब्रवन्‌ । 
मृतस्य दीयत पिएड। कथ ग्रहन्त्यचेतस; ।। 
_ भिन्ने पश्चात्मक देहे गत पञ्चसु पञ्चधा । 
 हंसस्त्यक्रवा गतो देहं कस्मिन्‌ स्थाने व्यवस्थितः ॥ 
देवता तथा ऋषियोंने भगवान्‌ ब्रह्मासे पूछा कि, सतपितरोको जो | 
आदुधमे पिएड दिया ज्ञातां है, वे केसे उसको ले सकते हैं ओर पञ्चभूतात्मक 
देह जब भूतपश्चकमें मिल जाता है, तो जीवात्मा और सूदमशरीरका निवास 
कहां होता है । इन सब प्रमाणके द्वारा सिद्ध होता है कि, आहूधङत्य वेदा- 
दुमोदित वैदिक छृत्य है और सत पितरोंके ही आदूध होते है, जीवित पितरोके 
नहीं, जैसा कि, कहीं कहीं भ्रान्तिसे कल्पना की जाती है। भ्राद्धक्के लक्षणके 
विषयमें महर्षि पराशर तथा मरीचिके जो वचन उद्ध्वत किये गये हैँ, उखे 
भी आादूधरृत्यके खाथ सूत पितरोंका ही स्पष्ट सम्बन्ध प्रमाणित. होता है । 
गअथचवेदमे लिखा है-- 
ये निखाता ये परोप्ता यं दग्धा ये चोद्धिताः 
सवीस्तानग्न आवह पितन्हचिषे अत्तवे ॥ ( १-३४ ) 
हे अग्ने ! जो पितर गाडे गये, जो पड़े रह गये, जो अग्निमे जळा दिये 
गये और जो फेंके गये, उन सबको हृविभेक्षणके लिये बला लाओ, यज्चुवंदके 
१३।६७ मेलिखाहै- ` 
ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्यां २। 
उ चन प्रबिझ र्वं बेत्थ यति ते जातवदः 
स्थघाभियज्ञ सुकृतं जुषस्व ॥ | 
जो पितर इस लोकमे हैं, जो इस लोकमे नहो है, जिनको हम जानते हैं 
और जिनको नहीं जानते, हे सवेश अग्ने ! उनको तुम जानते हो, सो आपं 
पितरौके अन्नसे शुभ यज्ञको सेवन करो। उसी वेदके १६ए८ में लिखा है-- 
आयन्तु नः पितरस्सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पयिभिदेवयाने! । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मंदन्तोऽधिन्र्‌बन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
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६१६३ धम सुधाकर । 
; हमारे पितर देवताओके गमनयोग्य मार्गसे आये, इस यक्षमे धनसे मार्गले आवब, इस यशमे ध्रन्नसे 
प्रसन्न होकर बोले और हमारी रक्ता कर॑ । अथवेवेदके १८।४। ८० | ७& में 
लिखा है-- [ 
स्व॒धा पितृभ्यः पृथिवीषदभ्यः स्वधा पितृभ्यः 
अन्तरिक्तपद भय! स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ 
जो पितर पृथिवीमें हैं, उनके लिये, जो अन्तरिक्षमे हैं उनके लिये ओर 
जो खगीमे हैं उनके लिये खधा कव्य देता हूं। आर भी अथवेवेदमे- 
थे अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
स्व॑ तान्‌ वेत्थ यति ते जातबेदः स्वधया यज्ञ' स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ॥ 
जो अग्मिमे दग्ध हुए और अग्निमें दग्ध नहीं हुए चुलोकके मध्यमे 
अमृतरूप अन्नसे प्रसन्न हैं, हे अग्ने ! तुम उनको जानते हो, वे तुम्हारे द्वारा 
शन्न सेवन कर । 
` आ्ादप्रकरणमे मधुलंहिताके तृतीयांध्यायमें लिखा हे-- 
| भ्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवपेत्‌ । 
विप्रबद्वापि तं. भादधे खक॑ पितरमाशयेत्‌ ॥ 
पिता यस्य तु धत्तः स्याज्जीवद्वापि पितामहः 
` पितुः स नाम सङ्टीत्यं कोत्तयेत्‌ प्रपितामहम्‌ ॥ 
पितामहो वा तच्छादधं अुञ्ीतेत्यत्रवीन्मनुः । 
` क्षामं वा समतुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ 
तेषां दत्वा तु इस्तेषु सपवित्र तिलोदकम्‌ । 
. तत्‌ पिणडाग्र प्रयच्छेत स्वधेषामस्त्विति त्र धन || 
पाणिभ्यान्तूपसंग्रह्च स्वयमन्नस्य वद्धितम | ` 
विप्रान्तिके पितन्‌ ध्यायञ्च्डनकैरुपनिक्तिपेत्‌ ॥ 
अक्रोधनान्‌ सपसादान वदन्त्येतान्‌ पुरातनान्‌। | 
'. लोकस्याप्यायने युक्तान्‌ रद्देवान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ` 
. ` - याबदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः.। - 
. पितरस्तावदरनन्ति यावन्नोक्ता हविगुणा: ॥ 
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भंद्ध-तपेण । “३ 
fa MN कोको 

पिताके जीवित रहनेपर पितामद्दादि तीन पुरुषोका आद करना 
चाहिये, अथवा पितुन्राह्मणरूपसे अपने पिताको भोजनदान आर पितामह 
प्रपितामहको पिण्डदान कर सकते हें | यदि पिता खत हो और पितामह 
जीवित हो, तो पितांका श्राद्ध करके पश्चात्‌ प्रपितामहका श्रा करना 


८४ २८४. २८४१४९ NEV SSVI bend UNNI ~~ २८/५५/४३७० ७४४७ कता 


. वाहिये। इसमें जीवित पितामह, प्रपितामह त्राह्मणरूपसे भोजन करगे, अथवा 


आश्ञां लेकर पौत्र खयं श्राद्धकर्मको करेंगे । तदनन्तर घ्राह्मणोके हाथमे दभे 
और तिलयुक्त जल देकर पूर्वोक्त पिण्डाग्रको 'पित्रे स्वघास्तु' कहकर उन्हे 
समर्पण करना चाहिये। उसके बाद दोनों हार्थासे अन्नपूणंपात्रको ग्रहण 
करके पितरोका ध्यान करते हुए घ्राह्मणौके समीप भोजनाथ उस अन्नको रखना 
चाहिये । महर्षियोने क्रोधहीन, सुप्रसन्न, खुष्टिप्रवाहदमे पुरातन लोककल्याण- 
निरत द्विजोत्तम ब्राह्मणोको ही आद्वङस्यके पात्रभूत देवता करके निदेश किया 
है। जबतक अन्न उष्ण रहता है, आह्मणगण संयतवाक्‌ होकर भोजन करते 
हैं, और अन्नका गुणागुण नहीं कहा जाता है, तयतक पितृगण ब्राह्मणसुखसे 
अपज्षमोजन करते हैं। इन सब प्रमाणोंके द्वारा स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
सृत पितरोके निमित्त ही भाद्ध कियो जाता है, जीवित पितरोके निमित्त नहीं 
और थादुधमे ब्राह्मणभोजन मुख्य कार्य है, क्योकि न्राह्मणोके द्वारा ही पितृगण 
आाद्धान्न ग्रहण करते हैं । 

भ्रादधकृत्यके अनेक अंग होते है। यथा--पोवण भ्रादुध, एकोदिष्ट 
श्रादुध, इष्टि थादूध, अष्टका भादूध, इत्यादि । 

एको दिष्ट भाद्धके विषयमें भ्रीमचुजीने कहा है-- 


एकशुदिश्य यच्छाद्वमेको दिष्टं प्रकी त्तितम्‌ । ` 


एक पित॒के उद्देश्यसे किया हुआ आाद एकोदिष्ट कहलाता है। पाचंण 
श्राद्धमे तोन पितरौके अर्थात्‌ पिता; पितामह, प्रपितामहके आदूध होते है । . 
यथाः— 
“वीनुददिश्य तु यच्छाद्धै पार्वणं ्ुनयो विदुः” 
यज्ञारम्भमे करणीय धाळू इ्टि्रादूध कहलाता है। पोष बदी अष्टमी, 


,माध बदी अष्टमी और फाल्युन बदी अष्टमीपे करणीय भादुधको अष्टकाधाद्घ 


कहते है । 
शाखमें आद्धकालके विषयमे बहुत कुछ विचार किया गया दै। . इसमें 
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पितरोंका निवासस्थान तथा पितृलोकका कालप्रमाण हो मुख्य कारण है । 
शाख्रमे लिखा हे--'विधूदृध्वेलोके पितरो वसन्ति’. पितृगण चन्द्रमए्डलके 
ऊदुध्वेभागमे बसते है । चन्द्रलोक जलमय है, इस कारण पितृगणके निवास- 
स्थानके विषयमे धीमद्गागचतके ५ म सकन्धम कहा है-- 
' 'उपरिष्ठाच्च जलाद्‌ यस्यामग्निष्बात्तादयः पितृगणा निवसन्ति ।? 

. जलमय लोकके ऊद्ध्वेदेशमे अग्निष्वात्तादि पितृगण निवास करते हैं । 
आथचेवेद्के १८।२।४८ मे लिखा हेः 
उदन्वती द्योरवमा पीजुमतीति मध्यमा तृतीयाह प्रद्योरिति यस्यां पितर आसते। 


आकाशको पहिली कक्षा अवमा है, वह उद्न्वती अर्थात्‌ उद्कवाली 
है। ` मध्यमकक्षा पीलुमती अर्थात्‌ परमाणुवाली हे। तृतीय कक्षा प्रधु 
अर्थात्‌ प्रकाशवाली हे, जिसमें पितर लोग रहते हें । 


. चन्द्रमणडलमं रहनेके कारण हमारा एक महीना पितुलोकका एक दिन 
है। इसी विचारके अनुसार हम लोगोकी अमावास्या पितुलोकका मध्याह्न 
है और इसी कारण अमावास्या तिथि, उसके आखपासकी तिथियां तथा 
अपरांहृकाल ही पितृभोजन देनेका अर्थात्‌ श्राद्ध करनेका सुख्यकालरूपसे 
निर्दिष्ट हुआ है | यथा मडसंहितामें- 

कृष्णपक्षे दशम्यादी वर्जयित्रा चतुदशीम्‌ । 

आद प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ 

युक् कुवन्‌ दिनन्षेषु सर्वान्‌ कामान्‌ समश्‍चुते । . 
¬ ` -अशुछु तु पितृन्‌ सवान्‌ प्रजां प्रामोति पुष्कलाम्‌ ॥ 
` >: > यथा चेवापरः पत्तः पूर्वपक्षादर विशिष्यते । 

तथा श्राद्धस्य पू्वाह्वादपराह्णो विशिष्यते | 

धतुदंशीको छोड़कर इष्णपत्तकी' दशमीसे अमाबास्यापर्यस्त तिथियां 
कायम जितनी प्रशस्त हैं, इतनी प्रतिपदादि तिथियां नहीं हैं। - द्वितीया 


चतुर्थी आदि युग्मतिथि तथा सरणी रोहिणी आदि युग्मनच्तत्रमं भाळ करंनेसे 
सब कामना सिद्ध होती है और तृतीया पञ्चमी आदि अयुग्मतिथि तथा 
अश्विनी कृत्तिकाद अयुरंम नक्षतत्रमे आद्भ करनेसे उत्तम सन्तति प्राप्त होती 
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है । थाद्धके लिये शुक्लपच्तसे छष्णपच्त जिस प्रकार विशेष फळदायक है 
उसी प्रकार पूर्चाहसे अपराह्ण भी विशेष फलदायक हे | शतपथ २।४।२८ मे- 
पूर्वाहो वै देवानां मध्यंदिनो मनुष्याणाम्‌ । 
अपराह्ृः पितणां तस्मादपराहन ददति ॥ 
देवताओंका पूर्वाह, मज्ुष्योका मध्याह्न और पितरोका अपराह्न हैं 
इसलिये अपराहमें श्रादुध करना चाहिये। गरुड़ पुराणमे भी लिखा है-- 
अमावास्यादिने प्रापे ग्रहद्वारे समाश्रिताः । 
वायुभूताः प्रवाञ्चन्ति श्राद्ध पितृगणा नृणाम्‌ ॥ 
यावदस्तगतं भानोः ज्ुत्पिपासासमाङ्कलाः । 
ततश्चास्तं गते सूर्ये निराशा दुःखसंयुताः ॥ 
निश्वसंतरिचिरं यान्ति गहयन्तः खवंशजम्‌ । 
तस्माच्छाद्ध प्रयत्नेन अमायां कत्तेमहति ॥ 
अमावस्याके प्राप्त होनेपर पितर वायुरूप होकर भ्राद्धकी. अभिलाषासे 
घरके द्वारपर रहते हैं। जवतक सुय्ये अस्त नहीं होता, तबतक चुत्पिपासाले 
व्याकुल होकर ठहरते हे । परन्तु सूर्यास्त हो जानेपर निराशांसे दुःखी होकर 
रौर अपने वंशजको शांप देते हुए पीछे चले जाते हैं । इसीलिये अमावस्या मे 
अवश्यमेव आद्ध करना चाहिये । 
ऊपर वर्णित नित्य नैमित्तिक पितरौकी सम्वद्धेनाके अतिरिक्त भ्रारु- 
कृत्यका एक विशेष फल यह है कि, इसके द्वार। प्रेतयोनिप्रात जीचोका प्रेतत्व 
नाश होता है। सृत्युके समय किस प्रकारसे कॉममोहादि भावके द्वारा लूचम 
शरीरके आच्छन्न होनेसे अथवा अपघातसुत्यु या अकस्मात सृत्यु आदिक 
द्वारो जीतको प्रेतयोति प्राप्त होती है ओर उस योतिमे क्या क्‍या. क्लेश 
जीचको भोगना पड़ता हे, इसका प्रचुर वणन 'परलोक तत्व' में किया 
जायगा । प्रेतत्व प्राप्ति सूदमशरोरका पक प्रकार मृच्छांचस्या. विशेष होनेके 
कारण; जिस प्रकार किसी सूछित व्यक्तिका मूर्छांभंग ओषधि आदिकी शक्तिके 
द्वारा किया जांतां हे, उसी प्रकार प्रतका भी प्रेतत्व नाश मनःशक्ति, मन्त्रशक्ति 
और द्रुव्यशक्ति नामक त्रिविध शाक्तियोके यथाविधि प्रयोग द्वारा ही किया 
जाता है, खो किस प्रकारसे है, नोचे क्रमशः बताया जायगा । 
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ह सत्युके समय सूचम शरीरके विशेष दुबल तथा सूछांमावापन्न हो जानेके 
कारण सुत्युके अनन्तर समस्त अवयवोगे परलोकगत आत्माका सद्दसा क्रिया- 
शक्तिको उद्य नहों होता है और अङ्ग प्रत्यज्ञकी पूति भी शीघ्र नहीं हुआ करती 
है। इसलिये विशेष भादुधकृत्यसे पहिले दश दिनोतक अङ्ग प्रत्यङ्गपूत्तिरुपसे 
दश पूरकपिरड देनेकी विधि है, यथा अथर्ववेदीय पिएडोपनिषद्मे-- 


प्रथमेन तु पिण्डेन कलानां तस्य सम्भवः । 
द्वितीयेन तु पिण्डेन मांसत्वकशोणितोद्भवः ।। 
दृतीयेन तु पिण्डेन मतिस्तस्याभिजायते । 
चतुर्थेन तु पिण्डेन अख्थिमज्ञा प्रजायत | . 
पञ्चमेन तु पिण्डेन हस्तांगुल्य शिरोमुखम्‌ । .. 
षष्ठेन ठु पिण्डेन हत्कश्टं तालु जायते ॥ ` 
सप्तमेन तु पिफ्डेन दी घेमांयुः प्रजायते । . 
' ˆ ` आषटमेन तु पिणडेन वाचं पुष्यति वीर्यवान्‌॥ ` 
नवमेन तु पिण्डेन सवे न्द्रियसमाहृतिः । 
| दशमेन तु पिण्डेन भावानां सवनं तथा ॥ 
पिण्डे पिण्डे शरीरस्य पिण्डदानेन सम्भवः । 
क प्रथम पिण्डसे कलाबिकाश, द्वितीय पिण्डसे मास त्वचा शोणितकी 
उत्पत्ति, तृतीय पिएडसे मति, चतुथं पिएडसे अस्थिमज्जा, पञ्चम पिरडसे 
' हस्त, अंगुलि, शिर ओर मुख, षष्ठ पिएडसे हृदय, कणठ तालु, सप्तम पिण्ड 
से'आऑयु, अष्टम पंरडसे वाक्‌ , नवम पिएडसे समस्त इन्द्रियां और दशम 
पिएडसे नांना भावोका विकाश दता है। इस प्रकारसे प्रत्येक. पूरक पिएड 
दाने द्वारं अङ्ग प्रत्यज्ञकी पूर्ति तथा ्रादुधङृत्यमे मन, मन्त्र द्रव्यके साथ 
अघिदैच सम्बन्ध करनेकी योग्यता परलोकगत आत्माकी हो जाती: है । .:इसी 
के बाद मंनःशक्ति मन्त्रशक्ति और द्वव्यशक्तिके प्रयोगात्मक क्रियाओकां विधान 
किया गया है । ठ 
”.› शास्रे मनकी शक्ति अति असाधारण करके वर्णित की गई है । मेनं द्दी 
समस्त संसारका उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता है। भागवतमे लिखा ह~.” - 
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आदो मनस्तदनुबन्धविमोच्षहष्टिः । 
पश्चात्‌ प्रपंचरचना झुवनाभिधाना ॥ 


आदि कारण मन है, उसीके ही काये तथा परिणामरूप संसारवन्धन, 
संसारका विस्तार तथा संखारसे मुक्ति लाम है। उपनिषदुमें भी कद्दा हैः-- 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोत्तयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं युक्त्ये निविषयं मनः ॥ 


मन ही मनुष्योके बन्धन तथा मोक्षका कारण है। विषयासक्त मनसे 
बन्धन तथा निर्विषय मनसे मोच्तलाभ होता है। मनके ही वलसे भक्तगण 
भगवान तकके दर्शन कर लेते हैँ । योगी मनके हो बलसे दूसरेको वशीभूत 
तथा कठिन कठिन रोगोको भी आराम कर देते है। मनुष्यकी बात ही क्या, 
जङ्गलके बृहदाकार अजगर सर्पको चळनेको शक्तिसे रहित होनेपर भी मनके 
ही बलसे निरन्तर चिन्ता द्वारा सग आदि आहायं वस्तुझको आकर्षण करते 
हुए देखा गया है। भादुधमे प्रेतात्मापर इसी मनशशक्तिका प्रयोग होता है। 
प्रथमतः अशौचके दिनोमे संयम, त्रह्मचय्येरक्षा, स्पृश्यास्पृश्यविचार, खदा- 
चारपालन आदिके दारा मनमे यथेष्ट बल संचय किया जाता है। तदनन्तर 
चिन्ताशक्तिके दारा--'आयन्तु नः पितरः इत्यादि भावसे परलोकगत आत्मीय 
जनोको भ्राट्धस्थानमें बुलाया जाता है। यद्द बात विज्ञानलिदृध है कि, 
जहां पर आतमा तथा मनका खाभाविक मेल है, वहां एक मनकी चिन्ताको 
तरळू अनायास ही अन्य मनपर घात-प्रतिघात उत्पन्न कर सकता है। एक 
घरमें पांच सितार एक खुर मिलाकर एकके बजानेसे ओर चार बिना बजाये 
खयं ही बजने लगते हैं। क्योंकि सुर मिले रदनेसे एकका कस्पन वायुतरंग 
द्वारा चाहित होकर अन्य यन्त्रोपर भी प्रभाव विस्तार कर देता है। जब जड़ 
यन्त्रौमे इतनी शक्ति है, तो चेतन मनको बात दी क्या है। शाख्त्रमे आत्मा वे 
ज्ञयते पुत्र? आत्मा वै पुत्रनामासि? इत्यादि प्रमाणोके दवारा पुत्रको पिताका 
आत्मा ही कद्दा गया है। उसमें भी ज्येष्ठ पुत्र भेज पुत्र दोनेसे पिता मांता- 
के साथ उसका विशेष खाभाविक सम्बन्ध है। इस प्रकार पुत्र जब अशो- 
चाचस्थासे मनःशक्ति विशेषरूपसे सम्पादन करके परलोकात पिता-माताद्का 
` न्तन तथा आवाहन करेगा, तो उससे परलोकगत आत्माको अवश्य ही 
२८ 
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विशेष लाभ पहुँचेगा, इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं है। यही कारण है कि 
भाद्धम कुटुम्बभोजन तथा निकरस्थ सद्त्राह्मणभोजनकी विधि है | यथा-- 
सम्बन्धिनस्तथा सवान दो हित्रं विट्पतिन्तथा । 
भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धून्‌ ग्रहाधिपान ॥ 
यस्ल्रासन्नमतिक्रम्य ब्राह्मण पतिताहृते । 
दूरस्थं भोजयेन्मूढ़ो शुणाल्यं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
सब कुटुम्बी, विशेषकर दौहित्र, भगिनीपति, भागिनेय और गृहस्वामी के 
बन्घुवर्ग-ये ही सब थादूधभोजनमें निमन्त्रण देनेके लिये प्रशस्त हैं। जो 
निकटस्थ उत्तम ब्राह्मणकों छोड़कर दूरस्थ ब्राह्मणको भोजन कराता है, वह 
नरकगामी होता है। इसी कारण मजुजोने भी अपनी संदिताक्रे तुतीयाध्यायमें 


कहा है-- 
कामं शरादृधेऽचयेन्मत्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
` द्विता हि हवियुक्त भवति परेत्य निष्फलम्‌ ॥ 
 _ श्राद्धमे प्रयोजन होनेपर मित्रभोजन भी अच्छा है, किन्तु विद्वान धोने 
पर भी शत्रुभोजन धादुधमे कभी नहीं कराना चाहिये, क्योकि शत्रुके साथ 
मानसिक मेल न होनेके कारण उससे परलोकगत आत्माका कोई भी कल्याण 
नहीं होता है । | 
कुडुम्बभोजनकी तरह ब्राह्मण-भोजनकी जो बड़ी महिमा भ्रांदुधछृत्यके 
अङ्रूपसे आयेशाख्रमे बताई गई है, उसके भी सूलमें मनःशक्तिप्रदानका ही 
रहस्य भरा हुआ है । मलुसंहिताके तृतीयाध्यायमें लिखा है-- 
निमन्त्रितान्‌ तु पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । 
` वायुवच्चानुगच्छन्ति तथाऽऽसीनान्नुपासते ।। 
परलोकगत पितर या आत्मा निमच्यित ब्राह्मणोके शरीरम वायुशरीर 
धारण करके समाविष्ट होते हैं, इनका अनुगमन करते हैं तथा इनके बैठने 


पर बैठते है। इल. प्रकारेसे ब्राह्मणॉके साथ आहणोंके द्वारा परलोकगत 


झात्माका भाद्धकालमे भोजन भी मचुजीने बताया है। वेदमे भी-- 
इंदमोदनं निदथे ब्राह्मणेषु विष्ारिणं लो$जितं खगम्‌ | 


स मे मां क्षेष्ट खथया पिन्वमानो विश्वरूपा घेनुः कामदुघा मे अस्तु ॥ 
४-३४-८ 
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इस श्रन्नको में ब्राह्मणौके समीप रखता हूँ, यह विस्तृत हैः लोकजित्‌ 
है, खगेमें पहुंचनेवाला है। जलके द्वारा बृद्धिगत यह अन्न सुकते कामघेनु 
तुल्य फल दे । पद्मपुराण सष्टिलरड अ० ३३ में स्पष्ट ही लिखा है कि, भग- 
चान्‌ रामचन्द्र जब पिता दशरथका श्राद्ध करके ब्राह्मणभोजन करां रहे थे 


तो खीतामाता ब्राह्मणौके साथ श्वशुर दशरथको देखकर लज्जितो हो छिप 
गई थां । 


“पिता तव मया इष्टो ब्राह्मणाङ्गषु राघव ।' 
इसलिये यह वात निश्चय हैं कि, श्राद्धभोजी ब्राहमण यदि तपसी और 

संयमी होंगे तभी प्रेतलमाविष्ट आद्धान्नको पचा सकेंगे ओर भोजनपरितृप्त 
होकर आशीर्चाद तथा मन्त्रशक्ति और तपःशक्ति प्रदोन द्वारो परलोकगत _ 
आत्माका कल्याण कर सकगे। अन्यथा असंयमो ब्राह्मणको श्राद्धमे भोजन 
देनेसे पितरया प्रेतका तो कोई कल्याण होता ही नहों, अधिकन्तु प्रेतसमावेश 
द्वारा भ्रां्भोजी अधम घ्राह्मणकी और भी अधोगति होती है। इसी कारण 
श्रीभगवान. मजुजीने बार चार अपनी संहिताके तृतीयाध्यायम॑ लिखा 
है। यथा-  । 

श्रोत्रियायैव देयानि इव्यकव्यानि दातृभिः 
` आहत्तम्राय विप्राय तस्म दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

एकेकमपि विद्वांसं देवे पित्र्ये च भोजयत्‌ । 

पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्ब्रज्ञान्‌ बहूनपि ।। 

. सहस्रं हि सह्ताणामऱचां यत्र भुञ्जते । 
एकस्तान्‌ मन्त्रवित्‌ प्रीतः सवोनहेति धमतः ॥ 
पूज्यतम ओत्रिय प्राह्मणोको ही हव्यकव्य प्रदान करना 'चाहियेः। 

क्योंकि इनको देनेसे ही महाफललाभ होता है । दैव या पित॒कममे इस प्रकार 

एक विद्वानके भोजन करानेपर भी यथेष्ट फल लॉभ होता हे,किन्तु वेदश्ञानहीन 
. तेक ऋह्णोको भोजन करांनेपर भी कुछ फल नहीं मिलता है । वेद्शानद्ीन 
दश लक्ष ब्राह्मण जिस आदमे भोजन कर चहां यदि वेदश एक ब्राह्मण भी 
भोजन द्वारा तृप्त किये जायं तो धर्मतः एकसे दश लक्षका काम दो जाता है । 
सन्द्रलोकचाखी पितरोके साथ मानसिक क्रियांओका विशेष सम्बन्ध खतः 
सिद हे। वेदमे भी “चन्द्रमा मनसो जातः इस मन्त्रके द्वारा विराट मनके 
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सांथ चन्द्रलोकका नैसर्गिक सस्बन्ध बताया गया है। समस्त व्यष्टि मन 
समष्टि मनका ही अंशरूप होनेसे आ्राद्धकाळमें व्यष्टि मनमे उत्पन्न भांवतरजङ्ग 
समष्टि मनःसमुद्रमे भी दिएलोल उत्पन्न करके सुदूर सूच्मलोकमे पित्रो के 
मनपर प्रभाव विस्तार कर सकेगा, इसमे वैशानिक इष्टिसे कुछ भी खन्देह नहीं 
रह सकता है। अतः थाड कृत्यमे मनः शक्ति-प्रयोग विज्ञानसिद्ध है । ग्रृहस्थों 
को तरह खंखारस्यागी सन्न्यासी भी मनोबल तथां आत्मबल दारा अपने वंशज 
पितरौकां कल्याण करते है और उनकी आध्यात्मिक उन्नतिमें विशेष सहायता 
करते हैं। किन्तु उनके मन तथा आतमामें विशेष शक्ति दोनेके कारण उन्हे 
गृहस्थोकी तरह स्थूल आद्वविधिर्याक़ा आश्रय लेना नहीं पड़ता है। वे मुत 
. पितरोको स्मरण करके मनोबल तथा आत्मबल द्वारां सूदमरूपसे ही सब कुछ 
कर देते हैं। यही कारण है कि, शाख्मं वर्णन ब्रेखनेमें धाता हे कि, जिस 
चंशमें पक साधुपुत्र उत्पन्न होता है, उसके आगे पीछे चतुदश पुरुष या 
इक्कीस पुरुष उद्धारको पा जाते हैं। यथा--भ्रीमदुभागवतमे .प्रह्मादके प्रति 


नरसिह भगवानका वाक्य हे-- 
त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभि! सह तेऽनघ ! । 
यत्‌ साघोऽस्यं कुले जातो भवान्‌ वे कुलपावनः ॥ 
हे प्रह्माद्‌ | केवल तुम्हारा पिता ही नहीं, किन्तु इकीस पुरुषतक तुम्हारे 
बंशके पितृगणका उद्धार हो जायगा, जहां पर तुम जैसे साधु पुत्र उत्पन्न 
हुए हो | यही सब आदूधमें मनःशक्तिका प्रभाव है। ` 
मनःशाक्तिकी तरह मन्त्रशक्तिके द्वारा भी परलोकगत आत्माओको 
विशेष शान्ति तथा उन्नतिमं सहायता मिलती है ओर प्रेतोका प्रेतत्व 
नाश भी मंन्त्रबलसे विशेषरूपसे होता है। मन्त्र क्या वस्तु है, दैवराज्यके 
सांथ मन्त्रॉका क्या.कया सम्बन्ध है, आदिमन्त्र प्रणवसे प्राकृतिक क्रम 
स्पन्दन द्वारा अन्यात्य समस्त मन्त्रोका किस प्रकारसे विकाश होता. है 
इसका यथेष्ट चणंन पहले ही किया गया है, अतः यहांपर उसकी 
वुनरुक्ति निष्प्रयोजन है। संसारमे शब्दकी महिमा अपार है। शब्दहीके - 
, उपयोग-तारतम्यसे. शत्रु भी मित्र होते हैं और मित्र भी शकु हो जाते 
है; छत्तलत्ष मतुष्यांपर विजलीको तरह शक्तिलंचार तथा प्रमावविस्तार 
हो जाता है, मनुष्य प्राण देनेके लिये तैयार हो जाते हैं, और प्राण लेनेके.लिये 
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भी तैयार हो जाते हैं, बनके सग भी व्याधकी वीणाक्रे शब्दके द्वारा चशीभूत 

होकर प्राण दे देते हैं और कालसपे भी डमरूके शब्द प्रभावसे ही वशीभूत 

हो जांता है। अतः जब स्थूल शब्दका हो इतना प्रत्यक्ष प्रभाव हे तो सूच्म 

दिव्यशब्दरूप मन्त्रोको असाधारण प्रभाव होगा,इसमे सन्देह ही क्या हो सकता 

है, क्योकि वस्तु जितनी सूचम होती है, उसको शक्ति भी उतनो ही बढ़ जाया 

करतो है। स्थूल वस्तु पाञ्चमोतिक स्थूळ शरीरकी अपेक्षा सूदमतत्त्वके परि- 

णामरूप सूदम शरीर तथा मनका विलक्षण ही प्रभाव है। इसी विश्ञानपर 

ही प्रतिष्टित होकर अणुविश्लेषण .( 4।।७६।०० ) द्वारा होमिओपैथिक-चिकित्ला- 

शास्त्रमे भिन्न भिन्न शक्तिको औषधि बनाई जाती हे ओर यह भी विज्ञान जगत्‌: 

ने आजकल प्रमाणित कर दिखाया है कि, जबतक अणु अणुखे मिला रहता 

है, तमीतक उनमें खाभाविक शक्तिकां ठीक विकाश नहीं होता है; नहीं तो 

पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक अणुमे समस्त संसारके भीतर प्रळय मचा. देनेकी शक्ति 

विद्यमांन है। अतः विचार द्वारा सिद्धान्त हुआ कि, स्थल शाब्दकी अपेत्ता 
दिव्य शब्द मन्त्रौके भीतर अधिक तथा असाधारण शक्ति विद्यमान है । इस 
कारण आद्धमें इन मन्त्रोको श्राद्धकत्ता संयत होकर परलोकगत आत्माओपर 
जितना ही प्रयोग करेंगे उतना ही उनकी प्रेतत्वसुक्ति अथवा आध्यात्मिक 
उन्नति या शान्तिके लाभमें सुविधा होगी -इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं । 
शाखमे “मन्त्राणां प्रणवः सेतुः अर्थात्‌ प्रणवको सब मन्त्रोका चालक कहा गया 
'है। इसलिये प्रणवके साथ अन्यान्य मन्त्रोका उच्चारण करनेसे प्रणव उन मन्त्रौ- 
को चालित करके जहांपर जिस लोकमे परलोकगत आत्मा विराजमान हैं चहा 
ले जाकर अभीष्ट फल प्रदान करानेमें सहायता कर देगा, इसमें भी संशय नहीं 
है। यही भादूधमें मन्त्रशक्ति प्रयोगको उपयोग तथां रदस्य है.। इस प्रकोरसे 
मन्‍्त्रकी दिव्यशक्तिके प्रयोगके साथ सोथ ओर भी अनेक दिव्य शक्तिकी 
सहायता आदूधङत्यमे परलोकगत आत्माको पहुंचायी जाती है। मनुसंहिता- 
के तुतीयाध्यायमें लिखा है-- 


श्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये धंमशाख्रोणि चेव हिं | 
आंख्यानानीतिहासांश्व पुराणानि खिलानि च ॥ 


अर्थात्‌ आदूघकालमे त्रोह्मणोको वेंद, धमंशाख्र, आख्यानं, इतिहांसं; 
पुंराण तथा श्रीसुक्तादि खुनाने चाहिये । और भी- _ 
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२२२ घर्मेुघाकंर । 
ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्यात्‌ पितणामेतदीप्सितम्‌' 

ब्राहणभोजनके समय आध्यात्मिक आलाप पितरोको प्रीतिप्रद होता है। 

इसके सिवाय कठोपनिषड्का प्रमाण.पहले ही दिया जा चुका है कि, नचि 

केताकी कथा भाद्धकालमे खुनानेसे परलोकात आत्माको उन्नति होती है । 

यही सब आ्ादूधकृत्यमे दिव्य शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्तिके द्वारा पितर तथा 

प्रेतात्माको सहायता पहुँचानेके उपाय हैं । _आद्धमें तीर्थ, गया, गंगा और 
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_ गदाघरकी बड़ी महिमा बताई गई है। काशीखणडमे लिखा हे-- 


अकाले$प्यथवा काले तीर्थे राद्धं च तपणम । . 
अविलम्बेन कत्त व्य॑ नैव विध्नं समाचरेत्‌ ॥ 
कालका विचार कुछ भी न करके तीर्थमे श्राद्ध तर्पण करना चाहिये । 
महर्षि हारीतने कहा है-- 
दिवायां यदि वा रात्री भुङक्ते चोपाषितोऽपि वा । 
` ज कालनियमस्तत्र गङ्गां प्राप्य सरिद्वराम्‌ ॥ 
दिन हो या रात्रि हो, भोजन किये हुए हो या उपवासी हो, प्रधान नदी 
गंगाको पांनेसे कोई भी कालनियम नहीं रखना चाहिये । और भी-- 
यां ्रसंगतो गत्वा मातु! श्राडं समाचरेत? ` 
. गया जानेपर अन्यान्य श्रादुधके अतिरिक्त मातृश्रादृधकों अवश्य ही 
करना चाहिये । मत्स्यपुराणमे लिखा हैं-- 
एषु तीर्थेषु यच्छाद्धं तत्‌ कोटियुणमिष्यत | ` 
यस्मात्तस्मात्‌ प्रयत्नेन तीर्थे आद्ध' समाचरेत्‌ ॥ ` 
` ` तीथोमें भादूध करनेसे कोटियुण फल लाभ होता है। इस कारण यलंके 
साथ तीर्थमें आदूध अवश्य ही करना चाहिये । नित्य तीर्थोर्म दिव्यशक्तिका 
नित्य चिकाश है, नैमित्तिक तीथोमे दैवशक्तिका नेमित्तिक विकाश है, गया 
घाममे पौराणिक प्रमाणके अनुसार गयोसुरके सम्बन्धसे प्रेतादिकल्यांणकारी 
अति दिब्य शक्तिका सदैच विकाश है, गंगा माता अलोकिक श्ञानशक्ति तथा 


: - दिव्य शक्तिधारिणी दे, विष्णु भगवान्‌ यक्षश्बर होनेसे सकल देव कमोंमें 
“सफलता देनेवाले दै । यही कारण है कि, शासत्रोमे परलोकगत पितरोको 
शान्ति, उन्न ति तथा दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदानके लिये, तीर्थ, 
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गया, गंगा ओर गदाधरकी विशेष शरण लेनेकी आज्ञां की गई है। यही सब 
भ्राद्धकत्यमे मन्त्रशक्ति तथां 'दिव्यशक्ति द्वारा सहायता देनेके दृष्टान्त हैं । 
तृतीयतः दृव्यशक्ति द्वारा भी प्रेतात्मा तथा पितरौको बहुत कुछ सहा- 
यता मिलती है । संखोरमें द्रव्यशक्तिकी भी महिमा मन्त्रशक्तिकी तरह अपूव है। 
प्रत्येक द्रव्यके ही भीतर जीचनदानकारी अथवा प्राणस्पन्द्नकारो कुछ न कुछ 
चैद्युतिक शक्ति देखी जाती है। उन सब द्रब्योके रासायनिक संमिश्रण द्वारा 
वैद्युतिकशक्तिको प्रकटः करके तार द्वारा संघाद भेजना, पंखा चलानो, प्रकाश 
कर देना, गाड़ी चलाना आदि प्रक्रिया तो आजकल वैज्ञानिक जगत्को विशेष 
सम्पत्ति दी बन बैठी है। किन्तु पूज्यपाद महर्षियांने अपनी ज्ञानशक्ति द्वारा 
विशेष विशेष द्रव्योके भीतर स्थूल शक्तिके अतिरिक्त कुछ सूदमशक्तिका भी 
अनुभव किया था ओर तदनुसार उन शक्तियोकी सहायतासे पितुलोक, प्रेत- 
लोक और देवलोकसे दैवसस्बन्ध स्थापन कैसे केसे हो सकता है खो भी 
बताया था । इस प्रकार द्वव्यान्तगंत सूचमशक्तिके प्रभावसे परलोकगत आत्मा- 
अको भ्रादर्थानमे आकर्षण, उन्हे तृप्ति प्रदान, सहायता प्रदान, प्रेतयोनि प्राप्त 
जीवॉका प्रेतत्वनाश आदि अनायास हो हो सकता है। और इलो कारण मन्वादि 
धर्मशोआम इनके प्रयोगका तथा विशेष विधियों द्वारा इनके परस्पर संमि्ण- 
का प्रकार बताया गया है। श्राद्धमे कुश, तिल, आदिको विशेष महिमा तो 
पहले हो बताई गई है। इसके सिदाय तान्न, रोप्य आदि विद्युत्‌ शक्तिमय 
धातुओकी भी विशेष प्रशंसा की गई है | यथा मज्ुसंहिताके तृतीया घ्यायमे -- 


राजतेमाजनेरेपामथवा राजतान्वितैः । 
वार्यपि श्रद्धया दत्तमत्तयायोपकल्पते ॥ माई. 
रौप्यमय पात्र अथवा रोप्ययुक्त ताम्रादि पात्रमे पितरोको अद्धापूर्वंक 
जलदान करनेपर भी वह उनकी अक्षयतृत्तिका कारण होता है। खाद्य पदार्थोके 
विंषयप देशकाल पात्र भेद्से आमिषका भी कहीं कहीं प्रयोग देखा जाता है । 
यथा अथववेद १८४४२ मे- ` 
य॑ ते मंथ यमोदनं यन्मांसं निपृणामि ते । 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतच्युतः ॥ 
इख मन्त्रमे फल, अन्न और मांस किसी एकके द्वारा अपनी रुचि अनु- 
लार आद करना बताया है। -'यदन्नः पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवताः' इसी 
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कारण वेद तथा मचुमे ऐसा विधान है । तथापि निरामिषकी ही सबसे 
अधिक महिमा बताई गई है। यथा-- 
यत्‌ किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु, त्रयोदशीम्‌ । ` 
तद्प्यक्तयमेव स्याद्‌ वर्षास च मघासु च ॥ | 
` अपि नः स कुले जायाद यो नो दद्यात्‌ ्रयोदशीम्‌ । ` 
पायस मधुसपिभ्यां प्रकछाय इञ्जरस्य च ॥ 
वर्षाकालमें जब मघानच्तत्रके साथ एकादशीका योग हो, उस दिन 
पितरोको मधुमिश्चित अन्न प्रदान करनेपर वह उनकी अक्षय तृप्तिका. कारण 
होता है | पितृगण प्रार्थना करते है कि, उनके वंशम कोन ऐसा कुलभूषण 
उत्पन्न होगा, जो मधघात्रयोद्शीको या जिस समय हस्तीकी छाया पूवे दिशाको 
गवे, उस समय उनको घृत मधु मिश्रित पायसाज द्वारा परितूत्त कर। इस 
प्रकारसे आयंशाख््रमे द्रव्यशक्तिको पितृलोकतृ्तिकारिणो परममहिमा बताई 
गई है। यही ओय्येशासख्रानुसार प्रेतत्वनाश तथा पितरोको तृप्ति और उन्नतिके 
अर्थ मनःशक्ति, मन्त्रशक्ति और द्रव्यशक्तिका विविध विधिके अनुसार प्रयोग 
रहस्य हे । 
_ - अंब यह प्रश्‍न हो सकता दै कि, इस प्रकार भ्राद्धान्न दानका उपयोग 
तभी तक होना चाहिये, जबतक परलोकगत आत्माका सृत्युलोकमें पुनर्जन्म 
न दो गया हो । किन्तु जन्म हो जानेपर इन अन्नोकां क्या उपयोग है और ये 
सब अन्न उनको प्राप्त भी केसे हो सकते दै? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि, 
श्राद्ध सङ्कर्प-प्रधान तथा मनःशक्ति-प्रधान होनेसे सुचमज्ञगतमे सङ्गलपशत्तिः 
द्वारा पितरोंकी तृप्ति ओर जम्म दो ज्ञानेपर भी उसी जन्ममे आध्यात्मिकादि 
उन्नतिका कारण बनता है। इस विषयमे देमाद्विमें उत्तम प्रमाण मिलता 
है।. यथा-- | 
देवो यदि पिता जातः शुभकमानुयोगतः । 
तस्यान्नम्रमृतं भूत्वा देवत्येऽप्यनुगच्छति ॥ 
गान्धर्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ । 
¬ ` आद्धान्न॑ वायुरूपेण नागत्वेऽप्यनुगच्छति ॥= 
^= ' ` पानं भवति यत्तत्वे राक्तसत्वे तथामिषम्‌ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


te r= Ss > ५४ “>> जे 


» 7” वा 
क ..तेप के - s 
= 
Pr IAN “०७. 0 ७५९७, &०.. ७-२... हनक. TS TTD PP PP PT कळ PP PT TT PT TT TTT TT लाना. आया 


दानवत्वे तथा मांसं प्रंतत्वे रुधिरोदकम्‌ ॥ 
मानुषसवेऽन्नपानादिनानाभोगरसो भवेत्‌ ॥ 
पिताने यदि शुभकमके द्वारा देवयोनिको प्राप्त किया है, तो उनके | 
निमित्त दिया हुआ भ्राद्धाज्न अस्ततरूप होकर उन्हें मिलेगा। इसी प्रकार 
गन्धवेयोनिम भोगरूपसे, पशुयोनिमे तृणरूपसे, नागयोनिमं वायुरूपसे, यक्ष- 
योनिम मद्यरूपसे, राक्तसयोनिमे आमिषरूपसे, दानवयोनिमे मांसरूपसे, 
प्रेतयोनिमें रुधिररूपसे और मज्चष्ययोनिमें अन्नादि विविध भोज्यरूपसे 
श्राद्धान्न प्राप्त होता है। इन प्रमाणोसे सिद्ध हुआ कि, सङ्कहिपत पदार्थ तथा 
सङ्गरपशक्तिरे द्वारा सभी योनियोमे जीवाको शान्ति तथा उन्नति मिल सकती 
है । वास्तवमें प्रत्येक जन्मकी उन्नति या अवनतिके साथ निजछत कर्म 
सस्बन्धके अतिरिक्त जन्मजन्मान्तरलब्ध आत्मीय जनोकी सङ्कहपशक्ति, आशी 
वाँदशक्ति तथा क्रियाशक्तिका भी बहुत कुछ सम्बन्ध विद्यमान है, जिसको 
सूच्मदर्शी महात्मागण ही जानकर तस्वनिणंय कर सकते हैं। अतः इन ब 
रहस्यपूर्ण विषयमे शंका करना निरथेक हे । 
पहिले ही कहां गया हे कि, श्राद्धक्त्यमे नित्य. नेमित्तिक पितरौकी तृप्ति- 
साधनक अतिरिक्त समस्त संसारको तृस्तिसाधन द्वारा व्यष्टि समष्टि खत्ताक 
एकीकरणके लिये भो अनेक अडान किये जाते हें । अब उपलंहारमे उन्हीं 
सब अनुष्ठानौके प्रमाणभूत कुछ शलोक उद्धृत किये जाते हें. । पिण्डदान- 
'प्रकरणके अन्तरगत षोड़श पिण्डदान प्रयोगम जो जो मन्त्र पितरोक आवाहन 
तथां सम्बंघनके लिये कहे जाते हैं, उन सभीमे यह उदारव्यापकभाच भरा 
हुआ है । इसमें प्रथमतः बिछाये हुए कुशाक ऊपर तिलयुक्त जलक दारा 
पितरौका आंवाहन किया जाता है। यथा- 


अस्मत्कुले सृता ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
आवाइयिष्ये तान्‌ सवान्‌ दर्भपृष्ठे तिलोदके; ॥ 
ॐ मातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
आवाहयिष्ये तान्‌ सवान. दमंपृष्ठे तिलोदकैः ॥ ` 
. ॐ बन्धुबगङुले ये च गतियेषां न विद्यते । . ` 
आवाहयिष्ये तान्‌ सवान. दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥ 
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इस प्रकारसे अपने कुल, मातामह कुल और बःघुवगेक कुसमे जिनको 
सद्गति नहीं इई है, उन पितरोका आवाहन किया जाता है। तदनन्तर तिल 
सहित जल!ञ्जलि लेकर नीचेक मन्त्रसे कुशापर देना होता हे। यथा-- 
` झं आब्रह्मस्तम्घपर्यन्तं देवषिपितृमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्‌ू-मातामहादयः ।॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌ । 
आत्रह्मशुवनाज्ञोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
- इन मन्त्रोम समस्त विश्व तथा उसमे अवस्थित देव, मानवादि सकल 
थोनियोक जीषोकी तृप्तिक अथ प्राथेना की गई है। 
अतः आयंशांख्रविद्वित भाद्धक॒त्य एक सर्वाज्ञीण मंगलमय अति पवित्र 
तथा महान कृत्य हे इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं रहा । इस कृत्यके द्वारा 
'नियमितरूपसे सम्वदित होनेपर पितूगण प्रीत होकर ग्रहस्थोको क्या क्या 
देते है, इस विषयमे माकंणडेयपुराणमें लिखा है यथा-- 
आयु! प्रजां धनं विद्यां खर्गे मोत्तं घुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्य पितरः श्राद्धतपिता; ॥ ( ३२।३८ ) 
_ शादतृप्त पितृगण भाद्धकर्त्ताको दीर्घायु, सन्तति, धन, विद्या, सुख, 
. शाज्य, स्वगे ओर मोल्षप्रदान करते हैं। महर्षि याश्नवढक्यने भी कहा है-- 
| आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वगं मोत्तं सुखानि च | 
' ` ` > प्रयच्छन्ति तथा राज्यं नणां प्रीताः पितामहाः ॥ ( २७० ) 
अतः युहृस्थमत्रको इस प्रकार अभ्युद्यनिःश्रेयस ` सहायक पवित्र 
कृत्यका नियमित अनुष्ठान करना अवश्य कतव्य हे। यही आय्यैशाख्रविदित 
भारकृत्यका संक्षिप्त रदस्यवणांन हे। अतः्पर नीचे तप॑णकी संक्षिप्र विधि 
बतायो जायगी । 
“पिदृयश्ञस्वुः तपंणम्‌ 
पेला कहकर श्रीभगवान्‌ मजुने पितरोकी तृप्तिके अर्थ मन्त्रसहित 
जलादि प्रदानको ही तपंण कहा है। तथापि जिस प्रकार भाद्धमे' भी देव 
हांका आवाहन पूजन होता है, उसी प्रकार तपंणमे' भी देवता ऋषि और 
पितर तीनाक ही निमित्त तपण किये जाते हैं। यथा शातातपः- 
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तपंणन्तु शुचिः कुयात्‌ प्रत्यहं स्नातको द्विजः | 
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 


शुचिताके साथ प्रत्यह स्नातक द्विजको यथाक्रम देवता, ऋषि और 
पितरोका तर्पण करना चाहिये । 


विशेषतस्तु जाहव्यां सवदा तपयेत्‌ पितन्‌ । 
न कालनियमस्तत्र क्रियते सबकर्मसु ॥ 
तिथितीथेविशेषे च गयायां पितृपक्तके । 
निषिद्धेऽपि दिने कुयोत्तपंण तिलमिश्रितम्‌॥ . . 
विशेषतः गंगामे सर्च॑दा पितरोकां तर्पण करना चाहिये। उसमें काल- 
का नियम नहीं है । विशेष तिथिमें, विशेष तीर्थेमें, पितृपक्ष आनेपर गयामें 
निषिद्ध दिनमे भी तिलमिश्रित तपण करना चाहिये। अब नीचे संक्तेपसे 
तपेणोकरी विधियां बताई जोती हैं । 
तपण करनेवाला स्नान संध्या आदिसे निवृत्त हो; दो वस्र थारणकर 
मृत्तिका या भस्म लगा तीन आचमन या प्राणायांमके अनन्तर कुश तथा 
जल लेकर- | 


अश्ुकगोत्रोऽपुकशमाहं वेदवोधितपश्वमहा- 
यज्ञान्तगतदेवर्षिपितृतपेणमहं करिष्ये । 
. इस प्रकारसे संकल्प करे। फिर पवित्र मोटक हाथमे लेकर हाथ जोड़ 
नीचे लिखे मन्त्रसे देवताका आवाहन करे | यथा- . 
` ओं विश्वे देवास आगत श्रृणुता म इमं हवम्‌ । इदेवर्हिनिषीदत । ' ` 
अनन्तर एक तांबेके पात्रमे पूर्वाग्र कुश धर, पू्चाभिसुख हो देवतीर्थले 
जावलसहित जलकी प्रत्येक मन्त्रके अन्तमं एक एक अंजलि छोड़ता जाय। _ 
ओ ब्रह्मा एप्यताम्‌ , ओं विष्णुस्तृप्यताम्‌ , ओं रुदरस्तृष्यताम्‌ , 
झं प्रजापतिस्तृप्यतास्‌, ओं देवास्तृप्यन्तांम्‌ , ओं उन्दासि तृप्यन्ताम्‌ , 
ओं वदास्तप्यन्ताम्‌ ,'"' ओं पव॑तास्तृप्यन्ताम्‌ , "ओं ओषधयस्तृप्यनताम्‌, 


रों भूतग्रामश्चतुविधरतृप्यताम्‌ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
कया COTTA YTS) Ce चल प उ” २.० iia ९७ ७0२.” आक” ७ “0७ ७” २५% जंक २.७४” ST Sit) 


० इर, - ss CT Sear 
“ड “Sot Nr क ~ = १-० rar 
ह क जु च बा रन च 4 के a 

सर 


„२२८ घर्मखुधाकर । 


अनन्तर हाथ जोड़कर उत्तराभिसुल बैठ नीचे लिखे मन्त्रसे ऋषियोका 


आवाहन करे | 
_. ओं सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
` ` सप्तापः खपतोलोकमीथु तत्र जाग्रतो अस्वभजो सत्ररुदौ च देवो ॥ 
फिर यश्ञोपवीतको करठमे कर जळमे. यच मिला एक पक ऋषिको 
दो दो अंजलि अगले मन्त्रोसे उत्तरको सुजकर देवे। यंथा-- 
3» सनकस्तृप्यताम्‌ , इं सनन्दनस्तृप्यतास्‌ , 3» सनातचरतृप्यताम्‌ , 
३ कपिलस्तृप्यताम्‌ , ॐ आसुरिस्तृप्यताम्‌, उ बोहस्तप्यताम्‌, उ पश्च- 
शिखस्तृष्यताम्‌ । | | | 
फिर अपसंव्य हो अर्थात्‌ यशोपचीतको दक्षिण स्कन्घके ऊपर तथा 
चाम बाहुके नीचे करके दक्षिणाभिसुख हो निम्नलिखित मन्त्रसे पितरोका 
आवाहन करे। यथा-- 
झायन्तु नः पितरः सोमयासो5मिष्वात्ताः पथिभिर्देवयानेः । अस्मिन्‌ 
यज्ञ खधया मदन्तोऽधि्रुवन्तु त5वन्त्वस्मान्‌ ॥ 
तदनन्तर जलमे तिल मिला पितरोको तीन तीन अञ्जलि देव। यथा— 
ॐ कृव्यवाडनलस्तृप्यताम्‌ , 3० सोमपास्तृप्यन्ताम्‌ , ओं यमस्तृप्यताम्‌ , 
आं अयमा तृप्यताम्‌, -ओं अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌, ओं सोमपाः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌, ओं बहिंपदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌, ओं यमाय नमः, ओं धर्म- 
राजाय नमः, ओं मृत्यवे नमः, ओं अन्तकाय नमः, ओं वैवस्वताय नमः, 
ओं कालाय नमः, ओं सवभूतक्षयाय नमः, ओं ओदुम्बराय नमः, ओं 
दध्नाय नमः, ओं.नीलाय नमः, ओं परमेष्ठिने नमः, ओं हकोदराय नमः, 
आं चित्राय नमः, ओं चित्रगरुप्ताय नमः 
झं आद्य अग्रकगोत्रः अ्म्रुकशमा पिता तृप्यतामिदं जलं सतिलं 
आ. अद्य झद्चुकगोत्रः अगुकशमा पितामहस्तृप्यतामिदं जलं सतिलं 
तस्मै खथा नम! । 
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la A 


आं अच अध्ुकगोत्रः अमुकशमा प्रपितामहः तृप्यतामिदं जलं 
सतिलं तस्मं स्वधा नमः । 
गनन्तर ऊपरलिखित रींतिके अनुसार माता, पितामही ओर प्रपिता 
महीको तीन तीन अऽज्ञलि देवे | 
ञअनन्तर तीन तीन अञ्जलि मातामह, प्रमातामह, तथा वृद्ध प्रमातामह 
को देवे और मातामही, प्रमातामही, वृुद्धप्रमातामहीको एक एक अञ्जलि देवे 
उसमे मांतामह, प्रमातामह, बुद्धप्रमातामहरे अञ्जलिदानमें . पक चार मन्त्र पढे 
दो वार वाक्यमात्र पढ़े । ४ 
इसके अनन्तर और सम्बन्धियोको जिनको जलदान करना उचित हो 
उनका गोत्र और नाम लेकर एक एक अञ्जलि देनी चाहिये । यह सब छृत्य हो 
जानेर स्नान वस्त्रको वाम भागमे-- | 
ये के चास्मत्‌ कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो सृता; । 
ते ग्रहन्तु मया दत्तं वस्रनिष्पीड़नोदकम्‌ ॥ 
इस मन्त्रसे निचोड कर, सव्य हो, आचमन करके, चन्दन अक्षत पुष्प 
जलमे मिलाकर अघंपात्रमे या अञ्जलिम लः-- 


आं नमो विवस्वते व्रह्मन्‌ भाखते बिष्णुतेजसे । 


जगत्सवित्रे शुंचये सवित्रे कमंदायिने ॥ 
इल मम्त्रसे सूय्यैनारायणको अघं देकर तीन प्रदक्षिणा और नमस्कार 
करकः -- 


ed 


अं देवा गाठु विदो गातुं बिल्ला गातुमितः ' 
इस मन्त्रसे विसर्जन करना होता है। यही कात्यायनप्रोक्त तपण 


, विधि है। र 
जिसे प्रकार श्राद्वहत्यके भीतर व्यापक भाव भरा हुआ दै, उसी प्रकार 


तर्पणे विरवततिका अमोघ सम्बन्ध देखनेमे आता है। इस कारण अवने 
निकडस्थ तथा दूरस्थ आत्मीयोऊे तपंणक अनन्तर निम्नलिखित नामसे भी 
तर्णण किये ज्ञाते हे । यथा | 

देवाः सुरास्तथा यक्षा नागा गन्धवराक्षसा: 


पिशाचा गुक्यका!!सिद्धा कुष्माएडास्तरवः खगा: ॥ : 
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जलेचरा भूमिलया वायुधाराथ जन्तवः । 
प्रीतिमेते प्रयान्त्वाशु मदत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥ 
इस मन्त्रके द्वारा पूर्वसुल होकर देवता, यश, नाग, गन्धव, राक्षस, 
पिशाच, शुह्यक, सिद्ध, कुष्माण्ड, तरु, पत्ती तथा जलचर, स्थलचर, व्योमचर 
सभी जीषौकी तृप्तिके लिये एक एक अञ्जलि जल देनेकी आशा की गई हे। 


तदनन्तर 


नरकेषु समरतेषु यातनासु च ये स्थिताः 
तेषामाप्यायनायेतद्‌ दीयते सलिलं मया ॥ 
इस मन्त्रसे दक्षिणाभिमुख दोकर नरकस्थ समस्त जीवोकी तृत्तिक लिये 
पक एक अञ्जलि जल दिया जाता है। तद्नन्तर- | | 
येञ्वान्धवा वान्थवा वा येऽन्यजन्मनि वान्धवाः । 
ते तृप्तिमखिलं यान्तु यश्वास्म्रत्तोऽम्बु वाञ्छति ॥ 
इस मन्त्रसे अवान्धव, वाम्धव, अन्मान्तरक वान्व तथा हरेक जल 
चाहनेवालेकी तृभिके लिये एक एक अञ्जलि जल दिया जाता है। तदनन्तर 
झाद्त्यपुराणमें अवसानाञ्लिरूपसे भी दो मन्त्र कहे गये हैं यथा-- 
यत्र कचन संस्थानां जञुत्तषोपहतात्मनाम्‌ । 
तेषां हि दत्तमत्तय्यंमिदभस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
ये मे कुले लुसपिए्डाः पुत्रदारविवजिताः । 
तेषां तु दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
यह अञ्जलि जहां कही कोई छुधा तृष्णासे पीड़ित जीव हो. तथा अपगे 
ही कुलमे लुप्तपिएड पुत्रदारवजित हो उसकी अक्षय तृप्तिके लिये दी जाती 
है । अवखानाञ्जलिक अन्तमें पितामह भीष्मदेवके लिये भी तर्पण किया जाता 
वैयाघ्रपादगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च | 
गङ्गापुत्राय भीष्माय ्रदास्येऽहं तिलोदकम्‌ ॥ ` 
अपुत्राय ददाम्येतज्जलं भीष्माय वर्मणे ॥ ` 
मीझदेवने नैष्ठिक ब्रह्मचारी द्दोनेके. कारण प्रजातम्तुका विस्तार नहीं 
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किया था, इस कारण उनके नप्तारूप संसारके सभी जीव उनकी तृप्तिक लिये 
तपंण करते हैं, यही सब विस्तारित तपंणविधि है। जो इसके करनेमे असमर्थ 


हो, उसके लिये निम्नलिखित मन्त्रोसे संक्षिप्त तपेणविधि भी आयंशासतरमे 
बताई गई है यथा-- 


आत्रह्मस्तम्वपयन्त॑ देवर्षिपितृमानवा! । 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ 
अतीतकुलकोरीनां सप्नद्रीपनिवासिनाम्‌ । 
शराब्रहमञचुवनाज्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
एकं जलाञ्जलिं दच्यात्कुयांत्‌ संज्षिप्ततर्पणम्‌ ।। 
और भी विष्णुपुराणमे- 
आन्नहमस्तम्बपरयेन्तं जगतत प्यत्विति ब्रुवन्‌ | 
चिपेत्पयोऽ्जलीं खींस्तु कुर्यात्‌ संक्षिप्ततपेणम्‌ ॥! 
इस मन्त्रसे आहमस्तपर्यन्त समस्त विश्वके निखिल प्राणियोकी तृप्तिफे 
लिये एक अञ्जलि या तीन अञ्जलि जल देनेको आशा की गई है। यही संक्षिप्त 
तपण है। इन सब तपंणोका फल क्या है सो भी शास्रमें लिजा है यथा 
` एबं यः सर्वभूतानि तपयेदन्बहं द्विजः । 
स गच्छेत्परमं स्थानं तेजो मृत्तिमनामयम्‌ ॥ 
सकल जीवौकी तृप्तिके लिये नित्य नियमित रूपसे जो तपण करते हैं 
उनको अनामय, तेजोमय, परमधाम प्रात होता है। यही आयंशास्त्रविद्दित 
श्राद्ध तथा तपंणका रहस्य वणंन है । 


इतिं भ्रीधमंसुधाकरे सप्तमकिरणः । 
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सदाचार । 
धर्माचुकूल शारीरिक व्यापारकों सदाचार कहते हैं। केवल शारीरिक 
व्यापार या शारीरिक चेष्टा व्यायामादि अक्ञसश्लांलनमात्र हे। उससे स्थूल 
शरीर पुष्ट तथा सबल होनेपर भी आत्मोन्नतिके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है, इस कारण कोरे शारीरिक व्यापारको आचार या सदाचार नहीं कद 
सकते। शारीरिक व्यापार या शारीरिक चेष्टा जब घरमांनुकूल तथा किसी 
प्रकार धमंलदयको लेकर होता है तमी उसके द्वारा स्थूल, सूचम, कारण तीनों 
शरोरोंकी उन्नत और साथ ही साथ आत्मांकी भी उन्नति होती है। इसी कारण 
धर्माठुकूल शारीरिक व्यापारको आचार कहा गया है । आचारके साथ 
चमका एतादश सम्बन्ध रहनेके कारण ही थायेशासत्रमे आचोरको 'प्रथमधर्म 
भो कहा है और 'परमधम? भी कहां है। यथा मनुसंहितामे- 
आचारः प्रथमो घर्म! श्रत्युक्तः स्मात एव च । 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 
श्रुति स्सृतिमे उपदिष्ट ओचार प्रथम धमं हे। दिजगणको सदा 
आचारयुक्तं होंकर आत्मोन्नतिशील दोना चाहिये । इसी प्रकार काशीलण्डमे 
भी लिखा हैँ यथा-- 
आचारः परमो घमं आचारः परमं तपः ¦ 
आचाराह वद्धते ह्यायुराचारात्‌ पापसंत्तयः ॥ 
आचार परमधम है, आचार परमतप है, आचारसे आयुवृद्धि तथा 
पापनाश होता है। जीवके अस्तित्वमे भोतिक स्थलशरीर प्रथम हे ओर 
्राचारका सात्तात्‌ सम्बन्ध स्थूलशरीरके साथ ही है तथा इलीके पवित्र होने-. 
से ही तुच्मशरीर आदिका ओध्यात्मिक पवित्रतासाधन होता है, इसलिये औ- 
भगवान्‌, मडुने आचारको प्रथम धम कहा है। बिना आंचारवान हुए कोई 
भी आत्मोन्नति फलवती नहीं होती है, इस कारण आचारको आयेशाखमे 


'परमधर्म' भी कहा है, यथो मझुसंहितामे-- 
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आचाराद्‌ विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्जुते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्ण फलभाग भवेत्‌ ॥ 
एवमाचारतो दृष्टा घर्मस्य झुनयो गतिम्‌ । 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जग्रहुः परम्‌ ॥ 
आचारश्रए ब्राह्मण वेदका फललाम नहीं कर सकते हैं, केवल आचार: 
वान्‌ होकर ही सम्पूर्ण वेदके फलभोगो होते हैं। इस तरहसे आचार द्वारा 
धर्म प्राततिको जानकर सुनियोने आचारको ही सकल तपर्याकां सुल तथा परम: 


धर्म करके ग्रहण किया है। अतः सिद्ध हुआ कि, आचार प्रथम धर्म भी है 
ओर परमधमं भी'हे। 


अब द्विजमात्रके सेवनीय कुछ दैनन्दिन सदाचारोका वर्णन किया जात! 
है। सदाचारोमे प्रथम त्य ्राह्ममुहुत्तंमे शय्या-त्याग है | त्राह्मसुहत्तेके विषयमे 
शास्त्रमे निम्नलिखित वणन मिलते हैं । 
ढाई घड़ीका एक घण्टा दोता है। रांत्रिके अन्तकी चार घड़ियाँमेसे 
पहली दो घड्याको ब्राह्मसुहत्त ओर पिछली दो घड़ियोको रोद्रसुइते कहते 
हैं। इसी ब्राह्मसुहुतेमे शय्या-त्याग देनी चाहिये । आय्येशास्त्रोमे ब्राह्ममुहतमें 
शाय्या त्याग करनेकी बड़ी प्रशंसा लिखी है। इसका कारण यह है कि, ब्राह्म- 
सुहटतमे ्रीसूय्येभगचान्‌ समस्त राजिके पश्चात्‌ अपनी ज्योति और शक्तिका 
विस्तार करते हैं, अतः उसी समय जागनेपर श्रोसूय्येमगवानकी शक्तिसे 
अपनी चुद्रशक्ति बहुत बढ़ जाती हे ओर उनकी ज्योतिके प्रमावसे मन और 
बुद्धि आलोकित होती हे, तथा मन, बुद्धि और शारीरमें रांत्रिके प्रभावसे जो 
कुछ जड़ता आंगई थी, सूय्येक्ी शक्ति ओर ज्योतिके प्रभावसे वह हटकर नव- 
जीवन प्राप्त होता है। ब्राह्ममुहतमे उठनेको उपदेश करनेमें महर्षियौका यही 
अभिप्राग्र हे । प्रत्येक प्राणोके लिये त्राह्मसुइतेमे जाग्रत होना स्वाभाविक और 
ईश्वरकी आंज्ञोके अनुकूल हे । पशुपक्षी भी इसी समय जागकर मधुर कलरव' 
करते हैं। अतः ब्राह्ममुहृतेमे शय्या-त्याग देना उचित है । प्राणको देवता 
श्रीस्य्येभगवान्‌ है । घाह्मसुइतेमे उनके महाप्राणके साथ अपने प्राणोको मिला 
कर मन ही मन उनको प्रणाम करते हुए “ब्रह्म! मुरारिखतिपुरान्तकारी' आदि 
.्ोत्रपाठ करना चांददिये । 
` ` इन सब स्तोत्रोका पाठ तथां अर्थचिन्तन और मनन द्वारा केसे भलुष्य- 
३० 
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शरीरको समस्त चेष्टा भगवतकाय्येरूपमे परिणत हो आध्यात्मिक उन्नति 
प्रद हो जाती है सो स्तवोके अर्थपर विचार करनेसे सभीको प्रतीत हो 
सकता है । 
अतः ब्राह्ममहृ॒तंम शय्यात्यागपूर्वंक ऊपर कथितरूपसे स्तवपाठ 
करना विशेष लाभजनक है। घ्राहममुहुतेमे उउनेसे ओर भी कतिपय लाभ हैं। 
सारी रात चन्द्र और नक्षत्रोके किरणोके;साथ जो असत बरखता रहता है, 
डषाकोळमे उसीको लेकर चायु प्रवाहित होता है। उस असत भरे वायुको 
'चीरवोयुः कहते हैं। बह घोरवायु शरीरमें लगनेसे शरीरके वलको वृद्धि 
होती है, सुकी कान्ति बढ़ती हे, बुद्धि सतेज होती है, मन प्रफुल्ल और 
शरीर नीरोग होता है हमारे सांसारिक पिताको छोड़कर पितुलोकमे अनेक 
प्रकारके पिंतृगण होते हें । प्रातःकालमे पितृगण प्रसन्न होते और उनके 
बलकी बृद्धि होती है। बही बल वे संसारमें प्रचांरित करते हें । इस 
कारण प्राह्मशुहतेमे उउनेपर पितृगणका बल प्राप्त होता है, जिससे स्वा 
स्थ्य सुरक्षित रहता हे ओर शक्ति बढ़ती है। यही सब शीघ्र शय्या-त्यागकी 
महिमा है । 
उपयुक्त नियमाचुसार शय्यात्याग करनेके बाद 'प्रियदत्तायै सुचे नमः 
इस मन्त्रसे पथिवीदेवीकों नमस्कार करना चाहिये और तदनन्तर सुख- 
प्रच्चालन करके मलमूत्र विसजनाथं जांना चाहिये। 'जब मलमूत्रका वेग 
. होगा, तभी उनका विसजेन करगे, प्रातःकालमे ही क्यांकर किया जाय' इस 
प्रकारकी शङ्का करना उचित नहीं है, क्योकि प्रातःकालमे ही मलसूत्र त्याग 
करनेसे शरीर अधिक नीरोग रह सकता है । जीवशरीरका यह खभाव है कि, 
भीतर चेष्ठा होते ही शारीरिक रसका शोषण होने लगता है । अतः यदि 
आतः्कोलमें पहिले शोच न कर कोई दूसरे छाममे लग जाय, तो मलका दूषित 
रस रक्तम मिल जायगा, जिससे मल कठिन होकर अनेक प्रकारकी पीड़ाप' 
उत्पन्न होगी, मलका दूषित रस रक्तमें मिलनेसे रक्त विकार होगे, रक्तःदूषित 
होनेसे फोड़े, खुजली आदि रोग होंगे ओर शरीर तथा सुज दुर्गन्धयुक्त बना 
रहेगा, इसलिये शय्या-त्याग करते ही मलमूत्र विसजंन करना आवश्यक है। 
.मञुष्य; अभ्यासका दास होता है। थोड़ी चेष्टा करनेसे ही इस प्रकारका 
अभ्यास हो जायगा । पहिलेसे अभ्यास न हो, तो  प्रारस्भमे कुछ दिन याही 
'अथाससय शौचयृहमे ज्ञा वैठना चाहिये । क्रमशः अभ्यास दो .जायगा। जो 
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मनुष्य मलसूत्रके वेगको रोकते हैं, उनको नाना प्रकारके रोग होते हैं । अतः 

कभी मळसूत्रके वेगको रोकना न चाहिये। मलमूत्र त्यागका नियम यह है 

कि, प्रथम सूत्र त्याग कर, फिर मल त्याग करे। मलमूत्र त्यागके सम्बन्धमें 
दुशास््रामे कुछ नियम है, यथा 

( १ ) 'चाच्यं नियस्य यत्नेन छोवनोच्छासवर्जितः अर्थात्‌ शोचाचारके 
मय बोलना, थू-थू करना अथवा हांपना न चाहिये। 

. (२) 'वाय्वग्निविप्रानोदित्यमपः पश्यन्‌ तथैच च”? अर्थात्‌ अग्नि, जल, 
सूय्ये, वायु और पूजनीय लोगोके आगे मलसूत्र त्याग करना निषिद्ध है । 

(३) 'तिष्ठेन्नातिचिरं तस्मिन्‌’ जहां मलमूत्र त्याग करे, वहां अधिक 
समय तकन ठहरे। इन नियमांपे विज्ञान भरा हुआ हे। शरीरके ऊपरी 
भागमे जो स्नायु हैं, उनसे यदि क्रिया उत्पन्न हो, तो शरीरके नीचेरे भागके 
स्नायु ओर पेशीके कार्थं भलोभांति हो नहीं सकगे । मलमूत्र -त्यागके समय 
यदि नीचेके स्नायु ओर पेशी अच्छा कार्य न कर खक तो कोष्ठ किसी प्रकारसे 
विशुद्ध न हो सकेगा । कोठा शुद्ध न रहनेसे सब तरहके रोग शरीरपर 
आक्रमण कर सकगे। मलमूत्र त्यागके समय बोलने, थूथू करने अथवा _ 
हांपनेसे शरोरके ऊपरिभागके स्नायु काये करने लगंगे ओर निम्न भागकी 
पेशियां, स्नायु आदि काय्येक्तम नहीं रहेगे। कोठा शुद्ध न दोनेसे अनेक 
प्रकारका रोग होना खाभाचिक हे । अग्नि, जल, सूयं आदिके आगे शोच 
करनेसे आप हो आप शारीरके ऊपर भागके स्नायु कार्य करने लगगे, क्योकि 
अत्युज्ज्वल, चञ्चल अथवा सबल वस्तुके दशन-रुपशंनसे खभांवतः स्नायु 
उद्दीपित होते हैं, इससे कोष्ठशुद्धिमें बांधा होकर रोग होना खाभाविक है। 
अग्नि, सूय, जल आदि प्रत्यक्ष देवता हैं। उनके सामने मलसूज-त्याग जसे 
घृणाजनक काय क़रनेसे तेज ओर शक्तिकी अवश्य ही हानि होगी। इसी 
विचारसे शास्त्रॉमे उक्त आज्ञाओका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त हिन्दुशांस्त्रामं 
निवासस्थानसे कुछ दूर नगर या ग्रामके बाहर जोकर एकान्त स्थानमे मलमूत्र 
त्याग करना चाहिये इत्यादि अनेक शआज्ञाएं मिलती हें. । श्रीभगवान मछुजोने . 
लिखा है-- 

न सूत्रं पथि कुवीत न भस्पनि न गोव्रजे । 


न फालकृए न जले न चित्या न च पवत ।। 
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न जीणंदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 
न ससतेषु गत्तेषु न गच्छन्नापि न स्थितः ॥ 


ूत्रोचचारसपुत्सगं दिवा कुर्यादुदड्मुख! । 
दक्तिणाभिश्चखो रात्रो सन्ध्ययाश्च यथा दिवा ॥ 


रास्तेके ऊपर, भस्मपर, गोचारणभूमि, कर्षितभूमि, जल, चिता, पंत, 
जीणे देवमन्द्रि या घल्मीकके ऊपर, प्राणियुक्त गत्तमे, चलते चलते या खड़े 
होकर कदापि मलसूत्रत्याग नहीं करना चाहिये। दिनमे उत्तरसुल होकर, 
रात्रिको दक्षिण सुज होकर और दोनो सन्धियोमे उत्तरमुख होकर मलमूत्र" 
त्याग करना चाहिये | 
ग्राम वा नगरके बाहर मलसूत्रादिका त्याग करनेसे देशमं रोगोत्पत्ति 
होनेको सम्भावनो कम रहती दै। आजकल नगरोमे इस नियमका पालन 
होना कठिन दो गया है, ग्रामोमे हो सकता है। इसी कारण नगर निवा- 
सियोकी अपेक्षा ग्रामवासियोका खास्थ्य अच्छा रहता है। इस प्रक्रियासे 
प्रातःकालको चीरवायुका अनायास सेवन हो जाता है। हिन्दुशास्त्रोमे ओससे 
भीगी हुई घासपरसे खाली पैर चलनेका माहात्म्य बताया गया हे, इससे 
स्वास्थ्य अच्छा रहकर चचुरोग दूर ।होते हैं ओर नेत्रोकी ज्योति बढ़ती हे । 
बाल्यावस्थामं ही चश्मा चढ़ानेकी आवश्यकता नहीं होती केवल मळत्यागकी 
विधिम ही इतने काम अनायास वन जाते हैं। 
..  मलत्यागानन्तर शोचक्रियामें मिट्टी और निमेल जलका व्यवहार करना 
चाहिये । मन्वादिसंहिताश्रोमं लिखा हैः— 


वसाशुक्रमछङ्मज्जामूत्रविट्कण विन्नखाः । 
` श्लेष्माश्रदूषिका स्वेदो द्वादशेते रणां मलाः ॥ 
आददीत मृदोऽपश्च षट्षु पूर्वेषु शुद्धये । 
. उत्तरेषु तु षट्सद्भिः केवलाभिर्विशुध्यति ॥ 
चवि, शुक्र, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, कर्णमल, नख, श्लेष्मा, अधच 


अक्षिमल और स्वेद्‌-मजुष्यशरीरमें ये बारह प्रकारके मल धोने हैं। इनमेंसे 
पहले छ॒ माके लिये मिट्टी तथा जल दोनोसे ही शोच करने होते हैं, और 
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दूसरे छः मलोके लिये केवल जलसे ही शुद्धि हो सकती है। इसी कारण मल 
त्यागानन्तर मिट्टीसे हाथ धोने चाहिये । 

मिट्टीसे जैसे हाथ साफ होते हैं वैसे सावुन आदि द्रव्यासे नहीं होते, 
बोकि पृथिची गन्धवती है। हाथोंकी दुर्गन्धि पृथिबीकी मिट्टीसे जेली 
दूर होगी, वैसी और किसी _वस्तुसे नहीं हो सकत्ती। पित्तके खंयोगसे 
चिष्ठामे तेलकी तरह पक प्रकारका लखीला पदार्थ रहता हे, वह केवल मिट्टीसे 
ही छूटता हे, अतः शौचकर लेनेपर हाथ मिट्टीसे ही धोने चाहिये । तीन बार 
मिट्टी लगाकर फिर शुद्ध जलसे हाथ पैर घो डालने चाहिये । 

सूत्रत्यागके अनन्तर भी पैर धोना उचित है। इससे शरीर स्निग्ध 
. ओर खस्थ रहता है। ळघुशङ्का कर लेनेपर सूतरयन्त्रको ठरडे जलसे थो 
देना चाहिये, क्योंकि सूत्र अत्यन्त पित्तप्रधान होता है और उसमें कितनी ही 
चिषैली वस्तुएं रहती हें । इन्द्रियमें अथवा घोतोमे सूत्र लगा रहनेसे अनेक 
प्रकारके रोग दो जाते हे, अतः इन्द्रियको घोनो आवश्यक हे । उपस्थ इन्द्रिय- 
मे विशेषतयो उसके अग्रमागमें कितने दी ऐसे स्नायु रहते हैं, जिन्हें थोड़ी 
उत्तेजना मिलते हो वे उत्तेजित हो जाते हें । सूत्रत्यागके समयमें उष्ण और 
दूषित मूत्रद्रष्योके संस्पर्शसे उन स्नायुओंम उत्तेजना आ जाती है । शीतल 
जलसे धोनेसे वह भय नहीं रहता प्रायः देखा जाता है कि, स्कूलॉमें या 
अन्यत्र भी पक ही स्थानमें अनेक मनुष्य ळघुशङ्का करते हैं यह ठीक नहीं, 
क्योकि मूत्रत्यागके साथ दूखरोके रोग उसी इन्द्रियके द्वारा संक्रामित हो जाते 
हैं। अन्ततः एक व्यक्ति जहां सूत्रत्याग करे, वहीं दूखरेको नहीं करना 
चाहिये । यदि सूत्रत्यागका एक ही स्थान बना हो, तो वहां पहिले जल 
छोड़कर तब ळघुशङ्का करे। उपदंशांदि विकार पैतुक भी होते है। जिस 
मञुष्यके माता'पिताको यह रोग हो गयां हो उसने जहां लंघुशङ्का की है, वहीं 
यदि दूसरा लघुशङ्खा करे, तो पहिलेका रोग दूसरेमे संक्रामित हो जायभा। 
इसलिये यदि हर एक मनुष्य लघुशङ्काके समय जल लेनेका अभ्यास करे, तो 
आप ही इस रोगभयसे दूर रहेगा! _ 

मिट्टीसे हाथ धोकर सुज-आंखं धोनी चाहिये। सुंहमे उण्डे पानीका 
कुटला भरकर शुद्ध जलसे आंखे धोई जायं, तो नेत्रोकी शिराएं अधिक सतेज 
होगी और आंख शीघ्र नहीं बिगड़ंगी । मुंह धोकर दन्तधावन करना चाहिये । 
दृ्तधांघनके लिये शाखमें लिखा हे किः--- 
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तिक्तं कषायं कटुकं सुगन्धि कण्टकान्वितप । 
्तीरिणा उक्तगुल्मानां भक्तयहन्तथावनम्‌ ॥ 
तिक्त, कषाय, कटु, सुगन्धयु्त, कणटकयुक्त ओर दुग्धचिशिष्ट वृक्ष 


तथा गुल्म आदिका काष्ठ दतून बनानेमे प्रशस्त है। तदनुसार दगतथावनके 


लिये शोस्रोमे खेर, कदम्ब, आम, नीम, वेळ, ऊमर, चकुल आदिकी देडुनी 
प्रशस्त कही गई है। बकुल ( मौलसरी ) की दतोनका प्रभाव तोः-- 
“दन्ता भवन्ति चपला अपि वज़तुल्या।'' 
दांत वञ्रके समान दृढ़ बन जाते हैं, ऐसा दिखा हे । दन्तधावनके 
बाद स्नान करना चाहिये । इस विषयमे लिखा है- 
स्नान॑ पवित्रमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्‌ । 
शरीरबलसन्धानं केश्यमोजस्करं परम्‌ ॥ | 
खानक्रियां पचित्रताजनक, आयुको बढ़ानेवाला, श्रमनाशक, स्वेद- 
निवारक, मलनाशक, शारीरिक बलवद्धेक, केशवद्धक तथो परम तेजस्कर 
है। इसलिये स्नान करना चाहिये। स्तानके विषयमे निम्नलिखित नियम 
अवश्य पाळन करने योग्य है, यथाः-- | | 
न स्नानमाचरेदू शुक्ला नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः: सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये ॥ 

, सोजनके पश्चात्‌, शरीरमें पीड़ा हो तो, रात्रिके दुसरे. और .तीसरे 
प्रहरमं तथा अधिक कपड़े पहिनकर खान करना उचित नहीं है। छोटे 
चा अपरिचित जल्लाशयमें स्नान न करे। नदी हो तो उसमें नहाना बहुत 
उत्तम है, परन्तु वर्षाकालकी वाढ़में नदीमे नहानेसे बचना चाहिये। प्रवाह- 
के जळमे नहाना हो, तो जिस ओरसे प्रवाह आ रहा हो, उस ओर सुंह 
करके और घरमे नहाना हो, तो सूर्याभिसुख होकर नहावे । स्नान करते 
समय बकवाद करना अथवा पहिरे हुए कपड़ोंसे देह मलना अच्छा नहो. 
शरीर अच्छा हो, तो ठरढे जलसे स्नान करना उत्तम है। शासनम ससुद्र- 


स्नानकी बडी प्रशंसा की हे, यथाः 


जन्मान्तरसहस्रण यत्पापं कुरुते नरः 
मुच्यत सवपापेभ्यः स्नाला ज्ञाराणवे सक्रत्‌ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सदाचार। | . २३8 


SSS sere 


“~~ 


अर्थात्‌ समुद्रस्नानसे जन्मजन्मान्तरके पातक नष्ट होते हैं। कुछ भी | 
हो स्नान बड़ी ही पवित्र वस्तु है। स्नानके द्वारा अशुचि शरीर शुचि होकर 
भगवानकी पूजञाके योग्य बनता है, इसीले स्नान पवित्र कार्योमें समझा गया 
है। स्नानमे भी प्रातःस्नानकी बड़ी महिमा है। प्रातःरुनानका वर्णेन करते 
हुप शास्त्रकार कहते हेः-- 
गुणा दश स्नानपरस्य मध्य, 
रूपश्च तेजश्च वलश्च शौचम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यमलोलुपलं, 
दुःस्वमघातश्च तपश्च मेधा ॥ 
प्रात+स्नान करनेसे रूप, तेज, बळ, शोच, आयु, आरोग्य, लोमहोनता, 
दुश्खप्तनाश, तप ओर मेथा, इन दश शुणाका लाभ होता है, अतः बुद्धः 
मान पुरुषांको सवेरे ही नहीं-लेना चाहिये । 
स्नानके बाद चन्दन, भस्म, तिळक आदि धारण करना चाहिये क्योकि 
जो जिस देवताके भक्त होते हैं, वे अपने उपास्यके चिन्ह धारण कर, तो उनके 
हृद्यमे भक्ति और पूजाके माव स्वतः उन्मेषित होने लगते हें । इख प्रकार शुद्ध 
शरीर और पवित्र अन्तःकरण कर, पिता, माता, गुरुजन तथा घरमे जो कुल 
देवता इष्ट देवता हौ, उनको भक्तिमावसे प्रणाम, सन्ध्योपालना, पुष्पचयन 
तथा इए्देवकी पूजा करनी चाहिये । 
झाय्ये शाखमे पिता माता ज्येष्ठ घ्राता तथा आचायंकी सेवा और इष्ट- 
देवपूजाकी बड़ी महिमा बताई गई है। बेदमें तो पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, 
आचार्यदेवो भव, इस प्रकारके मन्त्र ही मिलते हैं। मझुलंददिताके डितीया 
च्यायमे लिखा दे-- 
आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति! पिता मूर्ति! जापतेः । 
माता पृथिव्या मूतिस्तु भ्राता खो मूत्तिरात्मनः ॥ 
आचार्यश्व॒ पिता चेव माता भ्राता च पूर्वज: । 
नाच नाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 
थं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे दशाम्‌ । 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कत्त' वषशतैरपि ॥ 
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f तयोनित्यं मिय कुर्यादाचाय्येस्य च सवेदा । 
f | भ्रव जिषु तुष्ठोषु तपः सर्वे समाप्यते ॥ 
| तेंषां त्रयाणां शुश्रषा परमं तप उच्यते । 
| _ न तैरम्यनजुज्ञातो धम्यं समाचरेत्‌ ॥ 
इमे लोकं मातृभक्तया पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ । 
f गुरुशुश्रूषया सेव त्र्मलोकं समश्नुते ॥ 
| सवे तस्याहता धमा यस्यैते य आहताः । 
अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ 
यावत्त्रयस्ते जीवेधुस्तावन्नान्य' समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्यं शुभ्रूषां र्यात्‌ प्रियहिते रतः ॥ 
तेषामनुपरोधेन पारञ्यं यह यदाचरेत्‌ । 
तत्तभ्निवेदयेत्‌ तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ।। 
तरिष्वेतेष्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष ध्मः परः साच्षादुपधमोऽन्य उच्यते ॥ 
चायं ब्रह्मकी मूत्त, पिता प्रजापतिकी धूत्ति, माता वखुमतीको सूत्ति, 
और स्राता अपनी ही सूचि है । इसलिये इनके द्वारा पीड़ित हौनेपर भी 
कदापि इनको अवमानना किखीको विशेषतः ब्राह्मणको नहीं करना चाहिये । 
अपत्यजननम पिता माताको जो क्लेश खहना पड़ता है, पुत्र शत-शत वषमे भी 
उसका शोध नहीं कर सकता है । प्रति दिन पिता माता तथा आचार्यका 
भ्रियाचुष्ठान करना चाहिये । इन तीनोके प्रसन्न रहनेसे सकल तपस्या पूण 
होती दै। इनकी शुभूषा ही परम तप है, अतः बिना इनकी आक्षाके कोई 
धर्माडुष्ठान नहीं करना चाहिये । मातृभक्त द्वारा भूलोक, पितृभक्ति द्वारा 
मध्यमलोक और गुरुभक्त द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं इत तीनोकी आदर 
करनेपर धमकी आद्र होती है। इनकी अनादरसे सभो धर्म कम वृथा होता 
है। जबतक वे जीवित हैं, तबतक सतन्त्ररूपमे कोई धमे-कमेकी आवश्यकता 
नहीं होती है। केषल इनकी थुथ्रषासे ही सब कुछ लाभ होता है। पारलौ- 
किक हितसाधनाथे इनकी सम्मतिके अचुसार कुछ धर्मचर्या करनेपर भी 
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चह सव इन्होंमे निवेदन करना चाहिये। इन तीनौकी सेवासे ही पुरुषका 
इतिकतेव्य समाप्त होता है, यही साक्षात्‌ परमधर्म है और सब उपधर्ममात्र 
है। इस प्रकारसे आयेशास्त्रमे पितृमात्सेवा तथा शुरुसेवाकी- महिमा 
बृताई गई है । 

पिता-मातादिकि प्रणामके अनन्तर सन्ध्योपासना, पुष्पचयन और इष्ट- 
देवपूजा करनी चाहिये। पुष्पचयन तथा तुलसी दुर्वांदिचयनकी बड़ी महिमा 
शांख़मे कही गई हे। समस्त रात्रि चन्द्रास्तत पान करके कुसुम खसूद 
अमृतमय बने रहते हैँ, इसलिये उन हे स्पर्शेसे भी शरीर मन दोनोका खास्थ्य 
तथा शक्तिल्लाभ होता है ' प्रातःकालकी हरियाली नेत्रोंको प्रफुल्लित तथा 
नीरोग बनाती है। मैलेरिया आदि रोगनाशिनी शक्ति तुलसी, दुब, विश्ल- 
पत्र आदिम यथेष्ट है, यह बात आधुनिक पश्चिमी विज्ञानके द्वारा भी प्रतिपा- 
दित दो चुक्की है। अतः प्रातःकाल भी पृष्पचयन, तुलसीचायुसेचन, तुलसी 
चयन आदि शरीर मन आत्मा सभोके लिये उन्नतिप्रद्‌ है, इसमें . अणुमात्र 
सन्देह नहीं। इस प्रकारसे पुष्पचयनादिके अनन्तर इष्टदेवकी पूजा करनी 
चाहिये । इतनेहीमे पूर्वाहृङृत्य समाप्त होतो है । ` 
„. ` पूर्वाह्ृृत्यके अनन्तर मध्याहृरुत्य करनेको विधि है। उसमें भोजन 
ही प्रधान ऊत्य है। किन्तु सबको खिलाये बिना ग्रहस्थोका स्वयं भोजन 
करना शासञ्रविरुद्ध है। इस कारण होम, वैश्यदेव, बलि, अतिथिसेवन, नित्य 
भाद, गोग्रासदान और पञ्चमहायज्ञके बाद तब भोजन करनेकी आज्ञा आय- 
शाख्रमे दी गई हे . होमके विषयमे शोस्त्रमे लिखा हे-- 


गृहमेधिना यदशनीयं तस्य 


होमात्रलयश्च स्वस्वपुष्ठिसंयुक्ताः 


ग्रहीके जो खाद्य हैं, उन्हींसे हवन करना होतो है। असमर्थपत्तमे 
ज्ुहयादम्बुनापि च? जलमे जलसे भी हवन हो सकता हे, ऐला शास्त्रमे 
गया है। इवनसे देचतागण तुस होते हें। चेशयदेचके विषयमे शाख्नमे 


लिखा है+-- 
सायं प्रार्वेंश्वदेवः कर्चच्यो वलिक च । . . 
अनश्षतापि करोन्यमन्यया किल्विषी भवेत्‌ ॥ 
TM Te SBR 
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` सायंकाल तथा प्रातःकाळ भोजनसे पहले बलिवैश्वदेव करना चाहिये । 
न्यथा ग्रहस्थको पाप स्पशं करता है। वैश्वदेवकी पूजा 'सप्रणव विश्व 
देचाय नम? इतने ही मन्त्रसे की जाती है। जिस प्रकार हवनसे देवतागण 
प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही वैश्वदेवसे ्रोमगचांन्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैश्य 
देवके बाद बलि दी जाती है। इसमें समस्त प्राणियोको लदय करके अश्न 
दिया जाता है यथा-- 
” देवां मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयचतोरगदेत्यसंघाः । 
` ` प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 
__ पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभक्षिताः कमेनिबन्धबद्धाः । 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं मुदिता भवन्तु ॥ 
येषां न माता न पिता न बन्धुनेवान्नसिद्धिने यथान्नमस्ति । 
तत्‌ तृप्तयेऽन्नं भुवि दत्तमेतत्‌ प्रयान्तु ततिं युदिता भवन्तु ॥ 
देव, मनुष्य, पशु, पत्ती, सिद्ध, यक्त, उरग, दैत्य, प्रेत, पिशांच, वृ, 
पिपीलिका, कीर, पतङ्ग आदि सभी जो अन्न चाहते हैं, या बुसुक्तित हैं, सब 
मेरे प्रदत्त अन्नसे तृत हो जायं। जिनके पिता माता या वान्धव नहीं हें यो 
अंन्नसंस्थान नहीं हैं उन सबकी तृसिके लिये यह अन्न देता हूँ। यही सब 
बलिप्रदानके मन्त्र हैं। इस प्रकार उदार मन्त्रका रहस्य यह है ।-- 
वि भूतोपकाराय ग्रही सर्वाश्रयो यतः । 
श्वचणडालविहङ्गानां भ्रुवि दद्यात्‌ ततो नरः ॥ 
क्योंकि ग्रहस्थ ही सकल जीवोका आंश्रय है, इसलिये खयं भोजनसे 
पहले सबको भोजन देकर तब गहस्थको भोजन करना चाहिये। बलिप्रदान- 
के बाद अतिथिसेचा ग्रृहस्थका प्रधान कार्य है। उसके लिये शाख्त्रमे 


लिखा है-- | 


प्रिया वा यदि वा द्वेष्या मूर: पण्डित एव वा | 
संप्राप्तो वेशवदेवान्ते सोऽतिथिः स्वगसंक्रमः॥ | 
देशं नाम कुलं विद्यां पृष्ठा योऽन्नं ` प्रयच्छति । 
न सं तत्फलमाप्नोति दत्वा सवर्ग न गच्छति ॥ 
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मिय, द्वेष्य, मूखे, पणिडत जो कोई हो, वैश्वदेवके अन्तमे जो ग्रहस्थफे 

सकानपर आवे, वही अतिथि और उनकी सेव! स्वगप्रद है। अतिथिका देश, नाम, 

कुल विद्या पूछ कर अन्नदान करनेसे वह सेवा स्वगंप्रद्‌ नहीं होती है । इसलिये 

“हिरण्यगरमं बुद्ध्या तं मन्येताभ्यागतं ग्रही ।' 

अतिथिको हिरण्यगभ भगवानका रूप मांनकर इसी भांवसे उनकी 

खेच करनी चाहिये । यही ग्रहस्थाभ्रमका प्रधान कत्तव्य अतिथि सतकार है। 

इसके अनन्तर नित्यश्रादविधि है। नित्य श्राद्धमे इस प्रकार विधिकी आव- 

- श्यकता नहीं होती है। इसमें केवल पितुपच्षके तीन ओर मातृपक्तके तीन 

व्यक्तियोंका स्मरण करके उनके उद्दे श्यसे कुछ कुछ अन्नदान किया जाता है और 
अभावपक्षमे-- 


* अशक्तावुदकेन तु ' | | 
इस आशज्ञाके अजुसार थोड़ा जल देनेपर भी नित्यभ्राद्धकृत्य सम्पादित हो 
सकता है । इसके अनन्तर गो ग्रास है | इसमें सकल भूतोसे विशेषताके कारण 
गो माताको ग्रास दियो जाता है । उसका मन्त्र यह है-- 
_ सौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः । 
प्रतिगहन्तु मे ग्रासं गावस्त्रेलोक्यमातरः ॥॥ 
खकळ हितकारिणी, पवित्रा, पुण्यराशिम वी, चेलोक्यजननी, खुरभी सन्तान 
गौ मेरे दिये इस ग्राखको ग्रहण करे। यही गोग्रास है। इसके अनन्तर 
पञ्च महायज्ञ करके मध्याहळृत्य भोजन होता हे । 
` आार्यशाखमे अन्यान्य यज्ञौकी तरह भोजन व्यापारको भी पक नित्ययज्ञ 
कहा गया है। इस नित्ययज्ञके यज्ञेश्वर भगवान वैश्वानर कहे गये हैं, यथा 
श्रीमदुभगवदुगीतामे- 
“हं वेश्वानरा भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस्‌ ॥ 
्रीमगचान वेश्‍वोनर ( जठराग्नि ) रुपसे प्रत्येक प्राणीमे बैठकर प्राण 
और अपान वायुकी सहकारितासे चब्ये, चोष्य, लेहा तथा पेय, इन चार 
_ प्रकारके भोज्य अन्नोको भक्षण करते हें. । अन्ततः आर्यभोजनसे केवल उद्र- 
पूर्ति ही नहीं होती, किन्तु भ्रीमगवानकी पूजा भी होती है; इसीसे हमारे 
शास्त्रों मे मोजनकी पवित्रतापर विशेष विचार किया गया है। इस सस्बत्घमे 
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सबसे प्रथम स्थानका विचार करना चाहिये; अर्थात्‌ चाहे जिल स्थानमें बैठकर 
या खड़े खड़े भोजन करना ठीक नहीं; क्योकि अशुचि स्थानमे पूजा करनेसे 
'कोई फल नहीं होता, भगवान असन्तुष्ट होते हैं। भोजनका स्थान पवित्र, 
एकान्त और गोमय जल आदिसे शुद्ध किया हुआ होना चाहिये। द्वितीयतः 
स्वयं पवित्र होकर भोजन करें; क्योकि अपवित्र शरीर और अशुचि मनसे 
भगवत्पूजा करनेसे कोई फल नहीं होता। तृतीयतः जिल चस्तुसे पूजा करनी 
हो, उह पवित्र और सात्विक होनी चोहिये, क्योकि अशुद्ध ओर तामसिक 
वस्तुऔसे भगवान्‌की पूजा नहीं को जाती। उससे शरीर, मन, बुद्धि ओर 
आत्मा कलुषित होना सन्भव है | अन्ततः खाद्य द्रव्य शुद्ध ओर सारिवक होना 
झावश्यक है । चतुर्थंतः पूजोकी वस्तु जिसमें संग्रहकी जाय, चह पात्र अच्छा 
परिष्कृत होना चाहिये ओर वह किसी अपवित्र व्यक्ति अथवा जीवसे छुओ हुआ 
हो; क्योकि पूजाके फूल, नेवेद्य आदि नीच जीव या पापियोसे छुए जानेपर 
धूजाके योग्य नहीं रहते; इसीसे पापी या नीच जोबोका अन्न ग्रहण करना 
निषिद्ध है। यही नही, किन्तु उनका छुआ अन्न भी ग्रहण न करना चाहिये । 
इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियोने आहारपर बहुत विचार कर आहार 
सम्बन्धीय नाना प्रकारके आचारोका निर्णय किया है। 
` भोजनके विषयमे भगवान्‌ मजने लिखा हैः - 

| आयुष्यं प्राङयुखो अक्त यशस्वं दक्षिणामुखः’ 

_ आयु चाहनेवालेको पूषंसुल ओर यश चाहनेवालेको दक्तिणमुंख हो 
. भोजन करना चाहिये । 

, पूवेदिशासे प्राण और शक्तिका उदय होता है | प्राणखरूप सूय्येदेव पूर्व- 
से ही उदित होते हैं, इस कारण पूर्वाभिमुख होकर भोजन करनेसे आयुका 
बढ़ना खाभाविक है। इसी प्रकार यश देनेवाले पितरोंका सम्बन्ध दक्षिण 
दिशाके साथ रहनेके कारण. दक्तिणसुल भोजनसे यशोलाभ होता है। 
' स्नान, पूजादिसे शरीर मनकी पवित्रता बढ़ती है, इसलिये शास्त्रमे कहा दै । 

'अस्नात्वाशी मलं थुंकत अजपी पूयशोणितम्‌! 
. नीरोगशारीर होनेपर भी विना स्नान खानेसे मलभोजन और विना 
. जपपूजा खानेसे पूय शोणित भोजनका दोष होता है। इसलिये स्नानके बाद 
भोजन करना चाहिये । 
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शास्त्रॉंमे लिखा हेः-- 
“पथ्चाद्रों भोजनं कुयाञाड्युखो मोनमास्थितः । 
हस्ती पादो तथेवास्यमेषा पळ्चाद्रंता मता |!” 
दोनों होथ, दोनों पाँच ओर मुंह धोकर, पूर्वांभिमुख हो, मौन अवलम्बन 
कर भोजन करे। मचुने कदा है किः-- 
आद्रंपादस्तु थज्ञीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ । 
आद्रपादस्तु थु्जाना दीघेमायुरवाप्तुयात्‌ ॥ 
भोंगे पैर भोजन करे, परन्तु शयन न करे । भोंगे पैर भोजन करनेसे 
आयु बढ़ती है और शयन करनेसे घटतो है। मौन होकर भोजन करनेको 
इसलिये कहा है कि, भोजन करते करते वकवाद्‌ करनेसे लांला ( लार ) कम 
उत्पन्न होगी, जिससे मुह सुखकर बीच वीचमे पानी पीना पड़ेगा। लार केम 
उत्पन्न होने ओर मुंह खूखनेके कारण पानो पीनेसे पो चनक्रियामे बाधा उत्पन्न 
होगी । महाभारतमे लिजा है, “एकवरत्रो न सुजीत” केवल एक वस्त्र-घारण 
कर भोजन न करे। भोजन करते समय एक उत्तरीय ( दुपट्टा ) ओढ़ लेना 
चाहिये; वह रेशमी हो तो अधिक अच्छा है। भोजन करते इए शरीरयन्त्रकी 
जो क्रियाएँ होती हैं, उनमे बाहरी वायु वाधा न पहुंचा सके, इसीलिये यद्द 
व्यवस्था है। रेशमी वस्त्र इस कारण अच्छा समझा गया है कि, रेशम भीतरी 
शक्तिको खुरक्षित रखकर बाहरी शक्तिका उसपर परिणाम नहीं होने देता । 
इस प्रकार पवित्रभावसे भोजन करना चाहिये । स्नानके पश्चात्‌ हो भोजन 
करना उचित है, क्योंकि भगवत्पूजा बिना स्नान किये नहीं कि जाती ओर पूजा 
किये विना भोजन करना निषिद्ध है। शरीर अखस्थ रहनेपर गीले कपड़ेसे 
शरीर पोछुऋर वस्त्र बदल दे ओर भस्मस्नान अथवा मानसिक स्नान कर ले। 
मानसिक स्नान, श्रीविष्णु भगवानका स्मरण कर 'खगेले गक्काकी घारो आई 
और उसमे स्नानकर में पवित्र हुआ! ऐसी दृढ़ भावना करनेसे होता हे । भस्म- 
स्नान शिवमस्त्रसे अग्निहोत्रकी विभूतिको अभिमन्त्रित कर देहमे लगानेखे 
द्वोता है । 
„ - भोजनके पहिले भोज्य पदाथाका भगचानको नैवेद्य दिखाकर, तब प्रसाद 
सभंककर भोजन करे । प्रसादरूपसे भोज्य पदार्थोका सेवन करनेसे अन्नमे 
अनुचित आसक्ति न रहेगी । जब कि संसारको सब घस्तुएं भगवानको उत्पन्न 
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की हुई है, तब उन्हे पकाकर भगवानको विना अपंणकर खानेसे निर्लन्देह 
पाप होगा | गीताप कहा हैः - | 
“तैद॑त्तानप्रदायेभ्यो यों अुक्त स्तेन एव सः ।'? 

देवताकी दो हुईं वस्तु उन्हे विना समपंण किये जो खाता है, वद्द चोर 
है। अतः भगवानको समरप॑ण करके ही अन्नग्रहण करना चाहिये | 

खाद्य वस्तुएं पवित्र और सार्विक होनी चाहिये। इसका कारण श्रुतिमें 
बताया गया है | | 
“दृध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स 
ऊदृध्गेः सम्रुदीपति तत्‌ सपिभेवति। एवमेव खलु 
सोम्यान्नस्य योऽणिमा स उद्धध्वंः समुद्रीपति, 
तन्मनो भवति |! 

“ग्रन्नपयं हि खलु सोम्येदं मन 

“आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सखशुद्धो भ्रवा स्मृतिः स्मृतिशुद्धौ 


सवग्रन्थीनां विमरमाक्तः।” 

जिस प्रकार द्धिके मथनेपर उसका सूचम अंश ऊपर आकर घृत 
बनता हे, उसी प्रकार अन्नके सूच्मांशसे मन बनता है। भन अन्नमय ही है 
आहारशद्धिसे सस्वशुद्धि, सत्वशुद्धिसे रवा स्सृति और स्मृतिशुद्धिसे संसार 
भ्रत्थियोका मोचन होता है। अतः सिद्ध हुआ कि, अन्नके सांस्विकादि गुणानु 
सांर मन भी सास्विकादि भावापन्न होगा । साधारणतः देखा जाता है कि, 
झन्न न खानेसे मन दुबल दो जाता है, चिन्ताशक्ति नष्ट होने लगती है, और 
अन्न खानेसे मन सबल तथा चिन्ताशक्ति बढ़ने लगती है। अतः यही अन्न 
तामसिक हो, तो मन, बुद्धि प्राण ओर शरीर तामसिक होगा; जिससे ब्रह्म 
खर्य्यधारण भोर साधना आदि असम्भव हो जायगी। इसी तरह राजसिक 
अन्न ते भी मन ओर बुद्धि चञ्चल होती है, अतः पवित्र और सास्विक अन्न ही 
- ग्रहण करना चाहिये। खाद्याखाद्यके सम्बन्धमे पश्चिमो देशौमे जिस 
प्रणालीले विचार किया है, वह सर्वान्गडष्टिपूणे नहीं है। उन्हाने केवल इतना 
हो विचार किया है कि, किस चस्तुमें कौनसा रासायनिक दव्य कितना है । 
'यवक्तारजान' जिसमे न्यूंन हो, वह अखाद्य और जिसमें अधिक हो, वह खाद्य, 
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oo 
इतना दी मोटा सिद्धान्त उन्होंने बना लिया है। कौनसी वस्तु, किस ऋतुमें, 
किस प्रकारके शरीरके लिये, किस प्रकारसे सेवन की जाय, जिलसे शरीर 
र मनका स्वास्थ्य परिवर्धित हो, इसकी विधि पश्चिमी चिकित्साशाख्रकी 
पोथियोमे नहीं मिलती । उन देशौमें शीत अधिक है, अतः एकली ही चस्तुः 
ओके बारहो मास सेवन करनेसे तद्देशवासियोका काम बन जाता है; परन्तु 
इस देशमे छहो ऋतु एकसे ही बलवान हैं। ऋतुभेद्से वात, पित्त और 
कफको न्यूनाधिकता होनेके कारण शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामं 
कितना परिचतेन होता है, यह जाननेको वे अबतक चेष्टा नहीं करते । द्वितीयतः 
पश्चिमी देशकी यह निर्शंयविधि बड़ी ही जटिल है। वहांके प्रसिद्ध विद्वोन भी 
खाद्याखाद्यके सस्वन्घमे अभी एकमत नहीँ है । तुतीयतः उद्रमें जाकर इन सब 
खादय द्रव्योका किस प्रकार विश्लेषण होता है, और उससे शरीर पोषणकारी 
कौनसे गुण उत्पन्न होते है, साधारण रासायनिक विश्लेषण द्वारा उसका 
निरूपण नहीं हो सकृता। चतुर्थतः इस देशके खांद्यद्रव्याके साथ उख 
देशके खाद्यद्रव्यांके गुणावगुणका निर्णय नहीं हो सकता। सबसे बढ़- 
कर बात यह है कि, खाद्यद्रव्योके साथ मनका कया सम्बन्ध है, सो. 
पश्चिमी लोग नहों जानते। अतः हमारे देशके खाद्यालाद्यका विचोर 
हमारे शास्त्रीय तिधियाँके अनुसार ही होना चाहिये। श्रीभगवान्‌ रृष्णने 
सात्विक, राजसिक ओर तामसिक भेदसे खाद्यद्रन्योक़्ो तीन भागाम विभक्त 
किया है। यथा-- 

आयु'सर्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवड्धना: 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ 

कट्वस्ललवणात्युष्णतीच्णरूक्तविदाहिन! 

आहारा राजसस्यष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 

यातयामं, गतरसं पूति पर्युषितञ्च यत्‌ । 

` उच्छिष्टमपि चामेध्यं भाजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
सरख,” स्निग्ध, सारवान ओर हृदयग्राही आहार सात्विक होता है । 

अधिक. कड्‌, अम्ल, लवण, उष्ण, तीचण, रुक्त और उग्र आहार राज- 


सिकहै, और वासी, रसहीन, दुर्गन्धयुक्त,;_जूठा और अपवित्र आदार 
तामसिक है। सारिवक आहारसे आयु, बल, उत्साह,। आरोग्य, सुल और 
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_ प्रींतिकी वृद्धि होती है। और चित्तमे सत्त्व गुणवृद्धि तथा आध्यात्मिक 


उन्नति भी होती है। राजसिक आहारसे दुःख, शोक और रोग उत्पन्न 
होते हे, और तामसिक आहदारसे जड़ता, अशान, कुरोग ओर पशुभाव 
बढ़ता है । अतः राजसिक और तामसिक खाद्यद्रव्योका परित्याग कर सात्विक 
आहोरका सेवन करना चादिये। इसी कारण आय्येशाक्ाम्रे पियाज, लशुन, 
आदि राजसिक तामसिक वस्तुओका भोजन निषिद्ध है, यथा-- व 


लशुनं ग़ज्ञनश्वेव पलाण्ड करकानि च । 
अपक्ष्याणि द्विजातीनां अमेध्यप्रभवानि च ॥ 

~ ज्शुन, गाजर, पियाज, छुला आदि तथां विष्ठादि अपचित्र धस्तुसे उत्पन्न 

शाकादि द्विजातियोको सर्वथा अभच्य है। इन वस्तुओके खानेसे मन, बुद्धि 

शरीर, प्राण, आत्मां सभी मलिन हो जाते हैं, और ब्रह्म चय्येताश, पण भाववृद्धि 
कामवृद्धि, चित्तचाञ्चल्य आदि उत्पन्न होकर ध्या त्मिक उन्नतिको मागं एक 

वार ही बन्द हो जाता है । 

पहिले ही कह चुके हैं कि, स्पर्शास्पर्शसे एकके शरीरसे दूखरेके शरीरमे 

रोग संक्रामित होते हैं। केवल रोग हो नहाँ, किन्तु स्पर्शार्पशेसे शारीरिक 
और मोनसिक वुत्तियोमे हेरफेर हो जाता है। प्रत्येक मजुष्यमे एक प्रकारकी 
बिद्य॒त्‌ शक्ति रहती है, जो मचुष्यकी प्रकृति और चरित्रके भेदसे प्रत्येकमे 
विभिन्न जातीय होकर स्थित है। तामसिकोमे तमोमयी, राजसिकोमे रजो 
मयो और साच्विकोमे सर्वमयी विद्यत्‌ विराजमान है। अन्ततः जिस 
वृत्तिके लोगोके साथ रहा जाय, जिस चृत्तिक्रे लोगोका छुआ या दिया अश्न 
सेचन किया जाय, उसी प्रकारकी वृत्ति सदवासियों अथवा अन ग्रहण 
करनेवालोमे संक्रामित होगी! भिन्न भिन्न प्रकोरकी विद्य॒तका प्रकतिपरिणाम 
एक दुसरेपर हुए बिना न रहेगा । अतः चाहे जिलका भी हो, छुआ या दिया 
हुआ अन्न. ग्रहण न करना चाहिये । हिन्दुशासत्रांमे.. नीच, अपवित्र, पापी 
और चाएडोलादिका छुआ अन्न ग्रहण करनेका जो निषेध है, और ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको अलग अलग पंक्तियोमें बैठकर भोजन करनेकी 
जो श्ना है, इसका कारण भी यही कि, प्रत्येक वर्णंकी विद्यत्‌ (प्रकृति) जन्मसे 
हो चिभिन्न प्रकारकी होती है आर उसका अन्य प्रकृतिमे संक्रमण होना खा 
भाविक है । अपनेसे निम्न भ्रेणीके लोगौके साथ बैठकर भोजन करनेसे पती 
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उद्यगुणविशिष्ट विद्युत्‌ मलिन हो जातो है । अथवा नाना जातिको विजलीके 
विपरीत संघर्षसे किसोका भो भोजन परिपक्क नहीं होता हे । इसके अतिरिक्त 
अपने वणंके लोगोके साथ भोजन करनेके सम्बन्धमे सी शासत्रोमे बहुत कुछ 
विचार किया गया है, जेसा कि-- 
“अप्येकप॑क्तो नाश्नीयात्‌ संहतः स्वजनेरपि ?' 
इत्यादि प्रमाणके दारा पहले ही बताया गया है। भोजनके समय इन 
नियमोका पालन करना आवश्यक है। पक वणंमे पंक्तिमोजनके समय यह 
भी नियम अवश्य रखना चाहिये कि, जितने एक साथ बैठ, सब भोजनका 
प्रारम्भ तथा समाप्ति एक ही साथ करके उठ। क्योंकि पक्तिमोजनके समय 
सबके शारीरिक यन्त्रमे क्रियाविशेष होनेसे तथा एक साथ वैउनेके कारण 
सभोके भीतर एक वैद्युतिक श्य्ड्ला( Electric line or circle ) बन जाती 
है। उसाीमेंसे जो आगे उठ जायगा, वह यदि दुबल है, तो उसको वैद्य 
तिक शक्तिको वांकी वैठनेचाले खोच लेंगे, जिससे उस पहले उठनेवालेके पेरमें 
भोजन पचेगा नहीं वह ओर दुबल हो जायगा। द्वितीयतः उठनेवाला यदि 
अधिक शक्तिशाली है, तो , सारे वैठनेवालेको विद्युत्‌ शक्तिको वह खचकर 
उठेगा, जिससे वाकी सबके पेटमे चिकार हो सकता है। अतः पंक्तिपोजनम | 
साथ हो बैठने उठनेका नियम अवश्य पालना चाहिये । द्वितीयतः यदि किखीसे 
अग्न लेना हो, तो सत्पात्र देखकर उससे लेना चाहिये, क्योंकि पापियोंका अन्न 
ग्रहण करनेसे उसका पांप अपनेमे भी संक्रमित होगा। भोीष्मपितामहने 
दुर्योधनका पापान्न ग्रहण किया था,,इसीसे उनका ज्ञान लुप्त हो गया था और 
द्रौपदीके वस्जहरणके समय वे द्रोपदीकी रच्ता नहीं कर सके थे । जब इतने 
बड़े महोत्माकी भी पापाज्ञफे ग्रहण करनेसे बुद्धि पलटती है, तो साधारण 
_ ज्ञीयोको कथा ही क्या है? सारांश यह है कि, सत्पात्रके- यहांक' भोजनाथे 
निमन्त्रण स्रीकार करना और सत्पात्रका ही अन्न ग्रहण करना चाहिये । 
भोजनम स्पर्शदोषकी तरह इष्टिदोषगुणका भी विचार आरयंशास्नमे 
किया गया है। यथा: 
पितमातसुहुद्वैद्यपुण्यकृदधसबरहिणाम्‌ । 
सारसस्य चकोरस्य भोजने इष्टिरत्तमा ॥ 
पिता, माता, बन्धु, वैद्य, पुण्यात्मा, हंस, मयूर; सारस, और चकवेकी 
El 
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इष्टि भोजनमें उत्तम है । इनकी दष्टिसे अन्नका दोष दूर दोता है। चकवेके 
विषयमे मत्स्यपुराणमे लिखा है कि, 'चकोरस्य विरज्येते नयने विषद्शनात्‌ । 
गन्तम विष आदि दोष रहनेपर चकवे आंखें मूंद लेते हैं, जिससे विषाक्त 
अक्षका पता लग जाता है। दृश्दोषके विषयमे लिखा है-- 
हीनदीनज्ुधात्तानां.पापण्डस्रशरोगिणाम्‌ । 
कुकुटाहिशुनां दृष्टिभोजने:नेव शोभना ॥ 

' नोच, दरिद्र, भूखे, पाषण्ड, ख्रैण, रोगी, सुगे, सपं और कुत्तेकी दृष्टि 
भोजनम टोक नहीं होती है। उनकी विषदष्टि अन्नमे संक्रमित होनेसे अजीरों 
रोग उत्पन्न होते है, यदि कभी इनमेंसे किसीको दृष्टि अन्मे पड़ जाय तो 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़ कर उसकी अर्थ चिन्तां करते करते भोजन करना 
बाहिये, यथा 

अन्नं ब्रह्मरसा विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वर! । 
इति सञ्चिन्त्य ज्ञानं दृष्टिदोषा न बाधते ॥ 
अञ्ञनीगर्भसम्भूतं कुमार ब्रह्मचारिणम्‌ । 

० हेष्टिदोषविनाशाय हनुमन्तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 

अन्त ब्रह्मरूप हे। अन्नरस विष्णुरूप है, भोक्ता महेश्वर है, पेसी 
चिन्तां करते करते भोजन करनेपर दृष्टिदोष नहीं होता है। अञ्जनीकुमार 

ब्रह्मचारी-हचुमानको इष्टिदोषनाशार्थ - में स्मरण करता हूं, यही सब भोजनके 
विषयके नियम हैं । 

दिनमे एकवार ही भोजन करना चाहिये। यथा आपस्तम्बमे 'दिवा 

पुनने भुल्ञीत नान्यत्र फलमलयोः' दिनमे एकवार ही भोजन करना चाहिये । 
छुधाबोध दोनेपर फलमूळादि आहार कर सकते हैं। और भी-स्सुतिमे- 


सायं प्रातमंनुष्याणामशनं श्रतिबोधितम्‌ । 
नान्तरा भाजनं ङुयांदग्नहत्रसमो विधि! ॥ 


दिवा और रात्रिमें दोनों चार भोजन ही श्रतिसस्मत है । बीचमे 
भोजन नहीं करना चाहिये। इस प्रकार भोजनविधि आदि करना चाहिये | 
माथा लपेट कर या जूता पहिन कर खाना उचित नहीं है। यथा-- 
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यो झुङ्क्ते वेष्टितशिरा यश्च थुडक्त विदिरूमुखः । 
सोपानत्करथ यो भुङ्क्त सर्वे विद्यात्तदासुरम्‌ ॥ 
माथा लपेट कर, निषिद्वसुल होकर या जूता पहन कर खाना आसुरी 
प्रकृतिका लक्षण है। दिनकी तरह रात्रिम भी लघु ( हलका) भोजन करे। 
रात्रिमें निद्रावस्थामें स्नायुशक्ति दुवंल रहती है, उस समय शुरु ( भारी) 
भोजनका ठोक परिपोक ( पचन) नहो होता दिन था रात्रिका भोजन ऐसा 
न हो, जिसमें खूब चरपरे .ससाले पड़े हो ओर जो पचनेमें जड़ दो । जड़ 
भोजनखे शरीर और मन दोनों थिगड़ते हैं। अतः सहज पचनेवाले इलके 
पदार्थ ही भोजनार्थं प्रस्तुतं किये जांय । सन्ध्याके समय भोजन न करे; क्योंकि 
सन्ध्याके समय भूत-प्रेतोकी दृष्टि अन्नपर रहती है। उनकी अन्नपर आसक्ति 
रहनेसे उल समय अन्न ग्रहण करनेवोलॉके अन्तपरिपाकमे सन्देह रहेगा। 
इसी तरह अधिक रात बीत जांनेपर भी भोजन न करे; क्योकि भोजनोत्तर कमसे 
कम दो घण्टे जागकर तब सोना चाहिये । ऐसा नं करनेसे अन्न नहीं पचेगा। 
शक्षके न पचनेसे गाढ़ निद्रा नहीं लगेगो । अच्छी नींद न होनेसे' नान प्रकारके 
खप्न देख पड़ंगे और निद्वाभज्ञ दोगा; जिससे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा । 
भोजन करलेनेके कुछ समथके पश्चात्‌ जलपान करना चाहिये। पौनेके जलमें 
सात गुण अवश्य दौ । वह खच्छ, लघुः शीतल, खुगन्धित, . खयं खादहीन, 
हृद्य औरं तुष्णानिवारक हो । जलके विषयमे महर्षि यमने कहां है-- 
दिवाकेरश्मिसंस्पृष्ट रात्रौ नचत्रमासितेः | | 
सन्ध्ययोश्च तथोभाभ्यां पवित्रं जलमुच्यते ।। 
दिनमें सूयेकिरण, रातिको चन्द्र-नक्षत्र किरण और सम्ध्याओमे दोनों 
किरणोसे युक्त,वायु्रवाहमय जल ही उत्तम है। जिस जलपर सूर्यकिरण नहीं पड़ते 
अथवा जिस जलको वायु नहीं सोखती, वह अति खच्छ रदनेपर भी कफ उत्पन्न 
करता है । उस जलको गरम करके ठंढा होनेपर पिवे। पेसा खिद्धजल काश, 
श्वास, ज्वर, कफ, बात, आम और अजीणंका नाश करंता है। नारियळका 
जल मधुर, पाचक और पिंत्तशामक होता है ।: लाल नारियलक जलमे केवल 
पित्तशमनका ही गुण है। सोडाबारर, लेमनेड आदि क्षारयुक्त जल इस देशके 
आहार. व्रिहार और जल वायुके लिये सवेथा अजुपयुक्त और अपथ्यकर है । 
जल पोनेके विषयमे ऐसा भी भावप्रकाशमे.लिखा है-- 
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` तस्मान्नरो वहिविवद्धेनाय मुहुझु हुवारि पिवेदभूरि ॥ 

_ बहुत जल पीनेले या एकबार ही न पीनेसे अन्नका परिपाक नहीं होता 
है। इसलिये पाकाग्तिके बढ़ांनेके लिये बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना 
चाहिये, और भी- | 

आदो वारि इरेत पित्तं, मध्ये वारि कफापहम्‌ । 
'झन्ते वारि पचेदन्ने सर्व वाय्यसृतोपमम्‌॥ ` 
_ सोजनके प्रथंमभागमे जलपान पित्तनाशक, मध्यभागमे जलपान कफना- 
शक और अन्तभागमे जळपान अंन्नपाचक होतां है । अतः सभी जलपान अस्रत- 
तुल्य है। आय्येशासत्रमे मिताहारकी बड़ी प्रशंसा लिखी है। यथा- | 
गुणाश्च षण मितञ्चक्त भजन्त, . च 

6 . झरोग्यमायुथ्र बलं सुखश्च । 

i . . ` . . अनाविलश्चास्य भवत्यपायं, `... 

f ˆ न चैनमाद्युनेमिति क्षिपन्ति ॥ 

। मिताहारमें छः गुण हें । उससे रोग नहीं होता है आयु बढ़ती है, वल , 
तंथा सुखलाभ होता है। मिताहारीके पुत्र. आलस्यपरायण नहीं होते हैं और 
लोग उनको औद्रिक भी नहीं कहते हैं । अमिताहारके विषयमें शाखे लिखा. है- 

अनारोग्यमना युष्यमसव्यश्चातिभोजनम्‌। +` . 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्त" परिव्जयेतः॥ ` 
ग्रमितांहारसे रोग होता है, आयु घटती है, खगे नष्ट होता है, पुणय नए 
र होतां है और यह लोकविद्विष्ट भी है, अतः अतिभोजन त्यागना चा दिये । पिता 
क दारके लक्षणके विषयमे लिखा हे-- | 
दो भागौ एरयेदन्नैभांगमेकं जलेन हु। ` 
वायोः सञ्चरणायांय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ध. . . 
उदरका दो भाग अन्नसे पूणे किया जाय, एक भाग जलसे पूणं किया 
जाय और वाथु सञ्चारके लिये एक भाग खाली रक्खा जाय, -यही मिताहारका 
लक्षण है। इसके बाद-- > 9 की» छ 
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भुक्तवा पाणितले घृष्ट्वा चक्षुषोदीयते यदि । ` ` 
अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोइति ॥ 
स्वर्यातिश्व सुकन्याऽ्च च्यवनं शक्रमश्विनों । 
भोजनान्ते स्मरेह यस्तु तस्य चछुने हीयते॥ | 
भोजनके बाद सुखप्रक्षाळन करना चाहिये । जिससे सुजमें उच्छिष्ट न 
रहे। तदनन्तर 'खर्याति? आदि मन्त्रपाठ करते हुए आद्र हस्तद्वय घर्षेणपूवेक 
दोनों चक्षुओमे तीन चार लगानेपर दृष्टिशक्ति अच्छी होतो है । तद्नन्तर 
कया करना चाहिये, उसके लिये लिखा है-- 
भुक्त्वा राजवदासीत यावन्न विकृति गतः 
ततः शतपदं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत्‌ ॥ 
एवञ्चाधोगतश्चान्नं सुखं तिष्ठति जीयेति ॥ 
भोजनके बोद्‌ प्रथमतः चीरासनमें बैठना चाहिये। पश्चात्‌ शतपद्‌ घूम 
कर वामपाइवमे सोना चाहिये । यथा--भावप्रकाशमे -- 
चामदिशायामन्नं नाभेरूद्धेऽस्ति जन्तूनाम्‌ । 


तस्मात्त वामपाश्वे शयीत सुक्तम्रपाकाथम्‌ ॥ ` . 
_ नासिके ऊपर वॉमपार्श्वमे अन्न रहता है, इसलिये. वामपाश्‍वेमे खोनेपर 
श्रन्षपरिपाक अच्छा होता है । 
भोजनके बाद कठिन परिश्रम कदापि नहीं करना चाहिये, उससे रक्त 
सञ्ालन अधिक होनेपर . पाकक्रियामे बाधा होती है। इसलिये लिखा है - 
“अनायासप्रदायीनि कुयात्‌ क्मा्यतन्द्रितः? ` 
जिससे परिश्रम न हो, इंस प्रकारके हलके काम कर सकते हैं । और भी 
वेद्यशाख्रमे लिखा हे-. ` छ 
भुक्तोपविशतस्तुन्दं शयानस्य वणुमहत्‌ । 
` आयुश्चंक्रममाणस्यं मृत्युधांवति धावतः ॥ 


भोजनके बाद बैठे रहनेसे पेट बढ़ जाता है, सोये रहनेसे शरीर अच्छा 
रहता है, थोडी देर पादचारण करनेसे आयु बढ़ती है, और खाते ही दोड़नेसे 
मृत्यु भी पीछे पीछे जाती है । 
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०° थद्दी खब आहार विषयक नियम है।  . 
` शब आह्दारके विषयमे कुछ निषेध बताये जाते हैं-- 
घी, शहद और मली एक साथ न खाय। ठण्डा भात पुनः गरम करके 
खाना वर्जित है । अमड़ा, निब्वू, केलेका फूल, अमरूद, नारियल, अनार, आंवला 
या और कोई वस्तु दूधमे मिलाकर न खांनो चाहिये । शहदको गरम करके 
न जोय, कांसेके पात्रमें दश दिन घी रश्खा रहे, तो बह नं लाना चाहिये, जो 
मिठाई कुछ दिन पड़ी रहनेसे खट्टो हो जाय, वह खाना अनुचित है। जुं 
आदि घृणित इमि-सं उष्ट, व्यभिचारिणी ख्रो या खरेण पुरुषका, पैरोसे कुचला 
या जूठा, चोरका, वेश्याका या सूतक लगा हो उस व्यक्तिका अन्नग्रहण न 
करे। बेर कुपथ्यकी वस्तु है, उसे न जाना ही अच्छा है। : लद्दखुन, प्याज, 
गाजर ओर कोबी नितान्त'अखाद्य हैं। इन तामसिक चीजोको कभी न खाना 
, चाहिये। इनसे इन्द्रियकी उत्तेजना अत्यन्त बढ़ती है, मन चञ्चल और काम- 
परायण होता है तथा अन्तःकरण . ्ीभगवानकी ओरसे हटकर विषयकी ओर 
आकृष्ट होता है। लहछुन, प्याज आदिकी तरह मांस, मछली, अण्डे आदिफे 
भक्तणसे भी सत्त्वगुण नष्ट होकर रजोगुण ओर तभोशुण बढ़ता है तथा बुद्धि 
विषयासक्त, अन्ततः भ्रष्ट हो जाती है। माँसमोजी कमी संस्वयुणी नहीं 
देख पड़ेगा । मांसखानेवाले व्याप्त आदि और तुणमोजी गौ आदि पशु इसके 
_ प्रमाण हैं। मांसाशी पशुपक्षियोंकी जेसी प्रकृति और प्रवृत्ति होती है, मांस 
भोजी मडुष्याकी वैसी ही प्रझति और प्रबृत्ति बन जाती है। श्वान आदि 
सोजी हैं, इसीसे अतिकांसुक और अर्पूश्य हें । जैसा भच्य रहेगा, येसी 
बुद्धि होगी। पशु पक्तियोमे देख पड़ता है कि, जिनका आहार. सात्विक, वे 
शान्त, जिनका राजसं, वे विलासी और जिनका तामस, वे क्र होते है 
मडुच्योको भी इन ईश्वरीय उदाहरणको देख अपना आहार सारिविक रखना 
उचित है। मांस खानेसे कुष्ठ, कैनखर ( गलेके घाव ) आदि रोग: होते हैं, 
अतः मांस न खाना ही उचित है। . मांलकी तरह मछली भी दुगुणकारी है। 
यद्यपि मछली राजसिक दै, तथापि, उसके खानेसे सास्विकताका नाश होता 
है। सारांश यह कि, किसी सजीव और सुख दुःखका अनुभव करनेवाले 
भ्राणीको मारकर खानेकी इच्छा ' ही मचुष्यमे हिसाबुत्ति और पाशंविकभाव 
उत्पन्न करती है, अतः जो जीवनम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, उन्हे 
म्रांस-मछुली आदिका त्याग कर दी देनो चाहिये । कितने लोग. यह समम 
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चैठे हैं कि, मत्स्य मांस न खानेसे आयु घटती है, आंखे बिगड़ती हैं और अम्ल: 
पित्ताद्‌ रोग होते हैं। उनको यह समझ निरी भ्रमसमूलक है | निरामिषाहारी 
पञ्चद्रावि ओर बहू या अन्य प्रान्तोंकी विधवायं--जो मत्स्य मांस खाना छोड़ 
देती हैं; देखिये कैसी नीरोग, दीर्घायु और सशक्त हुआ करती हैं। खानेके 
पदार्थोमें अधिक मिचां रोक देना उचित नहीं है। भिचा अत्यन्त उष्ण, गुरु 
और चीरयंनाशंक वस्तु है। मिर्चाकी जगह मिरच छोड़ना उपकारी होगा । 


इन बातोके अतिरिक्त हमारे शासत्रोमे चार और तिथिभेदके अडुसार 
भी खाद्याखाद्यका विचार किया गया हे। सूये, चन्द्र, मंगल, शनि आदिका 
आकर्षण तारतस्य हो इस विचारके सूलमे है । अष्टमी, अमावस्या और 
पूर्णिमाको पृथ्वीपर चन्द्रके आकषणका प्रभाव बहुत होता है। जल तरल 
पदार्थ है; इस कारण उक्त तिथियोमे ससुद्रका जल उछलने लगता है, जिससे 
ज्वार-भारा होता है । शरीरमे भो कफ, रक्त, मस्तिष्क आदि जो जलीय 
पदार्थ है, उक्त तिथियोमें उनका उछलना भी स्वाभाविक है। चन्द्रके इस 
प्रकारके आंकर्षणसे ही अमावस्या और पूर्णिमाको चातरोग और कफादिकी 
वृद्धि होती है, अतः इन तिथियामे कम खाना, नीरस शुष्क वस्तु खाना या 
दिन रात न खाना, कमसे कम रातको न खाना अच्छा है। उपवाससे देहका 
रख शुष्क होकर उसपर चन्द्रके आकर्षणका परिणाम नहीं होता ओर उससे 
रसाधिकयसे होनेवाले कोई रोग शरीरम उत्पन्न नहीं होते। चन्द्रमा मनका 
देवता होनेसे इन तिथियोमँ उसके आकषंणका प्रभाव मनपर पड़कर वह 
चंचल हो उठता है। उक्त तिथियौमे उपवास कर अथवा एकभुक्त रहकर 
भगवांनमें ध्यान लगानेका अभ्यास करना चाहिये । पेखा करनेसे मन शान्त 
रहेगा और आहार कम करनेसे विषयवासनाएँ कम होगी । 


हतः हिन्दुशाञ्रोकत तिथियोमै उपवाल और उपासना करनेसे उन 
तिथियोमे जो वातादि रोग, चित्तकी चञ्चलता और भगवद्भजनविसुखता 
आदि दोषोके उद्भव दोनेका भय है वद मिट जायगा । उपयुक्त अह-विक्ञानके 
विचारसे हो भिन्न भिन्न तिथियोमे विभिन्न खाद्यालाद्यका । निर्णंय ऋषियोने 
किया है यथा-चातुर्मास्यमे श्वेत सेम, परवल, नारीको शाक,बगन,माघमे सूली 
रविचारको लोकी, मंसूर, नीम, आदौ, मज्ञलवारकों उद्‌ तथा एकादशीको भात 
न खाना चाहिये इत्यादि । यही संक्षेपसे शाजसस्मत खाधद्योजाइका नियम ह। 
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भ्र 
` ›  अध्याहळृत्यके बाद अपराहळत्य प्रारम्भ होता है, उसके विषयमे 
शाख्रमे लिखा है-- 
इतिहासपुराणानि धमंशाख्राणि चाभ्यसेत्‌ । 
वृथा विवादवाक्यानि परीवादश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
इतिहास पुराण तथा भम्मंशा्रचर्चा द्वारा मध्याहोत्तर कम्मं करना 
चाहिये । वृथा-कलह या परनिन्दादिमे रत नहीं होना चाहिये। ओर भी - 
इतिहासपुराणाद्य ! पष्ठसप्रमको नयेत्‌ । | 
अष्ठमे लोकयात्रा च बहिः सन्ध्या ततःपरम्‌ ॥ 
दिनका षष्ठ तथा ससम भाग इतिहास पुराणोदिकी चर्चामे बिता कर 
अष्टम भागम बाहर भ्रमण लौकिक व्यवहार आदिम बिताव और तदनन्तर 
सायं सन्ध्या कर । आय्येशास्रमे मध्याहभोजनके बाद दिचानिद्राका निषेध 
किया गया है। यथा- | 
दिवा खप्न॑ न झुवीत ख्ियऽ्चेच परित्यजेत्‌ । 
आयुःत्तीणा दित्रा निद्रा दिवा स्री पुण्यनाशिनी ॥ 
दिवा निद्रा और दिनपर ख्रीसम्बन्ध वर्जनीय है। दिवा निद्रासे आयु 
क्षीण होती है ओर दिवा रतिसे पुएयनाश होता है। भोजनोत्तर वामपाइवेमे 
विश्चामाथ सोनेके विषयमे लिखा है-- | 
निद्रायां ये गुणा! प्रोक्तास्ते गुणा नेत्रमीलने' 


भोजनोत्तर निद्रा न लेकर केवल आंख बन्दकर विश्राम करनेसे परिपा- 
काद्मिं छुविधा हो संकती है। इस प्रकारसे मध्याहोत्तरकाल बिताकर-- 
` “हःशेषं समासीत शिष्टरिप्टेश्व बन्धुभिः’ य 
सन्ध्यासे कुछ पहिले भ्रमण तथा आत्मीय जनोसे लदालांप करके सायं 
काल सायंतध्यादिकृत करनां चाहिये । यही सब संक्षेपसे वर्णित मध्याह्नोत्तर 
कृत्य .है। तदनन्तर खायंकृत्यमें सायं संध्यां, इष्टोपाखनादि विहित है । 
सन्ध्या समय निषिद्ध चार कमे हैं यथा मनुतंहितार्मे-. 
चत्रारि खलु कर्माणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत्‌ । 
आहारं-मेथुनं निद्रां स्वाध्यायश्च चतुर्यकम़ ॥ 
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सन्ध्याकालमें भोजन, रतिक्रिया, निद्रा और खाध्याय निषिद्ध है। सायं 
ऊत्यके बाद रात्रि त्यम रोत्रिमोजन सुख्य है । ग्रदस्थको राजिभोजन अवश्य 
करना चाहिये यथा— 


शष्रावभोजनं यस्य क्षीयन्ते तस्य धातवः? 


रात्रिम भोजन न करनेसे मांसादि सक्त धातु क्षीण होते है । रात्रि- 
_ भोजनका काल चार दणड रात्रिके बाद तथा पक प्रहर रात्रिके भीतर है । तद- 
नन्तर शयनादि कृत्य हैं । | 

अब शयन तथा निद्रादि छृत्यपर विचार किया जाता है । 

शरीरके अङ प्रत्यक्ष ओर स्नायुआको विश्रान्ति न देनेसे वह चल नहीं 
सकता। निद्रावस्थामें उन्हे वैली विश्रान्ति मिल जाती है, अतः निद्रा प्राणि 
मांत्रके लिये आवश्यक है। पशुपक्षी भी सो जाते हैं। मज्ुष्योमें भी परिध्रम- 
के तारतम्याइुसार निद्रामें न्यूनाधिक्य हुआ करता है। बच्चे दिनभर खेला 
कूदा करते हैं, इस कारण उनके अज्ञ प्रत्यक्ष और स्नायु बहुत थक जाते हैं। 
उन्हे अधिक निद्रा लगना खाभाविक है। वृद्धावस्थामे दौड़ धूप, परिम और 
मस्तिष्कके कार्य थोड़े होते हैं, इख कारण वृद्धोको नींद कम आतो है । 
विद्यार्थी और युवक जैसे परिश्रम करते हैं, वैली उनको निद्रा भी आाती है। 
साधारणतः छः घण्टा सोनेसे शरीरकी थकावट मिट जाती है। आवश्यकता- 
से अधिक सोनेसे अधिक निःश्वास व्यथं निकल जाते हैं, जिससे आयु क्षीण 
होती है। अतिनिद्वा भी पक रोग है। 


किस प्रकार तथा किस समय सोना चाहिये, इसका भी हमारे शास्त्रोमे 
विचार किया गया है। हिन्दुशा्रकारोने दिनमै सोनेका बड़ा निषेध किया 
है। वेदोमे भी लिखा हैः--“मा दिवा खाप्सीः ” अर्थात्‌ दिनमे नोंद न लो, 
दिनमें लोनेसे कफ, आलस्य और जड़ता बढ़ती है। पवं आयु क्षीण होती 
है। पहले कद्दा गया है कि, समस्त ब्रह्माणडमे सूय्ये हो प्राणस्वरूप ओर 
शक्तिका निधान है इसलिये ब्राह्ममुद्ठतेसे लेकर सम्ध्या समय पर्ययेन्त अबतक 
सूय्येशक्ति पृथ्वीपर फैली हो, तबतक निद्रावस्थामें न रहकर जाग्रतभावसे 
सूय्येके सांथ सम्पक - रखना चाहिये। ऐसा करनेसे जीवके जुद्र माणम 
सूय्येका महाप्राण सञ्चरित होकर जीव पुष्टप्राण और दीर्घायु हो सकेगा। 
गाख्कारोने दिनमे और सन्ध्या समयमे सोना इली बिचारसे निषिद्ध माना 

ददे 
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हे । ग्रीष्म ऋतुम उष्णताधिक्यसे रातभर नींद नहीं आती ओर दिनमें भी 
बेचैनी बनी रहती है, इस कारण शास्त्रोमे ओवश्यकतानुसार कभी दिनमे थोड़ा 
खो ले, तो उसका निषेध नहीं किया है। अन्य ऋतुओमे तो दिवानिद्रा 
सषेथा त्याज्य हे । 
किस दिशाकी ओर सिर करके निद्रा करनी चाहिये, इसका विचार 
करते हुप शास्र कहते हैं,-पूवे अथवा दक्तिएकी ओर सिर करके 
सोना प्रशस्त है। इस शाखीय आज्ञा वैज्ञानिक रहस्य है । समस्त 
त्रह्माएडकी गति भुवको ओर होनेके कारण और शुवकी स्थिति उत्तर दिशामे 
होनेके कारण ब्रह्माएडान्तगंत पृथिवी ग्रहके भीतर जो विद्युत्‌-धारा प्रवाहित हो 
रही है, उसकी भी गति दक्षिण दिशासे उत्तरकी ओर है। इसी कारण 
जहाजके कम्पाखके बीचका चुस्बकका कांटा सदा उत्तरकी ओर हो रहता हे । 
समुद्रमे दिरिज्ञानका यही कांटा पक मात्र साधन है। यदि हम उत्तरको ओर 
सिर करके सो जायं, तो वह पार्थिव विद्यत्‌ हमारे पैरासे होकर सिरकी ओर 
प्रवाहित होगी, जिससे शिरोव्यथा या ऐसे ही सिरके अन्य रोग उत्पन्न होगे 
और स्नाय॒पु्ञोमें अस्वाभाविक उत्तेजना बढ़कर प्रकृति अस्वस्थ हो रहेगी। 


- सब दिन परिश्रम करनेसे स्नायु और मस्तिष्क आप ही दुबल हो जाते हैं 


तिसपर निद्रावस्थामें विद्युत्त यदि उलटा ग्रहण किया जाय, तो शरीर अधिक 
अस्वस्थ होगा इसमे सन्देह द्री क्या हे ? यदि दक्षिणकी ओर सिर करके सोचे, 
तो विद्युत सिरसे पैरौकी ओर जायगी, जो स्वाभाविक है। इससे किसी 
प्रकारको पीड़ा दोनेकी सम्भावना नहीं है। पश्चिमकी ओर सिर करके 
सोनेसे भी वही हानि हे, जो उत्तरकी ओर सिर करके सोनेसे, क्योंकि जिस 
प्रकार पार्थिव विद्युत्‌ दक्षिणसे उत्तरको ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार 
'लूयंदेवकी प्राएमयो विद्युत्‌ शक्ति भी पूव॑से पश्चिमकी ओर प्रवाहित होती है। 
उपयुक्त विज्ञानानुसार पश्चिमको ओर सिर करके सोनेसे भी मस्तिष्क और 
स्तायुमएडलमे पीड़ा उत्पन्न होगी, अतः पूं या दक्षिण सिर सोना ही उचित 


है। आर्यशात्त्रॉमें उत्तर अथवा पूर्वाभिसुल बैठकर पूजा पाठ, ध्यानधारणा 
आदि देवकार्य करनेका आदेश हे, इसका कारण भी यही है कि, सौर और 
'पार्थिव विद्युत्‌ शक्तिका सम्बन्ध शरीरके साथ बना रहे जिससे शरीर शक्ति- 


सम्पन्न हो । 
शयनके पहिले श्रीभगवानका स्मरणकर उन्हॉका गुणाचुवाद करते 
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करते सो जाना चाहिये । पेखा करनेसे सुखनिद्रा होती है और सुखप्न देख 
` पड़ते हैं। इस प्रकारसे आरयशालह्ममे सदांचाररूपसे प्रतिपालन करने योग्य 
आहिक कत्य बताये गये हे, जिनके नियमित अनुष्ठान द्वारा मनुष्य निश्चय ही 
स्वास्थ्य, आयु तथा उन्नत धर्मोके अधिकारी हो सकते है । 


इति श्रीधमंसुधाकरे अष्टमकिरणः । 
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पोड़श संस्कार । 
आर्यशाखमें संस्कारोकी बड़ी महिमा बतायी गयी है। षोड़श कला- 
पुष्ट चन्द्रदेवक्ी पूणंताके सदश षोड़श संस्कार द्वारा पूर्णता लाभ करके 
जीव जीवत्व छोड़ ब्रह्मत्व पद्पर प्रतिष्ठा प्रास कर सकता है। शाखमे 

लिखा है 
चित्रं क्रपाद यथानेकेर॑गेरुन्मील्यते शनेः । 


९७ 


ब्राह्मणयमपि तद्वत्स्यात्‌ संस्कारेविधिपूवके ॥ 
लेखनीके बार बार फेरनेसे जिस प्रकार चित्र सर्वाङ्ग सम्पूर्ण होता हे, 
डी प्रकार विधिपू्वक संस्कारोके अनुष्ठान द्वारा ब्राह्मणशुण विकसित. होता 
है। श्रीभगवान मलुजीने कहा है-- 
वेदिके! कमंभिः पुण्येनिषेकादिद्विजन्मनाम । 
कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 
गाभेहोम्रजातकरमंचौड़ मौञ्जी निबन्धनैः । 
चेजिकं गामिक चेनो द्विजानामपमृज्यते ।। 
स्वाध्यायेन त्रतेहोमेस्त्रेविद्येनेज्यया सुतैः । 
महायज्ञेश्र यज्ञेश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनुः | ( २ य अध्याय ) 
वेदोक्त गभांधानादि पुण्यकर्म द्वारा द्विजगणका शरीरसंस्कार करना 
चाहिये, जो कि इहलोक तथा परळोकमें पवित्रकारी है। गर्भलमयके तीनों 
संस्कारोमे तथा जातकमं, चूड़ाकम ओर उपनयनादि संस्कारोमें अनुष्ठित 
होमोसे बीज तथा गर्भवासजन्य प्रास अपचित्रता नष्ट हो जाती है और वेद 
मन्त्रोके प्रभावसे अन्तःकरणमें शुभ संस्कारोंका उदय होता है। वेदारम्भ 
संस्कार द्वारा प्राप्त वेदोके स्वाध्याय, वत तथा दोमोले, त्रयी विद्याके ज्ञानसे 
योगाचुष्ठानसे, विघाह द्वारा सन्तानोत्पत्तिसे और पञ्च महायज्ञ तथा अग्नि 
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छोमादि यज्ञोसे द्विजशरीर ब्रह्मप्राप्तियोग्य बनाया जाता हे। इस प्रकारके 
संस्कारोका साधारण फल मन्वादि स्सृतिकाराने बताया है। इनके पृथक्‌ 
पृथक्‌ फल स्मृतिसंग्रहमें विशेषरूपसे बताये गये है। यथा- | 


निषेकाद वेजिकं चैनो गामिकश्वापमूज्यत । ` 
तेत्रसंस्कारसिद्धि्च गभोधानफलं स्मृतम्‌ !! 
गर्भाह मवेच्च पुंस्तेः पंस्लस्य प्रतिपादनम्‌ । 
निषेकफलबजज्ञेयं फलं सीमन्तकमंणः ॥ 
गमास्बुपानजो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नश्यति । 
आयुवेर्चोऽभिद्ठडिथ सिद्धिच्येवहृतेस्तथा ॥ 
नामकर्मेफलं खेतत्‌ समुदिष्टं मनीषिभिः । 
सूयाबलोकनादायुरभिद्टद्धिमवेद्ग धुवा ॥ 
निष्क्रमादायुः शरीदृद्धिरपयुदिष्ठ मनीषिभिः । 
` अन्नाशनान्मातृगममलाशादपि शुध्यति ॥ 
बलायुवरचोष्ट्धश्च चू ड़ाकमंफल॑ स्मृतम्‌ । 
उपनीते; फलं लेतद द्विजतासिद्विपूर्विक्रा ॥ 
वेदाधीत्यधिकारस्य सिद्धिः ऋषिभिरी रिता । 
पन्या सहाम्निहोत्रादि तस्य स्वर्ग) फलं स्फुटस्‌॥ . 
ब्राह्मायुद्राइसम्भूतः पिठृणां तारकः सुतः | 
विवाहस्य फलं त्वेतद्‌ व्याख्यातं परमषिभिः ॥ . 
गर्भामान संस्कारसे बीज तथा गर्भेसम्बन्धीय समस्त मलिनता नष्ट ददो 
जाती है और चेत्ररूपी आका संस्कार भी इसका फल है। गर्भेके अनस्तर 
कन्याशरीर न बनकर पुत्र शरोर बनना पुंसवन संस्कारका फल है । सीमन्तो- 
नयन और रर्भाधानका फल एक ही प्रकार है। गर्भेमें मातांके आहार रसके 
पीनेकां सब दोष जातकर्म संस्कारसे नष्ट हो जाता है। आयु तथा तेजको 
वृद्धि और नाम व्यवहारकी सिद्धि नामकरण संस्कारका फल है। निष्क्रमण. 
में सू्यनारायणका समन्त्रक दर्शन करानेसे आयुकी बुद्धि होती है और इस 
संस्कार द्वारा आयु तथा ळदमोको भी बृद्धि मानौ गई है। माताके गभेमे 
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मलिनताभक्षणका जो दोष लगता है. वह अन्नप्राशन द्वारा शद्ध दो जातां है । 
बल, आयु और तेजरी वृद्धि होना चूड़ाकर्म संस्कारका फल है। डिजत्व- 
सिद्धिपूवेक घेदाध्ययनका अधिकारी होना उपनयनका फल है। विघाहके 
अनन्तर सपलोक अग्निहोत्रादि योगाबु्ठान द्वारा खर्गलाम होता है और 
ब्राह्मांदि उत्तम विवाहके फलसे खुपुत्र उत्पन्न होकर पितरोका त्राण करता है, 
यह सब विवांहका फल है। इस प्रकारसे आर्यशास्त्रमे संस्कारोकी परम- 
महिमा बताई गई है । 
इस प्रकार संस्कारकार्यमे अधिकार किसका है ? 
इस प्रश्‍नके उत्तरमे महर्षि याजञवल्वयजीने कहा हे-- 
्रह्चत्रियविटशद्रा वणास्त्रादयास्त्रयो द्विजाः । 
निषेकादिरमशानानन्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ॥ , 
चार वर्णौमेसे ब्राह्मण, चात्रिय, वैश्य ये तीन दविज कहलाते हें । गर्भा- 
धानसे लेकर सत्युपंयेन्त समस्त क्रिया इनको वैविकविधिसे समन्त्रक होती 
है। शद्रवणंकी समस्त क्रिया अमरन्त्रक होती हे। यथा यमसंहितामे-- 
“शुद्रोऽप्येतंबिधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृत! । 
शुद्रवणंके भी ये सब संस्कार चिना वैदिक मन्त्रके होने चाहिये। वेदमे 
अधिकार न दोनेके कारण उनके लिये केवल उपनयन संस्कारका निषेध हे । 
संस्कार कितने हैं, इस विषयमे स्सृतिशास्त्रमे मतभेद पाये जाते हैं। 
कहोंपर ४० संस्क्रार, कहींपर २५ और कहीं १६ संस्कार बताये गये हैं। गोतम- 
स्सृतिमे ४० संस्कारका वणन हे यथा--गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, 
विवाह, पञ्चमहायज्ञ, अष्टकाश्राद्ध, पावेणभाद्ध इत्यादि । महर्षि अङ्गिराने 
२५ संस्कार बताये हैं । 


री ु “इसी प्रकार व्याल स्मृतिमे १६ संस्कार कहे गये हैं। यथा-- 


:  गर्भाधांन, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमे, नामकरण, निष्क्रमण 
इत्यादि । इस प्रकार षोड़श संस्कारके विषयमे महर्षियोके मतभेद रहनेपर 


भी निम्नलिखित सोलह संस्कारोमें सभीका अर्न्तनिवेश हो जाता है | यथा-- 


. > आधानम्‌, पुंसवनम्‌, सौमन्तोन्नयनम्‌ । _ 
` . ` जातकं, नामकरणम्‌, अन्नमाशनम्‌ , चौलम्‌ , - उपनयनम्‌ ॥|- 
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ब्रह्मव्॒तम्‌ , येदव्रतम्‌ , समःवत्तनम्‌ , उद्रवाह! । 
अग्न्याधानम्‌ , दीक्षा, महात्रतम्‌ , सन्न्यासः ॥ 

ये ही मीमांखाद्शेनके अनुसार षोड़श संस्कार हें। इनमेंसे प्रथम ८ 
सँस्कार प्रवृत्ति सम्बन्धीय ओर दूसरे ८ संस्कार निवृत्ति सम्बन्धीय है । क्याँ- 
कि, श्रीभगवान मन्नुजीने ब्राह्मीयं क्रियते तजुः' इत्यादि शब्दोके दारा संस्कारका 
लददय जीवशरीरको ब्रह्मत्वलाभ योग्य बनाना कहा है ओर यह घ्रह्मत्वप्रोसि 
“त्यागेनैके ऽसतत्वमनशुः? इत्यादि वेदभन्तरोके द्वारा निवृत्तिकी पराकाष्ठामें ही 
दोना सम्भव है, इख कारण मीमांसादशेनोक्त षोडश संस्कारविमाग जो कि, 
प्रवृत्तिनिरोध और निवृत्ति पोषणके विचारसे किया गया है वही जोवात्माकी 
पूर्णता प्रासिके लिये समीचीन जान पड़ता है। 

अब नीचे षोडश सांस्कारोका क्रमशः वणेन किया जाता है- 

( १) प्रथम संस्कारका नाम गर्भाधान है। पहले ही कहां गया है कि 
संस्कारका लक्ष्य ब्राह्मण्ययुणका क्रमविकाश है। गर्भाधान संस्कार इस 
लच्यकी सिद्धिमे सहायक होता है। सन्तान पितामाताके आत्मा, हृदय तथा 

` शरीरसे उत्पन्न होती है इस कारण पितामाताके स्थूल शरीर अथवा सूम 
शरीरमें जो दोष रहेंगे, सन्तानमे भी वे दोष संक्रामित हागे । इसी तथ्यको 
निश्चित करके गर्भग्रहणयोग्यता तथा उपयुक्त कालके निर्णय पूवक सन्तानके 
जन्मके समय जिसमे पितामाताक़ा मन या शरोर पशुभाव युक्त न होकर 
सार्विक देवमावमे भावित हो इस लिये ही गर्भाधान संस्कारका विधान है। 
भ्रीभगवानने गीताजीमें लिखा है-- 


८“घ॒र्माविरुद्धों भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेभ । 


मरनुष्यमे धर्मसे अविरुद्ध काम भगवानकी विभूति हे । पितांमाता यदि 
धर्ममावसे भावित होकर केवल धार्मिक प्रजोत्पत्तिके ल॑द्यसे कोमक्रियाका 
अजुष्ठान करेगे तमी चह कोम धर्माविरुद्ध होगा और उससे संसारका कल्याण 
होगा । सन्तानोत्पत्तिरुे समय मातापिताके चित्तम जिस प्रकार भावका उद्य 
होता है सन्तानका शरीर तथा मन उल भावसे गठित हो जाता है। काम- 
भावके द्वारा कामुक सन्तान उत्पन्न दोती दै, चीरभाव तथा बोर पुरुषांके स्मरण 
या चीरताकी अधिष्ठात्री देवताके चित्तन द्वारा चीर सन्तान उत्पन्न होती है, 
चर्माधिष्ठात्री देवतांके चिन्तन द्वारा बलवान्‌ सन्तान उत्पन्न होती है इत्यादि । 
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२६४ घर्मछुधाकर । 
इसलिये आर्थेशास्त्रका सिद्धान्त है कि पितामाता गर्भाधानके समय अपनेको 
देवभावमें भोवित करें, पति अपनेको प्रजापतिका अंश समझ, पत्नी अपनेको 


` चसुमतीकी रूप समझे और देवताओंका चिन्तन पूवेक गर्भाधान कमको 


सम्पादित व.र । गर्भाधानके समय पतिको चाहिये कि पत्नीको इन कई पक 
मस्त्रोका अर्थ बतावे । यथा - व्यापक विष्णु गर्भ ग्रहणका स्थान द, देवशिल्पौ 
तष्टा रूपका मिश्रण करें, प्रजापति सिञ्चन करे, स टिकता गर्भका संगठन कर, 
नन्द्रकलाको देवी गर्भाधान करे, सरखती देवी गर्माधान कर, अश्विनोकुमार- 
गण जिनके अधिष्ठान दारा सन्तान आयुः प्राप्त, विनयशील सरवगुण सम्पन्न 
होती है, वे गर्माघान करे, इस प्रकारसे देवभाव युक्त होने पर सन्तान अवश्य 
ही सुलक्षणयुक्त तथा धार्मिक होगी इसमें अणुमात्र सन्देद्द नहीं है । यही गर्भा- 
धान संस्कारका संक्षिप्त रहस्य है । कालके कुटिल प्रभावसे यह उत्तम खस्कोर 
अब नामशेष रह गया है। इस संस्कोरमे पशुभावका हो प्रादुमांव देखा 


जाता है । 
(२) द्वितीय संस्कारका नाम पुंसवन है। यद्द संस्कार तथा परवर्ती 


_ खीमन्तोन्नयन. संस्कार गर्भरक्षाके लिये उपयोगी है। इसलिये गर्मावश्यामें ही 


थे दो संस्कार किये जाते हैं। मानवी गर्भेके विनष्ट होनेके दो समथ अति प्रबल 
होते हैं, यथा-गर्भेधारणके अनन्तर तीसरे महीनेसे लेकर चौथे मद्दीनेके 
बीचमें और दूसरा छठे महीनेसे लेकर आठवे महीनेके बीचमें । अतः इन दोनों 

* सम्रयाँमें दिशेष सावधांनताके साथ गर्भिणीके गर्भरक्षांकी आवश्यकता होती 
है । इसीलिये शिशुके गर्भभ रहते समय इन दोनो संरुकारोका विधान है। 
पुंसवन संस्कार खीमन्तोज्ययनसे पहले किया जाता है। इसका समय 
गर्भग्रहणसे तीसरे महीनेके दस दिनके भीतर है। पुंसवनका अथे है, 
पुरुषसन्तानको उत्पन्न करना। गभोशयमें स्थित गर्भेसे पुत्र होगा या 
कन्या होगी, इसका निश्चय चौथे महीने तक नहीं दोगा; क्‍योंकि खाधार- 
णतः चौथे महीनेरे पहले सत्री या पुरुषका चिल्ल नहीं होता इस कारण स्त्री या . 


पुरुषका चिह प्रकट होनेके पहले पुंसवन संस्कारका विधान है । साधारणतः 
सभी देशकी खिया कन्याकी अपेक्षा पुत्रका अधिक गौरव करतो हैं; विशेषतः 
आरतकी खियां पुत्र सन्तान की बहुत ही इच्छा करती है, इसलिये पितरोके 
तृष्य्यथ घृद्धिआाद तथा माङ्गलिक हवनादि- समाप्त करके जब . पति 
मस्त्रपाठ पूर्वक गर्मिग़रोले कहता है कि-“मित्रावरुण नामक दोनों देवतां 
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पुरुष हैं, अश्विनी कुमार नामक दोनों देवता पुरुष हैं और अर्निवायु ये भी 
दोनों पुरुष हैं । तुम्हारे गर्भमे भी पुरुषका आविभांव हुआ है ।” तब गर्मिणोका 
हृदय आनन्द्से प्रफुल्लित ही उठता है। इस आनन्दसे उस खमयका अत्यन्त 
चमन आदिसे उत्पन्न अवसाद एवं भीति ओर आलस्य आदिसे उत्पन्न विषाद्‌ | 
मिट जातो है और गर्भपोषणका बल फिरसे आ जांता है। पुंसवनमें दो चटके 
फलोको उद्‌ ओर यवके साथ गर्थिणीकी नासिकामें लगाकर सुंधानेकी व्यच- 


स्था है। सुञ्रुतादि आयुर्वेद शास्त्रमे उसमे योनिदोषनाश तथा गर्भरक्षाकी 
शक्ति बताई गई है। 


( ३) तीसरे संस्कारका नाम सीमन्तोन्नयन हे । इसका भी प्रयोजन गभे 
रक्षा करना है। गर्भग्रहणके . बाद छुठे या आठव महोनेमे यह संस्कार किया 
जाता है। इसका सुख्यक्म गर्भिणीके सीमन्तको उखाड़ देना है। सीमन्तके 
कुछ केश उखाड़ देनेके बाद गर्भिणी ख्रीको शएङ्गार या खुगन्धोदि सेवन: नहीं 
करना चाहिये और पुष्पमाला इादिका धारण तथा पतिसहचांस नहीं 
करना चाहिये । 


इस संस्कारमें पति वृद्धिश्राद्ध, चरुपांक आदि कर चुकनेपर पकचून्त 
स्थित दो पके हुए उदुस्प्रके फल तथां अन्यान्य कई एक मांगलिक पदार्थोको 
रेशमी वख्रसे गर्झिणीके गलेमे बाँधकर पहले यह मन्त्र खुनाते. हँ--“तुस इस 
ऊर्जस्वल उदुम्बर वुक्षसे ऊज॑स्चला बनो । हे वनस्पते ! जैसे पत्तेकी उत्पत्तिसे 
तुम्हारी सस्रद्धि होती है, वैसेही इसमें पुत्ररूप परम धन उत्पन्न ददो । ” तद- 
नन्तर कुशगुच्छ द्वारा गर्भिणीके खीमन्तभागके केश उखाड़ते समय पति कहते 
है-_“'जिस प्रकार प्रजापतिने देवमाता अदितिका सीमन्तोन्नयन किया था, 
उसी प्रकार इस गर्मिणीका सीमन्तोन्नयन कर इसके पुत्र पौत्रादिको में जरा- 
वस्था पर्यन्त दीर्घेजीची करता हूँ । ? तदनन्तर पौणंमाखो देवता आदिसे भी 
इसी प्रकार प्रार्थना, सघृत चरु प्रदशन आंदि कई पक क्रियाय हे. जिनसे गर्भ- 
पोषण, भावी सन्तानका कल्याण तथा गर्भदोष नाश होता है। : 


(8) चतुर्थ संस्कारका नाम जातकम है। यह सन्तानके भूमिष्ठ होते 
ही किया जाता है। इसका कार्य यह है कि पिता पहले यव और चावलके चूण 
द्वारा और तत्पश्चात्‌ सुवणं द्वारा धिसे हुए मधु और घृतको लेकर सद्योजात 
सन्तानकी जिहामै लगाता है। इस समय पढ़नेका मन्त्र यदद है--“यद अन्न 

३४ 
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| 


हो प्रज्ञा है, यद्दी आयु है, यद्दी असत है, तुमको ये सब प्राप्त हो | मित्राच॒रु ए 


तुम्दे मेधां द्‌ । अश्विनीकुमार तुम्हे मेधा द्‌ । वृहस्पति तुम्हे मेघा द्‌” । 

. इस मत्त्रमे अन्नके लिये एकवार प्रार्थना है ओर उसीका सूचक चावल 
आर यवका चूणे चखाना है; क्योकि अन्नके द्वारा ही शरीरकी रक्षा होती है 
र शरोर रक्षा ही प्रथम धर्मसाघन है । तदनन्तर मेघाके लिये देवता आसे 
बार बार प्रार्थना है क्योंकि इसीसे जीव आगेके जीवनमे सव प्रकारकी उन्न 
तिका अधिकारी हो सकता है । 

 सुवणेसे घिसे हुए घृत और मधुको सन्तानको जिहापर लगानेमे अनेक 
गुण है। सुवण वायुदोषको शान्त करता है, सुत्रको साफ करता है और रक्त- 
को उद्धेगतिके दोषको शान्त करता है । घृत शरीरम तापको बढ़ाता है, वज्ञकी 
रक्षा करता है और खुलासा दस्त लाता है। मधु मुखमे 'लार' का सळ्चार 
करंता है, पित्तकोषकी क्रियाको बढ़ाता है और कफदोषको दूर करता है; 
अर्थात्‌ यंह क्रिया वायुदोषको शान्तिका, गलनालिका, उद्र और आतोको 
सरस बनानेका तथा मलमूत्र निकलने और कफके कम करनेकी क्रिया है। 
प्रसवकी यन्त्रणाके कारण खद्योजात शिशुके रक्तकी गति ऊपरको जाती है, 
उसके शरीरमे कफका दोष अधिक हो जांता है ओर उसकी आंतोंमे एक 
प्रकारका काला काला मल सज्चित रहता है; उसी प्रलक़े न निकलनेसे अनेक 
प्रकारकी पीड़ाएँ उपजती हैं । इसलिये डाक्टर लोग भो सद्योजात शिशुके 
लिये मधुमिश्रित रेड़ीके तेलकी व्यवस्था करते हैं। किन्तु खुवर्णंसे मधुमिश्रित 
घृत एरणडतेलको अपेक्षा अधिक उपकारी होता है। इसी लिये आयंशाखमे 
फेली व्यवस्था है । इस संस्कारके द्वारा उपपातक अर्थात्‌ पितृ मातृ शरीरज 
कई एक दोषोका भी नाश होता है ऐस! आयंशाखक! सिद्धान्त हे । 

. (५) पञ्चम सस्कारका नाम नामकरण हे। सन्तानके उत्पन्न दोनेके 
अनन्तर दुख रात्रिया बीतनेपर उसका नाम रखना होता है दख रात्रि छोड़ 
कर नामकरणाका तात्पयं यह हे कि सूतिकागुहमें जितने लडकी लड़ रे मरते हैं 
उनमंसे लगभग तीन भांग प्रथम दख रात्रियोमें ही मर जाते हैं। इसी लिये 
प्रथम दस रात्रि छोड़ दी गई हे । नामकरण संस्कारमें शिशुके जन्मप्रह, नक्षत्र 


तथा अन्यान्य देवताओंक उद्देश्यसे इवनकर पिताको बालकका नाम कह देना 


चाहिये । उसमें निम्न लिखित अर्थका मन्त्र है--“तुम कौन हो ! तुम्हारी 
क्या जाति है! तुम असुत हो। हे असुत! तुम सथ्य सम्बन्धीय मासमे 


श्‌ 
न 
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बोडश संस्कार । २६७ 
प्रवेश करो। हे असत ! सूर्य तुमको दिनसे दिनमें प्राप्त करोच-) दिन, 
राजिमें प्राप्त कराचे । दिन ओर रात्रि, पद्मे प्राप्त करावं । पक्ष, पूणंमाख- 
में प्रवेश करावे । मास, तुमे प्रवेश कराचे । ऋतु सस्वत्सरमे और सम्वत्सर 
शतचर्षकी सीमा तक पहुँचाव ।” इस प्रकारसे दृढ़ मंत्रद्वारा आत्माका असुतत्व 
प्रतिपादन करके सन्तानके लिये अति दीर्घजीवनकी आशा तथा प्रार्थना की 
गई है । नामकरण संस्कार द्वारा नामकी मिन्नताचुसार . जातिका भी निणेय 
हो जाता है । 

(६) षष्ठ संस्कारका नाम अन्नप्राशन है । पुत्र हो तो छुठे या आठव महोने 
गर कन्या हो तो पांचवे या सातवे महीने यह संस्कार करना चाहिये । इसके 
दोरा खाद्य पढार्थके निर्दिए हो जानेसे अन्नखङ्करता दोषका निराकरण होता 
है । अन्नप्राशनके लिये शुभ दिन देखना होता है। वृद्धिआद कर चुकनेपर 
पिता सन्तानको गोद्मे लेकर बैठे और माता वाम भागमे बैठे । तब पिता मन्त्र 
पढ़ता हुआ हवन करे और फिर सन्तानके सुखमे अन्नका प्रास दे। “अन्न ही 
सकल जीवोका रक्षक है, अन्नपति सूर्यदेव अन्नदोन तथा मकूलदांन कर ।” 
इत्यादि इत्यादि भावार्थबोधक मन्त्र इसमें पढ़े जाते हे । माताके गमे मलिनता 
भक्षणका जो दोष लगता है वह अन्नप्राशनसे शुद्ध दो जाता है । 

(७) सप्तम संस्कारका नाम चूड़ाकरण है । इसका मुख्य समय शिशुकां 
तीसरा वर्ष हे और इसमें प्रधान कार्य केशमुण्डन है । गर्मावस्थामे जो केश 
उत्पन्न होते दै उन सबको दूर कर चड़ाकरणके द्वारा शिशुको शिक्त तथा 
संस्कोर का पात्र बनाया जाता है | इसीलिये कहा गया है कि चड़ाकरंण द्वारा 
अपात्रीकरण दोषका निराकरण होता है । 

श्राद्ध, हवनादि करनेके बाद सूयका ध्यान करते हुए निम्न लिखित भाव- 
के मंत्र इस संस्कारमें पढ़ने होते हैं, यथा--'जिस जुधिति अर्थात्‌ क्षुरेके द्वारा 
सूय ने वृहस्पतिका केशसुरडन किया था, वायुने इन्द्रका सुएडन किया था उसी 
ब्रह्मरूपी छुधिति द्वारा में तुम्हारा केशसुरडन करता हूं । तुम्हे आयु, तेज, बल 
आदि प्राप्त हो | इत्यादि । ` 

(८) अष्टम संस्कारका नाम उपनयन है। द्विजातिके बालक इसी 
संस्कारके दोरा शानशिक्षाके उद्दश्यले शिक्षक आचायके समीप उपनीत 
होते हे, इसलिये इसका नाम उपनयन है। द्विजगण इसी संस्कारके द्वारा 
हिजत्व प्राप्त करते है, यथा याशवल्क्य स्सतिमे--. 
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मातुरग्ने विजनन॑ द्वितीयं मोंजिषन्धनात्‌ । 
` त्रा्मणकषत्रियविशस्तस्मादेतःद्विजाः स्मृताः ॥ 
ब्राह्मण चत्रिय वैश्योका प्रथम जन्म मात्गभेसे और द्वितीय जन्म 
उपनयनं संस्कार दारा होता है, इसलिये वे द्विज कहलाते हैं। उपनयन 
कालके विषयमे गुह्यपूत्र तथां धमंसूत्रमे लिखा है-- 
'बसन्ते ब्राहमणं ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यम्‌, गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणं गर्भ का- 
दशे राजन्यं गर्भद्वादशे वैश्यम्‌ ।' | 
` चसन्त ऋतुमे ब्राह्मण बालकका, श्रीष्म ऋतुमे क्षत्रिय बालकका ओर 
शरद ऋतुम वेश्य बोलकका उपनयन कराना च दिये । गर्भसे आठव वषेमे 
ब्राह्मण चालकका, ग्यारह वर्षमें क्षत्रिय बालकका और बारहवे धषेमे वैश्य बालक- 
का उपनयनं होना चाहिये । श॒द्र वर्णका इस संस्कारमे अधिकार नही हे । 
उपनयन अच्छे आचार्यके द्वारा कराना होता है, उसके लक्षण शास्त्र 
निम्नलिखित रूपसे बताये गये हैं, यथा धमसू त्रमे- 
डा “यस्मादधमानाचिनोति स आचार्यः’ । 
जिनसे धर्मोपदेश यथाशास्त्र प्राप्त हो वे हो आचाये शब्दवाच्य है । 
महर्षि व्ृहस्पतिने भी कहां है-- 
आचिनोति च शास्राणि आचारे स्थापयत्यपि । 


स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यं प्रचक्षत ॥ 
जो वेदादि शास्त्रका उपदेश कर, शिष्यको आचारवान्‌ बनावे तथा खय 
ाचारशील हो उन्हींको आचार्य कहते हें। महर्षि याक्षवलक्यने भी कहा हे-- 


उपनीय ददद वेदमाचार्यः स उदाहृतः । 
0 ह्विजबांलकका उपनयन कराकर वेदकी शिक्षा देनेवाला आचाय कह- 
लाता है। इस प्रकार आचार्यपद यदि पिता पितामहादि ग्रहण कर सक तो 
अच्छा दी है | यथो वुद्धंगगे-- ः 

पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो मोत्रजाग्रजा! । 

उपनायेऽधिकारी स्यात्‌ पूर्वाभावे परः परः || ` 

पितेबोपनयेत्र झुत्रं तदभावे पितुः पिता । 

तदभावे पितुश्रांता तदभावे तु सोदरः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षोडश संस्कार । २६& 


SSIS ल कन INN, 


पिता, पितामह, पितृव्य, ज्ञाति या ज्येष्ठश्नाता ये सब ध्रष्ठानुक्रमसे पर 
पर उपनेता हो सकते हैं। पितांहोको पुघका उपनयन करना चाहिये, उनकी 
अयोग्यता या अभावमे पितामह कर सकते है, उनके अभाचमें पितृव्य और 
उनके भी अभामे सहोद्र ज्येष्ठ भ्राता कर सकते हे. । यदि इनमंसे कोई भी 
आचार्य वननेकी योग्यता न रखता हो, तो महर्षि शोनक कहते है-- 


कुमारस्योपनयनं श्रताभिजनद्दत्तवान्‌ । 
तपसा धूतनिःशेषपाप्मा कुयादद्विजोत्तमः ॥ 


कुलीन, श्रुतिशाञ्जज्ञ, सदाचारसम्पन्न, तपःपभावसे निष्पाप ब्राह्मण 
छ्विजकुमारका उपनयन करा सकते हे । अब इस प्रकार योग्य ब्राह्मण आचाये 
द्वारा उपनयन संस्कार कार्य केसे अज्ुष्ठित दोना चाहिये उसकी संक्षेप विधि 
क्रमशः नीचे बतायी जाती है । 


उपनयनके पूर्व दिन यजमान तथा यजमान पत्नी बाळकके साथ मंगल 
स्नान करके प्रथमतः संकल्प, गोदान ओर ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप करावे, तद्‌ 
नन्तर गणपतिपूजन, खस्तिपुण्याहवाचन, मातृकापूजन और नान्दीश्राद्धादि 
विधिपूर्वेक करने होते हैं । उसके बाद उपनयनके दिन प्रथमतः बालकका च्यौर 
कर्म कराकर स्तानानन्तर आचार्यके पाख लाना होता है। चददांपर ब्राह्मणोके द्वारा 
"तहान? इत्यादि मन्त्रौसे आशीर्धाद हो जानेके बाद आचाय अपनी, दक्षिण 
दिंशाभे स्थित वालकसे 'ब्रह्मचायेसानि! इस वाक्यको कहलावे ओर खयं 
"आ येनेन्द्राय वृहस्पतिर्वांस पर्येद्धादस्टतम्‌ । तेन त्वा परिद्धास्यांयुषे दीघा- 
युत्वाय बलाय वच॑से / इस मन्त्रको पढ़कर बालकको कटिखूत्र तथा कोपिन 
चञ्ज पहनांवे, त्राह्मण त्रह्मचारीको शणके, क्षत्रियको अतसीके ओर वैश्यको 
उनके चख देने होते हैं और वेही वस ब्रह्मचर्याभमर्मे रहते है. । तद्नस्तर झआच- 
मन कराके आचार्य-आ-इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्ण पवित्रं पुनतीम आगाद । 
इत्यादि मन्त्रसे ब्रह्मचारीके जितने प्रवर हो उतनी गांठवाली मंज आदिक 
भेखलाओं ब्रह्मचारीके कटि भोगम प्रदक्षिण क्रमसे तीन बार लपेटकर बांधे 
और तत्पश्चात्‌ देशाचाराजुकूल यशोपवीतका पक एक जोड़ा और अन्नादि 
दक्षिणा सहित चौबीस जलपात्र खंकरप करके त्राह्णाको देवे । इसके बाद 
निम्नलिखित प्रकारखे यज्ञोपचीतका संस्कार करे। प्रथम “पोदि्ठा' आदि 
तीन मन्त्रोसे उपचीत पर जलसेचन करके 'प्रह्मजशञानं' इत्यादि तीन मन्त्र पढ़ता 
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हुआ उस पर अबुष्ठ घुमांवे, पुनः नो तन्तुआमे ओकारादि नो देवताओका 
विन्यास करके यशोपचीतको देखता हुआ दख बार 'तत्खवितु/ आदि गायत्री 
मन्त्र पढे, और उपयाम मन्त्र पढ़कर सूर्यनारायणको उपवीत दिखावे । तब 
आचाये अपने हाथसे बह्मचांरीको यज्ञोपत्रीत देवे ओर बालक यज्ञोपवीतको 
ऑ-यज्ञोपवीत॑ परमं पवित्रं प्रजापतेयत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रच' मतिम्रुव्व शुश्न॑ यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीत नापनह्यामि ! 
अपने हाथमे लेकर-- 
इस मन्च्रकों पढ़कर यज्ञोपचीतको पहने। तत्पश्चात्‌ चीरेदार कपासकां 
वस्त्र ' युवा छुवाखाः' आदि मन्त्र पढ़ते हण यश्ञोपवीतके तुल्य त्रह्मचारीफो 
धारण करांना होता है। तदनन्तर आचाय त्रहमचारीको ऊपरसे ओढ़नेके लिये 
'सगचमे देवे ओर-- 
“आं मित्रस्य चक्षु धरुणं बलीयस्तेजो यशस्विस्थविर॑समिद्धम्‌ अनाह- 
नस्य वसनं जरिष्णु परीदं वाज्यजिनं दघे5हम्‌ ॥” ` 
इस मन्त्रसे त्राह्मणादिके बालक सग आदिके चरम को धारण करे। तद- 
नन्तर आंचाये ब्रह्मचारीकों विलय या पलाशादिका दण्ड देवे और वह ब्रह्मचारी 
“४४ यो मे द्‌रडः इत्यादि मन्त्रको पढ़कर आचार्यके हांथसे द्णडको लेवे। 
दण्ड लेनेके बाद आचाय अपनी अञ्जलिको जलसे भरकर त्रह्मचारीकी अञ्जलिं 
को उसी जलसे 'आपोहिष्ठा' आदि तीन मन्त्रांखे तीन बार भरे ओर आचार्यके 
पठित प्रत्येक मन्त्रके अन्तमं शिष्य सूयंनारायणको पने अक्षलिजलसे तीन 
बार अध्य देवै। तदनन्तर 'सूर्यसुदीक्तव' कहकर आचार्य त्रह्मचारीको सूर्य 
देखने कहे और ब्रह्मचारी- 
'३५--तव्चक्षुदवहितं पुरस्तात्‌’ इत्यादि मन्त्र पढ़ता हुआ सुर्यनारायण 
का दृशेन करे। तब आचार्य बालकके दहिने कन्धेके ऊपरसे हाथ ले जाकर-- 


५ मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्टा नियुनक्त म्म्‌ ॥ 


इस मन्त्रसे उसके हृदयका स्पशे करे। फिर आचाये बालकके दहिने 
'हाथको अंगुछसहित पकड़कर कंहे--को नामासि-और ब्नह्मचारी-अमुकशम्मा 
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ऽहं भोः- ऐसा प्रत्युत्तर देवे । इसी प्रकार तीन बार दोनों उक्त प्रकारसे 
कहे । फिर ब्रह्मचारीसे आंचाये कहे--'कस्य ब्रह्मचाय्येसि! उसपर 'भवतः' 
फेआ उत्तर बालक कहे । तब आचाये--'३४०-इन्द्रस्य ब्रह्मचाय्येस्यरिनराचा् 
स्तचाहमाचायेस्तवासो - इस मन्त्रको पढ़े। मन्त्रके अस्तमे “आचार्यस्तव 
देवशम न! इत्यादि प्रकार असोके स्थानमे शर्माचन्त ब्रह्मचारीका नाम लेवे। 
तद्नम्तर आचाये- 
३ प्रजापतये त्वा परिददामि । 3*--देवाय स्वा सवित्रे परिददामि । 
इत्यादि मन्ञोसे हाथ जोड़े हुए बालकको पूर्वादि दिशाओं उपस्थान 
करावे, मन्त्रको आचार्ये खयं पढ़े । पश्चात्‌ कुमार बालक अग्निको प्रदक्षिणा 
क्रमसे पयुक्तण करके आचायंसे उत्तरमें बैठकर पुष्प चन्दन ताम्बूल और 
वस्त्रॉको लेकर '३ अद्य' इत्यादि मन्त्रसे ब्रह्माका वरण करे और पुष्पादि. 
ब्रह्माके होथमें देवे। ब्रह्मा पुष्पादिको लेकर 'ब्ृतोऽस्मि’ कहे। इसके बांद 
उपनयन खंस्कारमें अनेक इत्य किये जाते है, जो चिस्तारभयसे यहांपर नहीं 
दिया गया, वे सव संस्कारसम्बन्धीय ग्रन्थौमें द्व्य हें । संस्कारकी समाप्ति 
होनेपर आचार्यके लिये ब्रह्मचारीको -तुम त्रह्मचारी हो, अबसे तुम वेदोक्त 
कर्म करनेके अधिकारी हुए हो, तुम खान, सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन, भिक्ता- 
चर्यादि अपने शास्त्रोक्त कमे करोगे, तुम दिनमे. नहीं सोया करोगे इत्यादि 
इत्यादि उपदेश देनेका और प्रह्मचारीके लिये प्रतिश्ञापूचंक डन सबको खीकोर 
करनेका नियम है । इसके बाद आचार्य ब्रह्चारीको सावित्री मन्त्रका उप- 
देश देते हे । इसमें आचाय प्रथमावृत्तिमे प्रणब और व्याह्तियो सहित पक 
एक पादक! उपदेश करते हैं। द्वितीयाद्वत्तिमें ऊपर लिखे अनुसार प्रथम 
आधी ऋचाके साथ प्रणव व्याहृति लगाकर कहलावे, द्वितीयतः ऐसे ही तृतीय 
पादका उच्चारण कराचे और तृतीयाबृत्तिमें प्रणव व्याहृतियो सहित पूरे मन्त्र- 
का उच्चारण आचार्यं करावे, शिष्य साथ साथ कहता जावे। ऐसा तीन 
बार कहलॉकर आचाय और शिष्य दोनो-'ओ खस्ति# कहे। इसके अनन्तरः 
कुछ हवनादि त्य किये जाते हैं और सबके अन्तमे प्रथमतः ईश्वर, देवता 
वैश्वांनर तथा सूर्यनारायणको अभिवादन करके पश्चात्‌ आचायंको और तद्‌ 
नन्तर क्रमशः माता-पिता तथा अन्यात्य मान्य ख्री-पुरुषाको अभिवांदन करने 
की विधि है। इसके पश्चात्‌ भिक्षापात्र लेकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो तो “भचति | 
भिक्तां देहि? क्षन्निय हो तो 'मिक्षां भवति ! देहिः और वैश्य हो तो 'भिक्षां देहि. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ | धर्मसुधाकर । 
— ITT 
भवति ! ऐसा कहकर ग्रहस्थ खियोसे मित्ता मांग छावे ओर आचायंके आगे 
उस सित्ाश्नको घरकर उनकी आश्ञोनुलार भोजन करे । भोजनकालसे लेकर 
सुर्यास्त दोनेतक मौन रहे, उपनयन संस्कार समयके अग्निको ब्रह्मचारी तीन 
दिन अवश्य रक्खें, चुतने न देवें । यही सब संक्षिप्त उपनयन विधि है । 
उपनयन संस्कार बहुत ही गूढ़ रहस्यमय है । इसमें त्रह्मशानके सूल- 
खरूप ब्रह्मचर्येळाभ, सत्यक्षान तथा सदाचारलाभ, सत्शिक्षालाम ओर आध्या- 
त्मक उत्नतिका सारा तत्व भरा हुआ है । नीचे संचेपसे इस तत्त्वका कुठ 
दिग्दर्शन कराया जातो है । | 
प्रथम अग्निदेवता, वांयुदेवता, सर्येदेवतो, चन्द्रदेवता और इन्द्रदेवतासे 
सत्य वचन, सत्य सिद्धि, अध्ययन समृद्धि तथा सदाचार लाभके लिये प्रार्थना 
और प्रतिज्ञा की जाती है। तदनन्तर आचार्य शिष्यके प्रति दृष्टिपात करते हुए 
कहते हैं--'हे पञ्चदेव | तुम इस खुन्दर माणवकको मुझसे मिला दो। दम 
- दोनों विना किसी विज्नके परस्पर मिल सके | शुरुशिष्यकां सम्मिलित होना 
हो शिक्षाका प्रथम तथा प्रधान अलुष्ठान है, इस कारण पसा चिधांन है । 
तदनग्तर माणवक आचार्यंखे कहता दै-में ब्रझचारी-अर्थात्‌ मैथुनरदित हुआ 
हँ । सुरे उपनीत कीजिये, अपने समीप ग्रहण कीजिये’! तदनन्तर दोनों 
झपने अपने हाथों तृत्तिसूचक जला्लि भरकर और आचाय शिष्यको 
झपने साथ मिलानेके लिये प्राथना कर दोनों ही अञ्जलिके जलको एक ही 
स्थानम छोड़ देते हैं । जल जैसे जलके साथ मिल जाता है ऐसा हो मानो गुरु- 
शिष्यका मिलन हो गया। फिर आचार्य अपने दहिने दाथसे शिष्यके दद्दिने 
हॉथको पकडते हैं। शिष्य समझता है उसके हाथको जगत प्रसविता सूर्य, 
स्वास्थ विधायक अश्‍विनी कुमार और पोषणकारी पूषण देवताने ही अपने 
हाथमे लिया है। ऐसी दशामे आचाये ही उसके लिये जनक, स्वास्थ्यवि- 
घायक और पोषक हैं. यह स्पष्ट होगा । फिर आचाय कहते हैँ-“अग्नि, 
सविता और अर्यमाने पहले ही हस्तघांरण कर तुम्हे ग्रहण किया है। अग्नि 
देच ही तुम्दारे आचाये हैं, तुम मेरे अति प्रियकारी मित्र हो। इस समय 
सूर्यके आवतंनके अजुरूप तुम मेरी प्रदक्षिणा करते दो! | शिष्य जब आचाय की 
प्रदक्षिणा करके उपस्थित होता है, तब आचाये उसकी नामिको स्पशं कर 
कहता है-'हे नाभि! तू विस्नष्ट न होना अर्थात्‌ स्थिर रहना। हे अन्तक! 
इस त्रझचारीको मैंने तुमको सौंपा है। ( नामिक्के ऊपरी भागको छूकर ) हे. 
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चायो ! ( चाम भागको छूकर ) हे सूर्य ! ( वक्षः स्थलको छूकर ) हे अग्नि ! 
( दक्षिण अङ्गको छूकर ) हे प्रजापति! यह मेरा में तुमको सोंपता हूं, यदद जरा- 
मरणादि किसी दोषको न प्राप्त हो। फिर आचार्य कहते हे-तुम ब्रह्मचारी 
दुष हो, इवनके लिये लकड़ी लाओगे, मन्त्रोद्चारणपूचेक जलपान करोगे, 
शुरु शश्रूषा करोगे, दिनमे शयन न करोगे इत्यादि इत्यादि । ब्रह्मचारीको इन 
सबके पालनका स्वीकार करना होता है । तदनन्तर ब्रह्मचारी यथार्थ-त्रह्मचा- 
रीका वेषधारण करतां है अर्थात्‌ अङ्गोके वलय आदि अलङ्कारोको त्यागकर 
मेखला, य्ञोपबीत, अजिन धारण करके गायत्रो पाठको ग्रहण करता है। 
गायत्री पाठके उपरान्त भिक्षाचर्या, गुरुको भिच्षान्न समपंण और शुरु आशासे 
स्वयं भोजन आदि कतव्य विहित है । 
ऊपरके सभी इत्य गूहरहस्यमय हैं। (१) जलमे जल .मिलनेकी 
तरह गुरु शिष्यका मधुमय सम्मिलन कैसा मधुर तथा शिष्यके लिये सर्चोत्न- 
तिप्रद्‌ है। (२) गुरुने शिप्यकां हाथ पकड़कर कैसे सुन्द्ररूपखे जनकत्व, 
स्वास्थ्यचिधायकत्व तथा पोषकत्वका परिचय दिया। ( ३) किन्तु गुरु अपनेमे 
इन सब अधिकारोको खोकार करने पर भो खयं अभिमानी नहीं हुए, शिष्यके 
यथार्थ शुरु अग्निदेव हैं, सो स्पष्ट कह दिया और शिष्यको अपना प्रियकारी 
मित्र समझा । गुरुका हदय शिष्यके प्रति जैसा होना चाहिये अर्थात्‌ मिलन- 
सार, पितृतुल्य तथा निरभिमान मित्रभावापन्न सो हो प्रकट हुआ। तदनन्तर 
शिष्यका कत्तव्य जो शुरुका ही आवत्तन अथवा अजुवत्त॑न करते रहना है, सो 
तत्कत्तु'क सूर्यांवच्तेन दारा प्रकाशित हुआ । आर यह भी प्रकाशित हुआ कि, 
शिष्य जैसे वेदोद्य सू्येक्रे स्थानापन्न है वैसे ही गुरु भी सूयंके आवत्तेनोय 
विश्वसूत्ति परमेश्वरके रूप हैं। उसी विश्वरूप गुरूने शिष्यके शरीरम विश्वके 
स्थापनमे प्रवृत्त होकर नाभिदेशमे यमको, नाभिके ऊदुध्वे भागमें वायुको, चाम- 
भांगमें स्यंको, मध्यमागमे अग्निको ओर दक्षिण भागमें प्रजापतिको स्थापन 
_किया अर्थात्‌ शिष्यके देहमें ही समस्त ब्रह्मदे हुआ ओर ऐसा होनेसे ही 
उपनयन संस्कार पूणे हो गया। उसी समय माणदक पूर्ण त्रह्मचारी, इुआ 
शर ब्रह्मचारीका वेष धारण कर शासत्रविहित अलुष्ठानमें प्रवृत्त हो गया । 
जो संस्कार चुद्रदेहको विश्वदे् बनाकर जीवत्वको शिवत्वको ओर ले जानेमे 
परम सहायक बनता है, वदद कितना महान्‌ तथा रहस्यमय है, सो वुद्धिमांनगण 
अवश्य ही समस्त सकंगे । 
ठरे 
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यशोपवीतमे जो नव तन्तु और तीन दणड होते है, उनके भी अतिणूढ़ 
तात्पर्यं हे । यथा— 


ओंकारः प्रथमे तन्तौ द्विती येऽग्निस्तथेब च ।. 
तृतीय नागदेवत्यं चतुर्थ सोमदेबता ।॥ 
पञ्चमे पितृदैवत्यं पष्ठे चेव प्रजापतिः | . 
सप्तमे मारुतश्चैव अष्टमे सूये एव च ॥ 
सचे देवास्तु नवमे इत्येतार्तन्तुदेवताः । 
ब्रह्मणोत्पादितं सूत्र विष्णना त्रिगुणीक्षतम्‌ ॥ 
' रुद्रेण दत्तो ग्रन्थिषें सावित्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ ॥ 
यज्ञोपचीतक्े नो तन्तुआँमे नो देवताका अधिष्ठान है। उनके नो 
पृथक्‌ पृथक शुणाके सोथ यज्ञोपवीत धारण द्वारा द्विञबालक भूषित हो सकते 
हैं। प्रथम देवता ऑकार-गुण ब्रह्मशान, द्वितीय देवता अशि-गुण तेज, तृतीय 
देवता अनन्त-गुण धेय्य, चतुर्थं देवता चन्द्र-गुण सर्वप्रियता, पञ्चम - देवता 
पितृगण-गुण स्नेहशीलता, षष्ठ देवता प्रजापति-गुण प्रजापालन, सप्तम देवता 
वायु-युण बलशालिता, अष्टम देवता सय-गुण प्रकाश ओर नवम देवता सबं- 
देवता-गुण सात्विकता । नवतन्तुयुक्त यज्ञोपवीत धारण द्वारा इन देवताओका 
नित्य स्मरण तथा हृदयमे गुणाधान होता हे। इसी कारण नघतन्तु धारण 
विधि है। ब्रह्माने यक्षसूत्रको बनाया है, चिष्णुने त्रिगुणित कियो है, रुद्रने 
ग्रन्थि दी हे और सावित्री देवीने अभिमन्त्रित किया हे, ग्रन्थि देते समय इनके 
स्मरण द्वारा भी शक्तिलाभ तथा ज्ञानलाभ होता है। इसके. सिचाय तीन 
द्णडके द्वारा कायद्रड, वागूदणड और मनोदरड, . इन तीनो दरड. अर्थात्‌ 
संथमक्री विधि बतायी गयो है । काय-संयमके दारा त्रह्मचय्यघारण, तपस्यादि, 
वाकूलंयम द्वारा ब्ुथावावध या मिथ्याचाक्यपरिहार और :मनःसंयम द्वारा 
विषयाँसे मनको हराना यही सब यज्ञोपचीतधारो द्विजमान्नका कतेव्य है । इस 
प्रकार उपनयनसंस्कार दारा द्विजगणको महान लाभ होते हें । . 
(8) उपयनके बाद नवव संस्कार ब्रह्मत्रत कहलाता हे । इसमें उपनीत 
अर्थात्‌ श्राचाय्बेग्रहम आचायान्तेचांखी द्विज त्रह्मचर्थेत्रतको ग्रहण करके ब्रह्म 
` अर्थात्‌ परमांत्माके पथमे अग्रसर दोने षे लिये प्रतिज्ञा तथा पुरुषार्थ करते हैं, 
` इसी लिये इस संस्कारका नाम ब्रह्मत है। इसमें प्रह्मचारीका : प्रधान कतेदय 
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आचांय्येसेवा तथा ब्रहचय्य-घारण हे। बिना शुरुसेवाके कोई भी विद्या 


फलीभूत नहीं होती है, इसलिये आर्य्यंशाख्रमे गुरुसेवाकी इतनी महिमा बताई 
गयी है, यथा खनत्‌ सुजातमे-- 


आचाययोनिमिह ये प्रविश्य, 
भूला गर्भ ब्रह्मचर्य चरन्ति । 
इहेव ते शाख्रकारा भवन्ति 
विहाय देह परमं यान्ति सत्यम्‌ ॥ 
आचायंके समीप जाकर उनकी सेवा द्वारां जो ब्रह्मचर्यं पालन करते है, 
वे इहलोकमे सुपणिडत तथा मरणान्तर परम पदको प्राप्त होते हैं। और भी 
शरीरमेतौ कुरुतः पिता माता च भारत । 
आथायंतस्तु यज्जन्म तत्सत्यं वे तथामृतम्‌ ॥ 
पिता माता केवल स्थूल शरीरको उत्पन्न करते हे, किन्तु आचाय के दारा 
जो आध्यात्मिक देह उत्पन्न होता है, वही सत्य तथा असूत है। श्वेताश्वतर 
उपनिषदूमें भी कहा है-- 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा शुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
परमात्मा तथां गुरुमें जिसको पूरी भक्ति है, उसोके हृदयमें तरव 
ज्ञानका स्फुरण हो सकता।है। इस प्रकार आंचायेके चरणामे रहकर जो 
ब्रह्मत्रत पालन किया जाता है, शास्म उसके चार पाद्‌ कहे गये हैं। यथा सनत- 
सुजातम म 
: ' शिष्यदत्तिक्रमणेव विद्यामाप्नोति यः शुचिः । 
ब्रह्मचयत्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते ॥ 
भीतर बाहर शुचिता अवलम्बन करके शिष्यवृत्ति द्वारा आचायंसे जो 
विद्यार्जन करना है वही ब्रह्मवतका प्रथम पाद है । 
` था नित्यं शुरौ दत्तिगेरुपत्यां तथा चरेत्‌ । 
तत्‌ पुत्रे च तथा कुवन द्वितीयः पाद उच्यते ॥ 
- गुरूके समान शुरुपत्नी तथा शुरुपुत्रमे भी खदूवृत्तिका पालन करना 
मह्मततका द्वितीय पाद दै। 
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आचार्येणात्मकृतं विजानन्‌, 
वाला चार्थ भावितोऽस्मीत्यनेन । 
यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुद्धिः, 
स वे तृतीयो ब्रह्मचय्यंस्य पादः ॥ 
शाचार्यके दारा अपने प्रति उपकारको समझकर तथां उनके द्वारा 
प्राप्त येदविद्यासे अपनेकों सम्भावित जानकर, जो हृदयकी हृष्टता और छता- 
शेता है, चद्दी अह्मत्॒तकां तृतीय पाद है । 
आचार्याय मियं कुर्यात्‌ ाणैरपि धनेरपि । 
कमणा मनसा वाचा चतुर्थः पाद उच्यते ॥ 
प्राण, धन, मन, वाणी तथा कमंके द्वारा आचायेका प्रियालुष्ठान ही 
अह्मत्तका चतुर्थ पाद है। इस प्रकारसे आर्यशां्मे ब्रह्मनतके चार पोद्‌ 
बताये गये हैँ । ह 
` ` ऊपर कथित चार पादोकी पूक्षिके लिये आयंशासत्रमे ब्रह्मत संस्कारके 
भीतर उपनीत त्रहमचारीके कत्तव्यरूपसे अनेक उपदेश किये गये हैं। अघ नीचे 
उनमेंसे कुछ कुछ उपदेश उद्श्चत किये जाते हे । महर्षि यमने कद्दा है-- 
मेखलामजिनं दण्डसुपवीतं च सवदा । : 
कोपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत्‌ ॥ 
अगीन्धनं भेक्षचय्योमपः शय्यां युरोहितम्‌ । 
आसमावत्तनात्‌ कुयात्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥ 
उपनीत ब्रह्मचारी मेखला, सुगचमे, दरड, यज्ञोपवीत, कोपीन और 
कटिसूत्र सदा धारण कर ओर इस प्रकारसे समावत्तेनकालप्यन्त अग्निसे- 
चा, मिक्षाचर्या, भूमिशय्या और शुरुक्रो हिताचुष्ठान कर। 
श्रीभगचान्‌ मछुने कहा हे-- 
वेदयज्ञेरहीनानां प्रशस्तानां स्वकमेसु । 
ब्रह्मचार्याहरदभे्ं शहेभ्यः ्रयतोऽन्बहम्‌ ॥ 
` घेदयक्षणील तथा वर्णांधमोचित कमंमे निष्ठावान्‌ सदाचारसम्पन्न 
द्विजगणके यमे ही ब्रह्मचारी भिक्ताटन करें। महर्षि यमने कद्दा है-- 
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आहारमात्रादधिक न क्वचिदभैक्षमाहरेत्‌ । 
युज्यते स हि दोषेण कामतोऽधिकमाहरन्‌॥ | 
झाहारके लिये जितना प्रयोजन दो उससे अधिक मिच्षान्न संग्रह नही 
करना चाहिये । इच्छाके चशवर्त्ती होकर अधिक संग्रहकारी ब्रह्मचांरीकों दोष 
लगता है । महर्षि दत्तने कहा है-- 
न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन । 
एतैः सर्वे; सुनिष्णातो यतिभेवति नान्यथा ॥ 


ब्रह्मचारीको स्त्रियौके विषयमे न चिन्ता करनी चाहिये, न बोलना चाहिये 
और न सुनना चाहिये । ऐसा दोनेसे ही यति हो सकता है, अन्यथा नहीं । 

यही सब संक्षेपसे वर्णित ब्रह्मत्रतकी विधियां हैं। इसका विस्तारित 
वर्णन ओश्रमघर्म नामक प्रबन्धमे पहले ही किया गया है, इस कारण पुनरुक्ति 
निष्प्रयोजन है । 

( १० ) षोड़श संस्कारोमे दशम संस्कारका नाम वेद्वत है। इसका 
वेदारम्भ संस्कार भी कहते हैं। ज्योतिषोक्त शुभ दिनमे अपनी शाजाका 
आरस्म करके इस संस्कारका अचुष्टांन होता है। महर्षि वशिष्ठने कदा दै-- 

पारम्पर्यागतो येषां वेद! सपरिहृंहण! | _ 
यच्छाखाकम कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा ॥ 


जिस कुलम जो शांखा तथा गृद्यसत्र व्यवहारपरम्परासे चला आता 
है, उस कुलमें उसी शाखासे वेदारम्म दोना 'चोहिये । महर्षि पराशरने 


कहा है-- | 
वेदस्याध्ययनं सर्वे घमेशा्रस्य चेव हि । 
अजानतोऽर्थ तद्व्यर्थं तुषाणां कएडनं यथा ॥ 
साइवेद तथा धमेशास्त्रोको अथेसहित पढ़ना चाहिये । अथे न समरः 
कर पांठमात्र पढ़ना भूसी कूटनेके समान निष्फल दै | यश ठ 
ब चेदंतकालीन शाख्रोल्लिखित कुछ कत्त निदेश किये जा के | 
शाखे वेदपाठ तथा अर्थैसहित वेदाभ्यासको भूरि भूरि प्रशंसा पाई जाती है। 
महर्षि याशेवर्फ्यने कदा दे 
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' चेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः । 
यं यं क्रतुम्रधीयीत तस्य तस्याऽऽप्नुयात्‌ फलम्‌ ॥ 
चेद ही द्विजातिका परम सुक्तिंदायक शास्त्र है। ` प्रतिशाल्ाके पाठसे 
अमोघ फलकी उत्पत्ति होती है । स्सृतिसारससुचयमे लिखा है-- 
वेदो यस्य शरीरस्थो न स पापेन लिप्यते । 
वेदात्मा स तु विज्ञेयः शरीरैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ` 
चेदातराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः | 
तावन्ति हरिनामानि कीतितानि न संशयः ॥ 
यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्यंते त्रिपूरुषम्‌ । 
स वे दुब्रांझणो नाम सबंकमबहिष्कृतः ॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच्चान्यत्कमं वैदिकम्‌ । 
अनधीतस्य बिग्रस्य सवे भवतिं निष्फलम्‌ ॥ 
अनधीतो द्विजो यस्तु शा्राणि तु बहून्यपि । 
श्॒णोत्यात्रह्मणो नाशं नरक स प्रपद्यत ॥ 
नाघीतवेदो यो विप्र आचारेभ्यः प्रवत्तते | 
 नाऽऽचारफलमाप्नाति यथा शूद्रस्तथेव सः ॥ 
जिसके शरीरमें वेद है वह पापसे लिप्त नहीं होता है, वह वेदात्मा है, 
उसके शरीरका क्या प्रयोजन है ? वेद्के जितने अक्षर द्विज पढ़े, उतना हरि- 
नाम हीं उसने क्रीत्तन किया इसमें सन्देह नहीं। जिस कुलमें तीन पुरुषतक- 
ˆ वेदपाठ नहीं हुआ या कोई वेद्ज्ञ उत्पन्न नहीं हुए, उसको कमदीन कुआह्मण 
कुछ जानना चाहिये। वेद्स्वाध्यायविहीन ब्राह्मणको नित्य, नैमित्तिक, काम्य 
सभी कम्मे निष्फल होतां है। जो द्विज अन्यान्य अनेक शास्त्र पढ़नेपर भी 
वेदका स्वाध्याय नहीं करता है, उसको अधोगति मिलती है । वेदपाठ न करके 
जो विप्र आचारकां अनुष्टान करता है, उसको उस अचुष्ठानका फल नहीं 
मिलता है, वह श्रद्वतुल्य ही है। इस प्रकारसे आयंशास्त्रमे वेदपाठकी परम- 
महिमा धर्णित की गई है। | 
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वेद्पाउमे कई एक अनध्याय दिन माने जाते हैं, जिनमे वेदपाठ करनेसे 
विद्यानाश, मेधानाश आदि अनेक हानियां शास्त्रोमे बताई गई हैं । 


अब ऐसे अनध्याय कौन कौन है, सो मजुसं हितासे उ दुत किये जाते हैं:- 

. इमान्‌ नित्यमनध्यायानधीयानो विवज येत्‌ । 
अध्यापनं च ङुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
नीहारे बाणशब्दे च सन्ध्ययोरेब चोभयोः | 
अमावस्याचतुदश्योः पोणमास्यष्ठकासु च ॥ 
अमावस्या गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति चतुदेशी । 
ब्रह्माष्टका पौणंमास्यौ तस्मात्‌ ताः परिवजेयेत्‌ ॥ 
कण श्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांशुसमूहने । 
एतौ वपो खनध्यायवध्यायज्ञाः प्रचक्षत ॥ 
विद्यत्‌ स्तनितवर्षषु महोल्कानाञ्च संप्लषे । 
अआकालिकमनध्यायपेतेषु मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
निर्घाते भूमिचलने ञ्योतिषाश्चोपसर्जने । 
एतानाकालिकान्‌ विद्यादनध्यायानृतावपि ॥ 
अन्तर्गते ग्रामे एषलस्य च सन्निधो । 
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ 
उदके मध्यरात्रे च विशमृत्रस्य विसजने । 
उच्छिष्ट! श्राद्ध्ुकू चेव मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
्रतिगरह्य द्विजो विद्वानेको दिष्टस्य केतनम्‌ । 
ज्यहं न कीत्तयेह ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ 

' उपाकर्मणि चोत्सगें निराज क्षेपणं स्मृतम्‌ । 
अष्कास त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ 

'नाधीयीताश्वपारूदी न रक्ष न च इस्तिनम्‌। ` 

, न नावं न खरं नोष्ट नेरिणस्थो न यानगः॥ : -. ˆ 
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पशुमणइकमाजारश्सर्पनङ्लाखुभिः । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम्‌ ॥ 


दावेन वजेयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः । 
स्याध्यायाभूमिश्चाशुद्धामात्मानश्चाशुचि द्विजः (४ अध्याय) 


घेदाध्यापक गुरु और वेदपाठी शिष्य इनको निम्नलिखित अनध्यायोको 

अवश्य मोनना चाहिये। कोहर, बाणका शब्द, अमावस्या, चतुदंशी, 
पौणंमोखी, अष्टमी और प्रातः सायं सन्ध्याकाल-इनमे स्वाध्याय नहा 
करना चाहिये । अमावस्यापाठमे शुरुका . नाश, चतुदेशीमे शिष्यका 
नाश, अष्टमी और पौणंमासीमे वेदविस्मरण होता है। अतः इन 
तिथियाँमै वेदपाठ सवथा चज्ञनीय है। वर्षाके दिनोमें यदि रात्रिके समय 
उत्कट वायुप्रचाहद हो या दिनमें धूलिका प्रवाह होने लगे, तो अनध्याय जानना 
चाहिये। विद्युत्‌ तथा मेघगजनके साथ वर्षा या उल्कापात होनेपर उस 
समयसे दूसरे दिन उस समयतक अनध्याय जानना चाहिये। अस्वाभाविक 
शब्दके साथ भूकम्प होनेपर अथवा चन्द्रसूयांदि ज्योतिःपदोर्थपर किसी प्रकार 
डपसर्ग आज्ानेपर आकालिक अनध्याय हो. जाता है। शवयुक्त स्थानमें, 
अधार्मिक जनोके पास, रोदन शब्द होनेपर तथा बहुजन समागममें अनध्याय 
जानना चाहिये । जलके भीतर, मध्यरातिमें, विष्ठामूत्रत्यागके समय, उच्छिष्ट 
घुजसे या भाद्धभोअनान्तर मनले भी वेदचिन्तन नहीं करना चाहिये । विद्वान्‌ 
ब्राह्मण भ्रांद्यमे निमन्त्रण ग्रहण करनेपर तीन दिन वेदा्यायन न करे | राजाको 
पुत्र होनेपर अथवा चन्द्रसूय्येपर राहुआस होनेपर तीन दिन वेदका अनध्याय 
होता है। उपाकमं या उत्सगं नामक कर्मके अनन्तर त्रिरात्र अनध्याय होता 
है। मार्गशीष पोर्णमासीके बाद अष्टका नामक जो तीन छृष्णाष्टमी है उसमें 
अहोरात्र अनध्याय तथा तुके अवसान दिनम भी अनध्याय जानना चाहिये । 
अश्व, वृत्त, हस्ती, नाद, गदभ, ऊंट या शकटादि यानपर चढ़कर तथा ऊषर _ 
देशमें रहते समय वेदाध्ययन नहीं करनो चाहिये | गौ आदि पश, भेक, विडाल, 
श्वान, सपं, नकुल अथवा मूषिक इनमेंसे कोई भी यदि वेदपाठके . खप्रय गुरु 
ओर शिष्यके बीचमेसे चळा जाय तो एक अहोरात्र अनध्याय होता है। 
खाध्यायके स्थानका अशुचि रहना तथा स्वयं अशुचि रहना ये दोनों अनध्यायके 
नित्य कारण दें, अतः द्विजगणको यक्षपूर्वक इन अनध्याय देतुओको नहीं आने 
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षोड़श संस्कार । २८१: 


oo 
देना चाहिये । इस प्रकारसे आीभगवान्‌ मजुने. अनध्यायके और भी. अनेक 
समय निद्श किये हें | मनुजीकी तरह अन्यान्य स्सुतिकारोने भी अनध्याय 
लक्षण अनेक बताये हें । यथा हारीतसंहितामे-- 


प्रतिपत्सु चतुदेश्यामष्ठम्यां पवणोद्द्यो: । - 
श्वो5नध्याय5द्य शवया' नाधीयीत कदाचन ॥ 
दोनो प्रतिपदा, चतुदंशी तथा अष्टमीमे कदापि वेद्पाठं नही. करना 
चाहिये । जिस दिन अंनध्याय होनेवांला है, उसके पू्वंदिन रात्रिकालमे 
कदापि वेदपाठ नहीं करना चाहिये। 
र इन विधियोके साथ कुछ अपचादविधि भी है यथा कुमे पुराणमे- 


नेत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च। . | 
उपाकमणि कमान्ते होममन्त्रेषु चैव हिं॥ - ... - 
अनध्यायस्तु नाङ्गषु नेतिहासपुराणयोः । ` 
न धर्मशास्त्रेष्वन्येषु पवोणयेतानि व्ञीयेत्‌ ॥ 
` झधीयीत सदा सर्वा' ब्रह्मविद्या समाहितः । . 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदान्तांश्च विशेषतः |। | 
नित्यकर्म में अनध्याय नहीं है, सन्ध्योपासन, उपांकमं या होममन्त्रपोउमें 
भी अनध्याय नहीं माना जाता है। वेदाङ्ग, इतिहांस, पुराण या धमंशास्त्र: 
पाठमे भी अनध्याय नहीँ है। अन्यत्र इन पवोंका वर्जन होना चाहिये। 
ब्रह्मविद्या, वेदान्त, गायत्रो तथा शातरुद्रीपाठमे कदापि अनध्याय. नहीं होता 
है। यही सब अनध्यायप्रकरणमे अपवादचिधिहें। इस प्रकारसे, वेदादि 
शासत्रोकी आक्षांके अजुसोर वेदत संस्कारका पूणं परिपालन होनेपर ब्रह्मचारी 
चेद्वती, अखिळशासत्र, पारंगत तथा इदलोक परलोकमे परम कल्याणका अधि 
कारी हो सकता है । 
शास्त्रमे वेदपाठके विषयमे इतने अनध्याय क्यो माने गये है, इसके 
वैज्ञानिक तथ्यपर विचांर करनेसे साधारणतः तीन मुख्य हेतु जान पड़ते हैं। 
यथा--चन्द्रादि ग्रदोपग्रहोका आकर्षण, उत्तमया अधम शकुन तथा शारीरिक 
या. मानसिक अशुचिता । वेद श्रोसगवानका वाक्य है, इस कारण आध्यात्मिक, 


आधिदैविक, आधिभौतिक त्रिविध.शक्ति वेद्रिक मन्त्रोमे पूणेरूपसे विद्यमान 
३६ 
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श्च . घमखुघाकर । 
| है। अतः देशकाल या खाध्योयकारो छात्रकी शारीरिक मानसिक स्थिति 
जंबतक उसकी अनुकूल न दो तबतक वेदपाठ, और खरादि दस्तचाल- 
नादिके साथ वेदमन्त्रोष्यारण करनेखे नाना प्रकार आधि व्याधि या देवी 
विपत्तियां हो सकती हैं। इसी कारण आय्येशाखमें ऊपर लिश्लित निषेध 
बताये गये हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमाचास्या या उसके आस पालकी तिथियो- 
में सर्येचन्द्रादि प्रदोका आकर्षण और तज्ञन्य शारीरिक मानसिक प्रतिकूलता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। श्वान, श्टगाल, गदभ, हस्ती आदि जन्तुओके साथ अप- 
शकुनका विशेष सम्बन्ध शकुनशास्त्रसे स्पष्ट दै ओर तज्जन्य दैवी अलुविधाय 
सभी मजुप्योपर होनी भी शास्त्रसिद्ध है. । राहुमासादिज्जन्य सूतक, प्रेता 
आदि भोजनजन्य तपोनाश और अशुचिता, छृतष्न, पापी आदिके सालिध्य- 
जन्य अपचित्रता इत्यादि इत्यादि सब शारीरिक मानसिक अशुचितांके दृष्टान्त 
हें। अतः इन सब आधिभौतिक तथा आधिदैविक बाधाओके खभय त्रिविध 
शक्तिपूणं वैदिक मन्त्रोका उद्यारण करना हानिजनक दोनेसे शास्त्रोमे अन 
भ्यायका निदेश किया गया है । वेदान्तरदि शास्त्रोके लाथ. अध्यात्मिक सम्य- 
न्धकी प्रधानता औरं दैवीशक्ति सम्पर्कको न्यूनता रहनेसे इनके स्वाध्याय अन- 
ध्यायमे विधिनिषेधका इतना प्राघल्य नहीं माना गया है। वही झनध्यायनिदेश- 
'के सूलमें वैज्ञानिक तथ्य हे । | | 2 
०९११) ग्यारहृवं संस्कारका नाम समावत्त॑न है। झोचाय्येगृहमे विद्या 
खमात्त करके गृददस्याअममें प्रवेशार्थ गृहप्रत्यागमनकेः समय समावर्तन 
संस्कारका अनुष्ठान दोता है । भ्रुतिम॑ लिखा हे-- लि {i 
७४5 5 आशायोय प्रिये धनमाहृत्य मंजातन्तु' मा व्यवच्छेत्सीः 
` ` आचाय्येको दक्षिणारुपसे यथेप्लित धन देकर प्रजातन्तुकी रक्षाके 
लिये स्नातक द्विजको ग्रृहस्थाअ्रममे प्रवेश करना चाहिये । जो विद्या 
आचाय्येसे मिलती है, धन द्वारा उसका परिशोध तो. हो नहीं सकता है जेसा 
कि हारीत महर्षिने लिखा है-- 
< . एकमप्यचार सस्तु शुरः शिष्ये नियोजयेत्‌ । 
“> . पृथिव्यां नास्ति तदवद्रन्यं यदृदत्वाऽप्यदृणी भवेत्‌ -॥। ... | 
„~ जो एक भी अक्षर गुरु शिष्यको प्रदान करते हैं, फुष्पीमें ऐसा कोई घन 
नहो है, जिसको देकर शिष्य उस कणसे क्ण दो खकली हे। तथापि लौकिक 
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विधिके भ्रनुंसार बतस्ममात्तिरूपसे गुरुदक्षिणा देनेको आज्ञा है। ` कृर्मपुराणगे 
भी लिखा है |-- 


वेदान्‌ वेदांस्तथा वेदौ वेद वाऽपि सपाहितः । 
अधोत्य चाधिगम्यार्थ ततः खायाद्रद्रिजोत्तमः ॥ 
समाद्वितचिश्ञ होकर चार वेद्‌, तीन वेद, दो या पक वेद पढ़कर तथा 


उसमें जानने योग्य चिषयोको जानकर पश्चात्‌ द्विज्ञको समावर्तन स्नान करना 
चाहिये। महर्षि याश्चवह्ः्यने लिखा है-- 
वेद्‌ ब्रतानि वा पारं नीत्वा ह्ुभयमेव वा । ` 
अविप्लुसत्रह्मचयों लक्षण्यां स्रियमुदरवहेत्‌ ॥ 

( १२) वारहषं संस्कारका नाम विवाह है। इलके विषयमे 'नारीधमं' 
तथा 'झा्रमघमं’ नामक अध्यायो पइले ही बहुत कुछ कद्दा जा चुका है। 
तथापि प्रसङ्गादरोघखे और कुछ कहा जाता है। उद्घाहसंस्कारमे जो कुछ 
वैदिक कत्य किये जाते हैं उनका विस्तारित वणन यहां पर करना निष्प्रयोजन 
प्रतीत होता है। इस कारण समस्त विधियोकां वणन न करके उनमे अन्त- 
निहित भावौका वर्णन किया जाता है। उन भावोपर संयम करनेसे विचार- 
वान्‌ मञुप्यमात्र ही समझ खकेगे कि, अन्य देशीय विधांदपद्धतिके साथ आंँये- 
जांतीय विवाहपद्धतिका आकाश पाताल जैसा अन्तर है। अर्थात्‌ अन्यदेशीय 
विवाह केवल स्थूल इन्द्रियसेवाके लिये स्त्रीपुरुषका खलपकाल सायी लोकिक 
सम्बन्ध मात्र है, किन्तु आ्येजातीय विवाद दस्पतिके आत्मा; मन, प्राण, शरीर 
खभीके पारस्परिक प्रगाढ आध्यात्मिक सम्बन्ध दारा दोनोहोके मोक्षला भार्थ 
चिरस्थायी प्रयत्न है। दष्टान्तरूपसे अन्य देशीय विवाह रीतिके कुछ दिग्‌द- 
शेन कराये जाते हैं । : क की 

( १) पक आसनपर बैठकर एक पात्रसे स्त्रीपुरुष दोनोके भोजन करने- 
सेद्दी ब्रह्मदेशीय लोग उनके पति पत्नीभावको खीकृत करते हे, एक नीबू या 
झन्य किसी फलको काटकर उसको आधा भाग पति पत्नीके सुलमे ओर 
दूसरा आधा भाग पत्नी पतिके सुखमे खिलानेके लिये देने से ही.चीन अर 
जापानके लोग उनका विवाह दो जांना खीकृंत करते दं । 

( २) सुसलमानोमे भी एक आसनपर बैठकर एक पात्रले पति ओर 
पत्नी परस्पर एक दूसरेकों खानेकी सामग्री जिलाते दै और तभी बिवाहकायं 
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२८४ घर्मसुधाकर । 


- प्र 


सम्पन्न संमभा जाता है । झिन्तु मुखलमोनोमे कत्याकी खीकृति हो विवाहंकां 
मूलमन्त्र है । 


(३) खोष्टानोमे सी खोकृति, पुरोहितका मन्त्र पढ़ना और सुलमें सुख 
छगोना-इन्हीके द्वारा वैवाहिक सम्बन्धका प्रकांश होता है । अतः स्त्नीपुरु 
षका परस्पर उच्छिष्ट भोजनरूप॑ एक अति क्षुद्र व्यापार ही अन्य जातियामे 
विंचाहका प्रधान अह समझा जाता है, ऐसा सिद्ध हुआ । इसके साथ आयं- 
ज्ञातीय शुभ विवाहका घमेजगतमे कैला महान्‌ प्रभेद है, सो पूर्व अध्यायोके 
चणंनसे तथो निम्नलिखित दिग्दर्शनसे अनांयोस ही मालूम हो जायगा। 

उद्वाह संस्कारमे अन्यान्य कृत्योके अनन्तर कन्यादान सड्डूटपके समय 
समस्त देवताआंसे आशीर्वाद लेकर विवाहदकार्यको शुभभावमय बनाया 
जाता है यथा-- . 

 न्रह्मा देवपति!शिव! पशुपतिः सूया ग्रहाणां पतिः 

` -शक्रो देवपतिहविहुतपतिः स्कन्दश्न सेनापतिः ॥ 
विष्णुयेज्ञपतियम! पितृपतिः शक्तिः पतीनां पतिः 
` सर्वे ते पतयः सुमेरुसहिताः छुवन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥ ` 
„ इस प्रकार मङ्गलसूचक ब्रह्मादि देवताओके नामोच्चारणके बाद दशम 
हादान किये जाते है, जिनके भीतर भी विशेष पवित्रता तथा आस्तिकता पायी 
जाती है यथा सुवणंदानंमे-- 
.& ,  हिरण्यगभसंभ्रूतं सीवर्णं चांशुलीयकम्‌ । 
` सवप्रद॑ प्रयच्छामि ग्रीणातु कमलापतिः ॥ 
*» „ यहः कमलोपति विष्णुके प्रीत्यर्थं खणा दान है। तदनन्तर घेनुदानमे-- 
यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याघौघनाशिनी । 
.... विश्वरूपधरों देवः भीयतामनया गवा ॥ 
` गोमाता यज्ञकी साधनरूपिणी तथा संसोरकी पापनाशिनी है । विश्व 
रुपधारी देवताके प्रीत्यर्थ इनका दान होता दै | तदनम्तर' पुथिवीदानमे- 
सर्वषामाश्रया देवी वराहेण समुहृधृता । 
अनन्तशस्यफलदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ | 
5 पछुमती देवी बराह भगवानुके द्वारा उद्ध्रता, सकलजीवोंकी आश्रय: 
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दात्री तथा अनन्तशस्यफलदायिनी है | ` उनके दान द्वारा देबीसे शान्ति मांगो 
जाती है, यही सव विवाहविधिम दान माहात्म्य है । तदनन्तर वर कन्या 
दोनोके एक आसनपर बैठकर एक साथ आज्याहुति देते समय जो मन्त्र पढ़े 
जाते हैं, उनके भी बड़े हो पवित्र तथा महान भाव हे । न 


(१) देवताओंमे श्रेष्ठ अग्नि यहां आगमन करें । वह इस कन्या हे 
भविष्यत्‌ सन्तानांको सृत्युभयसे बचावे और आवरण देवता ऐसो आजा करें 
कि, यह खी पुत्रसम्बन्धोय व्यसनसे पीड़ित न हो । 

(२) गांहेपत्य अग्नि इसकी रक्षा करते रहे, इसके पुत्र वृद्धावस्था 
पर्येन्त जीवित रहे, यह जीवित पुत्रवती होकर पतिके साथ निवास करे, ओर 
सत्‌ पुत्रजनित आनन्दका उपभोग करे । | 

(३) हे कन्ये! चुलोक तेरे पृष्ठ देशकी रक्षा करे, वायु और अश्विनी 
कुमार दोनो ऊरुओकी रक्षा करे, सूर्यदेव. तेरे दुधसु्दे पुत्रोंको रक्षा करें, 
इत्यादि । | 

इस प्रकार आज्याहुतिके बाद लाजाहुति दी जाती है, जिसमें पत्नीकी 
ओरसे पतिके शतायु द्दोनेकी प्राथंना ओर पतिकी ओरसे अभिन्न दाम्पत्य 
प्रमकी प्रार्थना है। राजाइतिके साथ साथ जो लौकिक गाथा कहनेकी विधि 
है, बह भी अपूव रखपूणं है। यथा-- Fe 

राघमेन्द्रे यथा सीता विनता कश्यपे यथा ( _ 

पावके च यथा स्वाहा तथा त्व॑ मयि भत्तरि ॥ 

सुदन्षिणा दिलीपेषु वसुदेवे देवको! | 

लोपामुद्रा यथाऽगस्त्ये तथा त्वं मयि भत्तेरि ॥ 

अन्नौ यथाऽनसूया च जमदग्नौ च रेणुका ) 

श्रीकृष्णो रुक्मिणी यदवत्तथा त्वं मयि भत्तरि ॥ इत्यादि ॥ 

जिस प्रकार राप्रके प्रति सीताको, कश्यपके प्रति विनताकां, अग्नि हे 

प्रति स्वाहाका, दिलीपके प्रति छुदक्षिणाका, चसुदेवके प्रति देवकोका, अगस्त्यके 
प्रति लोपासुद्राका, अत्रिके प्रति अनंसूयाका, ज्ञमद्ग्तिके प्रति रेणुकाका और 
्ीष्णके प्रति रुक्मिणीका पवित्र भाव है; पेसा ही चरकन्यामे मधुर पवित्र 


दाम्पत्य. भावके लिये यद प्रार्थना ह। 
__ लाजाइतिके समा दोनेपर सप्तपदी गमन होता है। पति एक पक्‌ 
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वाकय कहता है और कन्या एंक एक वार पदनिक्षेंप करती हुई कुछ कती है । 


ये सब वाक्य निस्तलिखित हैं, वरके कहने योग्य वाकय यथा-आ पकमिषे 
चिष्णुस्त्वा नयतु। ओ दे ऊ विष्णुस्त्वा नयतु । आ-पौणि रायस्पोषाय 
चिष्णुस्त्वा नयतु । आ-चस्बारि मयो भवाय विष्छुस्त्वा नयतु । ऑ-पंच 
पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु । आ -षड्‌ ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु । आ-सखे 
सप्तपदा भव सा मामलुत्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु ॥ ` 


हे कन्ये | चिष्णुने अन्नलाभके लिये एक पद्‌, बतलांभके लिये द्वितीय 


पद, प्चमहायशांदि नित्यकमेके लिये तृतीय पद्‌, सौख्यके लिये चतुथं पद, 
पञ्लाभके लिये पञ्चम पद्‌, धनरचाके लिये षष्ठ पद, और ऋत्विक्‌ लामके 
लिये सप्तम पदका अतिक्रमण कराया । इस समय प्रति पदक्षेपमे कन्यां एक 


एक श्लोक कहती दै यथा-- 


घनं धान्य च मिष्टान्नं व्यक्षनाद्यं च यदग्रे । 
मदघीनं च कत्तव्यं वधूराये पदे वदेत्‌ ॥ 

कुटुम्बं रक्तयिष्यांमि संदा ते मञ्जुभाषिणी । 
दुःखे धीरा सँखे हृष्टा दवितीयं साब्रवीद्‌ वचः ॥ 


` पतिभक्तिरता नित्यं क्रीडिष्यामि त्वया:सह । 


त्वदन्यं न नरं मंस्ये तृतीय साऽब्रवीदिदम्‌॥ 
लालयामि च केशान्तं गन्धमाल्यानुलेपनेः | 
काञ्चनेभूषणोस्तुभ्यं तुरीये सा पदे वदेत्‌ ॥ 
आते आता भविष्यामि सुखदुःखबिभागिनी ।. 
तवाज्ञां पालयिष्यामि पञ्चमे सा पदे बदेत्‌ ॥ ` 
यज्ञ होमे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह । 
घर्माथकामकार्येषु वधूः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ 
अत्राशे साक्षिणो देवा मनोभावप्रबोधिनः । 
वञ्चनं न करिष्यामि सप्तमे सा पदे वदेत्‌ ॥ 


घन धान्य मिष्टान्न व्यञ्जन आदि जो कुछ घरमे हैं सो सब मेरे अधीन 


रहेगा । में म्रि्टमाषिणी, कुटुम्बियोको रक्तिका, दुःखमें धोर तथा सुखमे इष्ट 
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रंगी । पतिपरायणा होकर: तुम्हारे साथ विहार करूंगी, अन्य किसी 
पुरुषका मनसे भी चिन्तन न करूंगी। गन्घ, माल्य, लेपन, भूषण. आदिके द्वारा 
तुम्हारा खदा आद्र सस्कार करूंगी। में तुम्हारे दुश्खमें दुःखिनी तथा 
सुखदुः्खकी अंशभागिनी होकर खदा तुम्हारी आशांका पालन करूंगी । यश 
होम दानादिमं तथा सकल प्रकार धर्मार्थकामफायमे तुम्हारी खाथो बनूंगी। 
मेरी इन प्रतिश्षाओमे अन्त यामी देवतागण साक्षी रहे, में कभी तुम्हे वञ्चना 
नहीं करूंगी । यही सब खसपदीगमनकालमें खीकी ओरको प्रति है, जिसके 
द्वारो खी अपना गोत्र बरलकर पतिकी ही हो जाती है ओर विवांइसम्थन्ध 
इढ़बद्ध दो जाता है। इसके अनन्तर वरके दवारा चधूके सिरपर अभिषेक और 
चधूके द्वारा झुवद्शेनके वाद चर वधूके दददिने कन्धेपरसे हाथ ले जाकर 

ऊँ मम ब्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 

मम वाचमेकमना जुपख प्रजाप्रतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अपना हृदय मेरे कांममें लगाओ, अपनः चित्त मेरे. चिशके अजु 

रूप करो । तुम मेरे मनमें अपना मन मिलाकर मेरे बचनकी सेवा करो। बुद 
सपति तुमको सुभे प्रसन्न करनेमे प्रवृत करे, इस मन्त्रको पढ़कर वधूके हृदय 
का स्पशं कर | तदनन्तर वधको ओर देखता हुथा 


ओं सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्यै दरवा याथास्तं विपरेतन | . 
इस मन्त्रको पढ़े । तदनन्तर देशाचारोडुसार वधको चरके वामांगमे 
बैठांना होता है। वरके चामांग हुई वधू तद्नत्तर खात श्लोकके द्वारा प्रतिशा 
वचन कद्दती है। यथा-- र 
तीर्थत्रतोद्यापनयह्दानं मया सह त्वं यदि किन्न इयोः । 
चामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथम कुमारी ॥ 
` ` इव्यप्रदानेरमरानपित श्र कृव्यप्रदानेयदि पूज येयाः 
` बामाइ्मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचं द्वितीयम्‌ ॥ 
` ` कुट॒म्बरक्षामरणे यदि लवं याः पशनां परिपालनं च । 


वामाङ्गमायासि तदा त्वदीयं जगाद कन्यां वचन क ॥ 
व इत्यादि । 
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. - में तीथे ब्रत उद्यापन यह दान आदि सभी भर्मकार्यमे तुम्हारी वामांग- 
रूपिणी रहँगी। हृव्यदान द्वारा देवपूजन अथवा कव्यदान द्वारा पितृपूजनमे 
तुम्हारी वामांगी रहूंगी । कुटुम्ब रक्षा, पशुपालन आदि सभी कायम तुम्हारी 
वामाङ्रूपिणी रहूँगी। इत्यादि इत्यादि प्रतिक्षा करनेपर चर उन प्रतिशाओके 
स्वीकाररूपसे कहे-- 

मंदीयचित्तानुगत॑ च चित्त सदा मदाज्ञापरिपालनण्च । 
पतिब्रता धर्मपरायणा त्वं कुयाः सदा सर्वमिम प्रयत्षम्‌ ॥ 

: ` तुम पातिव्रत्यघभपरायण होकर सदा मद्वतचित्ता, मदाशाकारिणी ओर 
भ्रंतिज्ञानुरूप कार्य करनेमें तत्परा रद्दो। इस प्रकारसे परस्प! प्रतिज्ञा होनेके. 
बाद 'ओ वामसुद्य सवितव्वांममश्‍वो, इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए वर वधूके-सीम 
न्तमें सिन्दूर लगावे | इसके अनन्तर ओर कुछ मांगलिक इत्य. होनेके बाद उद्‌ 
वाह संस्कार समाप्त हो जाता है । यही सब इहलोक परलोकम तथा निःश्रेयस 
लाभपयंन्त धर्मजीवनलाभके भ्रष्टकारणरूप उद्घाइसंस्कारका परमपवित्रतामय 

_ निंग्रूढ़ रहस्य है, जिसके ऊपर सामान्य चिन्तासे ही विचारवान्‌ पुरुष सभभ 
सकगे कि, आयजातीय विवाहविधिके साथ अन्यजातीय विवाहचिधिका 
कितना अन्तर है और किख महान्‌ लदयको सामने रखकर पूज्यपाद महर्षियोने 
विवाइचिधिका प्रवत्तेन किया है । | 
यह विषय आश्रमंधर्मनामक अध्यायमे पहले ही बताया गया है कि, 
मन्वादि स्मृतिकारांचे ब्राह्म, दैव, आष, प्राजापत्य; आसुर, गान्धवं, राक्षस ओर 
पैशाच ये आठ प्रकारके विवाह बताकर प्रथम चार विवाहकी प्रशंसा और 
अन्तिम चार विवाहांको निन्दा की है। ब्राह्मवविवाहमें वस्रालंकारभूषित 
कन्याका वरको बुलाकर दान, देवविवांहमे ऋत्विकको ` कन्यादान, आणे 
विवाहम वरपक्षसे गों मिथुन लेकर कन्यादान, आसुर विवाहमें धन लेकर 
कन्यादान, गान्ध विवाहमे परस्पर प्रणय द्वारा परिणय, राक्षस विवाहम 
हनन आधात आदिके बीचमंसे कन्याग्रहण ' इत्यादि इत्यादि सब पहले ही 
बताये गये है.। अब. कालंप्रभावसे अन्य सब चिवाहप्रथा नष्ट होकर केवल 
ब्रह्मविवादकी रीति हो अंधिक प्रचलितं देखनेमे आती है और कहीं कहां 
आछुर विवाहकी रीति रहनेपर भी उसको प्रशंसा न होकर निन्दा: ही होती 
व । मजु कश्यपांदि ऋषियोंने तो. आसुर्‌ विचाहकी . बहुत ह्वी -निन्दा की 
यथा =. ` र 
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क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्न्यमिधीयते । 
न सा देवे न सा पित्र्ये दासीं तां कवयो विदुः ॥ 
# ( कश्यप ) 
सूल्य देकर जो स्त्री लायी जाती है उसको पत्नो नहीं कहा जा सकता 
है । उसके द्वारा दैधकांय या पितृकाये कुछ भी नहीं हो सकता है। उसको 


' विद्वानगण पत्नी न कहकर दासी ही कहते है । और सी 


कन्याविक्रयिणो सूखी रहः किल्विषकारिणः । 


पतन्ति नरके घोरे दहन्त्यासप्तर्म कुलम्‌ ॥ 

कन्याविक्रयकारी लोग सूखे तथा प्रच्छन्न पापकारी हैँ। उनको घोर 
नरक तथा सात कुळ दग्ध होता है। इस प्रकारसे आय्येशाख्मे. आखुर 
विवाहकी निन्दा की गयी है। राक्षस, पैशाच झआादि विवाहकी निन्दा तो 
शास्त्रमे हे ही। किन्तु इतना होनेपर भी 'नाभावो विद्यते सतः? वस्तुलत्ताका 
नाश न होकर केवल रूपान्तरमात्र होता है, इस सिदान्तके अनुसार गोणरूपसे 
त्राह्मचिवाहके भीतर भी देशाचार लोकाचार आदि परम्परासे अन्य सब 
चिचाहके भी कुछ कुछ लक्षण देखनेमे आते हें। आजकल विघाइकालमे 
ऋत्विकके समान जो वरपूजाकी विधि प्रचलित है, उसे ब्राह्मविवाहमे दैच- 
विवाहका अम्तर्निवेश कह सकते हैं। त्राह्मविवाहके अ्दणभागमे विवाहके 
स्थानमें जो एक गऊ वांध रखनेकी ज्ञा है, उसे आर्ष विवांहका अन्तर्निवेश 
जानना चाहिये । उसी प्रकार स्थूल उपहास, गाली देना, पत्थर मारना आदि 
रीति राक्षसविवाहका ही कंकालमात्र है। शुभदष्टि, ख्री-आचार, वाखर- 
जागरण, आमोद प्रमोद आदि पाग्धर्वविचाइका लक्षण है ओर पितपक्षसे 
कत्याके लिये आभूषणादि लेनेकी चेष्टा आछुरविवाहका लक्षण है।. इत्यादि 
रूपसे अष्ट विवाहचिधि किसी न किसी प्रकारसे अझुष्ठित हुआ करती है और 
ब्राष्मविवाहविधि हो सर्वोत्तम है, जिसके लिये उद्घाइसंस्कारके अपूर्वे रहस्यका 
दिग्दशंन ऊपर कराया गयां । 

( १३) तेरहवं संस्कारका नाम अग्न्याधान हे । इसमें ससज्ञीक सायं 
प्रातः धौताझि या स्मारत्ताभिमे हवनादि करनेकी विधि दे। पहले दी कहा दै 
कि, हवन, संस्कार, यज्ञ आदिके नित्याचुष्ठान द्वारा 'ब्राह्मीयं क्रियते तज्ञः 
अर्थात्‌ यदद शरीर तह्मबोधालुकूल युणयुक्त हो जाता है। अग्नि परमपवित्र 
॒ न 
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ऊदूर्ध्वशिखायुक्त तथा देधताओंमे ब्राह्मण है। अतः इसी अग्निकी सेवा 
करनेखे 'ब्राह्मोतचु' प्राप्तिकी विशेष सम्भावना रहनेके कारण आरयेशास्त्रमे 
द्विजोके लिये सञ्लोक अग्निपरिचर्याका विधान किया गया है। अग्नि परम 
_ पवित्र तथा तेजोमय है। इधर विवाहे आन्तर कामिनीखंखर्गसे विषयवृत्ति 
बलवती होकर आध्यात्मिक अधोगतिकी सम्भावना भी बलवती हो सकती 
है। इसी कारण उसो कामिनीकं साथ तेजोमय भगवान्‌ पाचककी सेवा, 
सग तथा आराधनाकी झाडा आय्येशासत्रम दो गई है, जिससे विषयसङ्ग द्वारा 
विषयस्पृहा बलवती न होकर प्रदृत्तिक्तषय द्वारा दिन ब दिन निवृत्ति खंस्कारकी 
हो पुष्टि हो सके । प्रवृत्ति मार्गमे धनसम्पत्ति, अन्न, सन्तान, शक्ति, सुज, 
खास्थ्य, वीर्य आदिकी विशेष आवश्यकता रहती है। इन सब चस्तुआंकी 
ग्राप्तिमें देवताओंकी कृपा सापेक्ष है। यथा गीता में-- 
“इष्टान्‌ भोगान्‌ वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
यक्षके द्वारा सम्वद्धित होकर देचतागण पार्थित भोगोको प्रदान करते 
हें, जिनसे ग्रहस्थाश्रमका अनायास निर्वाह होता है। शास्त्रमे 'अग्निसुखा वे 
देवाः? अर्थात्‌ अग्नि ही देवताओके सुल हैं, अग्निमें आइति देनेसे ही वह 
आहुति देवताको पहुंच कर मेघ, वृष्टि, अन्न, प्रजा आदि सम्पचियाँकी 
उत्पत्तिकारण बनती है, ऐसा कहा गया हैं । भ्रीभमगवान्‌ मचुने भी-- 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यद्चपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते दृशष्टिहष्टरन्न॑ं ततः प्रजाः ॥ ` 

अर्थात्‌ अग्निम दी इ$-आइति सयदेवको प्राप्त होती है और उससे 
बृष्टि, वृष्टिसे अन्न तथा अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है, पेसा कहकर 'अग्नि- 
मुखा वे देवा” इस सिद्धान्तकी ही पुष्टि की है। अतः अग्न्याधान संस्कारके 
साथ प्रवृत्तिमांगम सुविधा, निवत्तिमागेकी पोषकता तथा निःश्चेयसका 
परस्परा सम्बन्ध रहनेक कारण चिचाहक अनन्तर ही इस संस्कारका विधान 
किया गया हैं ॥ 

( १४-१५ ) षोड़श सस्कारान्तगेत चौद्हव तथा पन्द्रह संस्कारोंके 
नाम दीक्षा और मद्दादोक्षा है। ग्रहस्थाअमके नित्य नैमित्तिक कमं, भावशुद्धि- 
पूर्वक विषयसेवा तथा सख्रीक अग्निपरिचर्याके द्वारा प्रवृत्तिसंस्कार जितना 
जितना खमाप्त होता जाता है, उतनां ददी ग्रहस्थाअमीके चित्तम _ मुमुच्ुताका 
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उद्य, निवृत्तिमार्गके प्रति स्पृद्दा तथा परमात्मभावकी प्रवक्नता दोनेः लगती 
है । उस समय यही आवश्यकता होती है कि, कोई सदगुरू प्रकृति प्रवृत्ति 
तथा अधिकारको समझकर दोक्षा प्रदान करे, जिससे साधक क्रमशः निवृत्ति. 
पथका पथिक बनकर नित्यानन्दमय अह्राज्यमें प्रवेश कर सके । इसी कारण 
अग्न्या धानके अनन्तर प्रथमतः दीक्षा और परिपक्क दशामें महादीक्षा नामक 
दोनो खंरकारोका विधान झायंशास्त्रमे किया गया है। जब गुरुदेव कृपा 
करके शिष्यको देवता तथां मन्ञका उपदेश देते हैं, तव उस प्रक्रियाको दीक्षा 
कहते हैं। ओर दीक्षाके अनन्तर जब साधकको उत्तम अधिकारी जानकर श्रोशुरु- 
देव साधनके साथ शुरुलच्यथुक्त विशेष विशेष योगक्रियाओका उपदेश देना 
प्रारम्भ करते हैं ओर शिष्यको प्रतिक्षाबद्ध कर दिया करते हैं, तो बह दूसरा 
उन्नत अधिकार महांदीक्षा कहलाता हे । इस प्रकारले दीक्षा तथा महादीक्षा 
लाभ करके आध्यात्मिक राज्यम हुतपद अग्रसर होते होते अन्तमं जब साधक 
निवृत्तिकी पराकाष्ठा तथा योग्रारूढ़ पद्बीपर प्रतिष्ठित होने लगता है, तमी 
सोलहव अर्थात्‌ अन्तिम खं एकार संन्याखका अधिकार उसे प्रास हो जाता 
है । ' दीक्षा और महादीक्ताके विषय सब साधनसमस्बन्धीय होनेसे बहुत ही 
गोपनीय तथा केवलमात्र शुरुसुखवेय होते हैं, इस कारण यहांपर इनके विस्ता- 
रित वणुन नहीं किये गये | | 

( १६) अन्तिम अर्थात्‌ सोलहवं खंस्कारका नाम संन्यास है। श्रतिमें 
लिखा है-'पुत्रेषणाया वित्तेषणायालोकैषणाया व्युस्थायाध सित्षाचर्य चरंति! 
सन्तानांदि वासना, सम्पत्तिकामत्रा तथा यशोलिप्साके आपूल नाशको प्राप्त 
होनेपर साधकमें सन्यासको योग्यता होती है। पहले ही कहा गया है कि, 
षोड़श संस्कारोमेसे प्रथम आठ प्रदृत्तिरोधक और द्वितीय आठ निवृसिपोषक 
हैं। निवृत्तिपोषकताकी पराकांष्ठामे ही संन्यास है। यथा श्रृतिमें-'न 
कमणा न प्रजया धनेन व्यारोनेकेऽसतस्वमानशुः। सकामकमे, प्रजोत्पत्ति या 


अनके द्वारा नहीं, किन्तु त्यागके द्वारा ही अनेक साधकोने अस्तपद्‌ प्राप्त कर 


लिया है। संत्यासको सिदिमें इसी अम्ृतपद्को प्राप्ति होती हे सो कैसे 
ोता है, इसके लिये औभगवानने गीताम कहा हे। यथा- _ 


' लभन्ते ब्रह्मनिवाणमृषयः ज्ीणकल्मषाः । 


` डिन्रद्रेधा यतात्मानः स्वभूतहिते रताः ॥ ( ४ मृ अध्याय ) . 
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पुणयसंस्कारोके उद्यसे पाप संस्कार क्षीण हो जाते हे । इन्द्रिय 
तथा मनके संयमसे अन्तःकरण आत्मामे लबलीन हो जाता है। भूतकल्याण- 
में रति रहनेसे खार्थनांश, उदारताकी वृद्धि और जीघसेवारूपसे व्यापक 
ब्रह्मकी पूजा द्वारा अन्तःकरण भी व्यापक परमात्मामें प्रतिष्ठित हो जाता है। 
इस प्रकारसे हृदयका द्विघाभाव नाश दोकर अद्धेत भावमे साधकको चिर- 
प्रतिष्ठा जब हो जाती है, तभी योगारूढ़ जीवन्सुक्त महात्मा ब्रह्मनिर्वाणपदकों 
लाम करते हैं। “यही श्रीगीतामें भगवानका उपदेश है। संन्यास दशामे 
अवाड्मनसोगोचर अव्यक्त अनिर्वचनीय निशुंण निराकार देशकाळ वस्तुसे 
अपरिच्छिन्न सर्वतो व्याप्त ्रह्मकी ही राजयोगोक्त उपासना है और क्रमशः 
उपास्य उपासकभावके एकीकरण दारा, जझाताक्षानक्षेयरूपी त्रिपुटिके लयखांधन 
द्वारा निबिकरपसमाधिमे स्थिति है। वह कैसे सम्भव हो सकता है, इसका 


रहस्य वर्णन गीताके छाद्शाध्यायमे किया गया है--यथा-- 


ये त्त्तरपनिद्देश्यमव्यक्त पय्युपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यश्व कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ 
सनियम्येन्द्रियग्राम॑ सवंत्र समबुद्धयः । 

` ते आप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 


. जो साधक निदेशसे अतीत, चिन्तासे अतीत, सरवेव्यापक, अव्यक्त, 
'कूटस्थ, निश्चल, भ्रव, अक्षर ब्रह्मकी उपासना करते है, वे भी उन्हींको पाते 
हैं। किन्तु उनकी उपलब्धिके लिये इन्द्रियोका विशेष निरोध, चित्तवृत्तिः 
-निरोध. सवेत्र समबुद्धिता ओर खकल जीवाँके हितमे रतिकी आवश्यकता 
होती है। उपासना अर्थात्‌ योगके द्वारा इन्द्रियनिरोध तथा चित्तवृत्ति- 
निरोध होता है, ज्ञान द्वारा समबुद्धिता उत्पन्न होती है और निष्काम कमे- 
योग द्वारा भूतसेचा तथा ब्रह्मपूजा होती है । अतः कर्म उपासना ज्ञान तीनोके 
,सायक्षस्याचुसार प्रयोग द्वारा ही निमुण ब्रह्मकी उपलब्धि, निर्विकटप पद्वी- 
पर आत्यन्तिकों स्थिति तथा शिवपदृप्राप्ति श्रोग्नाघोनके वचनाचुसार सिद्ध 
इई। यही संन्याससंस्कारका अन्तिम लच्य तथा मजुष्यजीवनका भी अंतिम 
लच्य है। 'ाश्रमधमं’ नामक पूचचर्णित अध्यायमें संन्यासाश्रमके चिषयमें 
बहुत कुछ कहा गया हे, इसलिये यद्दांपर पुनरुक्ति नहीं .की. गई । संन्यास 
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संस्कारके अन्तगेत विरजाहोम आदि विधियां बहुत हो गुप्त तथा गुरुसुखवेद्य 
होनेके कारण इनका भी वणेन नहीं किया गया । 

यही जीवत्वविलय द्वारा क्रमशः शिवत्वला म करानेके लिये श्रजिस्सति 
श्र आदि आयशास्त्रोमं वर्णित षोड़श संस्कारका रहस्य है । 


इति श्रौघमंसुधाकरे नवमकिरणः । 
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अभावको पूत्ति करनेके लिये मञुष्योकी खाभाविक प्रवृत्ति होती हे । 
जिसके पाख धन नहीं है वह धन कमॉकर धनाभावषकी पूर्ति करना चाहता 
है, जिसके पास शान नहीं हे वह ज्ञानो वनकर शानाभावकों मिटांना चाहता 
है इत्यादि । यही जब जीवका खभाव है, तो अल्पायु जीव चिरायु बनना 
अत्रश्य हो चाहेगा, अशानी जीव ज्ञानो बनना अवश्य ही चाहेगा, शक्तिहीन 
जीव शक्तिमान बनना अवश्य ही चाहेगा और दुःखी जीव आनन्दी बनना 
अवश्य ही चाँदेगा। जीवमे इन सभी वबस्तुओका अभाव है, परमात्मागें 
ये सभी वस्तु पूणेरूपसे विद्यमान हें । परमात्माकी आयु अनन्त है 
शक्ति अनन्त है, ज्ञान अनन्त है ओर आनन्द अनन्त है। इख कारण 
परमात्मासे मिलकर, उनके पाल पहुंच कर इन वस्तुओके लाभ करनेकी 
लालसा मञुभ्यांको लगती है। यह जो उनके पाखे पहुंचनेकी लालसा 


, है इत्तीको उपासना कहते हैं । 'डप” अर्थात समीप, और “आस्‌ घातुका 


अर्थ प्राप्त होना हे । अर्थात्‌ परमात्माके समीप जाने या उनके सामीप्य लाभ 
करनेके उपायोका नाम उपासना या साधना है। | 

भक्ति सकल साघनांका प्राण है और योग सकल साधनाका शारीर है, 
अर्थात्‌ जिस प्रकार प्राणके विनां शरीर जीवित नहीं कहलाता उसी प्रकोर 
भक्तिके विना उपासना निर्जीवली रहती है और जिस प्रकार शरीरके पुष्ट 
होनेपर ही उसकी सुन्दरता होती हे उसी प्रकार योगके द्वारा ही उपासना 

हो सकती हे। अतः भक्ति उपासनाका प्राण और योग शरीर है। इस 

लिये उपालनाकी प्राणरूपिणी. भक्तिके विषयमें प्रथमतः कुछ कह कर पश्चात्‌ 
योगक विषयमं कहा जायगां। 

भक्तिका लक्षण क्या है इस विषय पर विचार करते . हुए अद्वैतसिद्धि- 
कार मधुदूद्न सरखतीजीने कहा है कि “द्रवीभावपूर्विका मनलो भगवदा- 


कारतारुपा सविकल्पवृत्तिभक्तिरिति” अर्थात्‌ भगवद्भोवसे द्रव द्दोकर 
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भगंवोनके साथ चित्तका जो खचिकहप तदाकार भाव है वही भक्तिका लक्षण 


. है। इसी तदाकार भावका प्रमाण ्रीमदुभागवतमें चर्णित किया गया है। यथा- 
 मदगुणश्रतिमात्रेण मयि सबगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुषौ ॥ ` 
लक्षणं भक्तियोगस्य निणुणस्य हुदाहतम्‌ । , 
आहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
शुणगान सुनते ही सगवानके प्रति समुद्रगामिनी गङ्गाको अविराम 
_धाराकी नाई चित्तको जो अहेतुक, अनवच्छिन्ष गति है उसीको भक्तियोगका 
लक्षण कहा जाता है। भक्तिकी रागात्मिको दशामे भगवानके प्रति साधरुकी 
चित्तवृत्ति ऐसो हो हो जातो है, जिसके भूरि सूरि दृष्टान्त भक्तिशाखमे मिलते 
हैं। भक्तजनसुकुरमणि प्रह्मदने नूसिहरूपधारो श्रोम्रनवानके पाख इसो 
पवित्र प्रमकी प्रार्थना की थी । यथा विष्णुपुरांणुमे-- | 


या प्रीतिरविवेकाणां विषयेष्वनपायिनी । 
लामनुस्मरत; सा मं हृदयान्भापसपतु । | 
प्रहादकी प्रार्थना यह है कि अज्ञानी विपयो लोग जिस प्रकार विषयके 
प्रति एकतान होकर प्रीति करते हैं उसी प्रकार अविच्छिभ अविनाशी प्रेम 
भगवानके प्रति हो । भगवानके प्रति इस प्रकार प्रेम होना हो भक्तिक्ता लक्षण 
है। भक्ति-दर्शनके सूत्रकार देवर्षि नारद, महर्षि शारिडल्य आदिने इखी 
सिद्धान्तको लेकर अपने अपने दशेनोमे भक्तिका लक्षण निर्णय किया है। यथा 
नारद्‌-सूत्रमे- 
| `. “सा कसिमिन्परमप्रमरूपा _“अयतखख्पा च _.. करिपिन्परपप्रमरूपा __ “अग्ृतख॒रू े 
ह ._ परमेश्वरे प्रति परम प्रेसको हो भक्ति कहते ड. ही भक्ति कहते हे ।- भक्ति जीवको नित्या 
नन्दका अधिकारी भी कर देतो है। शांडिल्यसूचमे लिखा है-- ie 
“सा पराबुरक्तिरोश्वरे” “तत्संस्थस्यासृतत्वोपदेशात्‌ 
ईश्वरके प्रति परम अलुरागको ही भक्ति कहते हैं। क्योंकि उनके प्रति 
प्रेम हौनेसे ही जीव असतरूप हों जाता है। 
' भक्ति भगवानके प्रति अदुरागरूप है। लौकिक अचुराग तीन प्रकारके 
हें यथा स्नेह, प्रेम और श्रद्धा । अपने ते छोटोमे अडुराग स्नेह, समान समानमे- 


= ४: ० | YU i रण राणा RR » | 
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अनुराग प्रेम और'अ्ठोमे अनुराग भ्रदा कहलाता है। ये तीन प्रकारके प्रेम 
ही लौकिक तथा नश्वर हें । परन्तु इससे अतिरिक्त परमेश्वरक प्रति जो 
अविनश्वर तथां अलौकिक अडुराग है उसे भक्ति कहते हैं। 
भक्तिके लक्षणका और भी स्पष्ट करनेके लिये यह कहा जा सकता है कि 
मनुष्य जितना पश॒भावके अधिकारको छोड़ता हुआ देवभावके अधिकारको पा 
स करता जाता है उतना ही उसमें प्रम और अनुराग बढ़ता जाता है। अजु- 
राग अथवा प्रेमके पहचाननेका लक्षण यह हे कि मचुष्य. जितना अपने स्वा्था- 
को भूलकर दूसरेके खा्थोंको अपना खाथे समझता जाय उतना वह मजुष्य 
प्रेसिक कहांता है। माता-पिता, पुत्रकन्याके लिये अपने खाथंको भूलकर 
` पुत्रकन्याके सुखले अपनेको सुखो जितना समझते हैं उतने ही वे प्रेमिक पिता 
माता कहळाते हैं। पति स्रोके लिये, स्लो पतिफे लिये, मित्र मित्रके लिये 
जितना अधिक अपना स्वार्थ वित्तजेन करता हुआ पक दृसरेके दुःल से अपने 
को दुःखी अनु भव करता है उतना ही वह प्रेम राज्यका अधिकारी माना जाता 
है । दूसरेके लिये अपनेको भूलना, दूखरेके खुलके लिये, अपने सुज को विसर्जन 
करना, खयं दूसरेका बन जाना यही डाचुरागकी भित्ति है। यहो अनुराग 
लौकिक जगत्मे श्रद्धा, प्रम और स्नेहरूपसे तीन प्रकारका होता है जैसो कि, 
पहले कहा गया है। निम्नगामो स्नेह, ऊदु ध्वगामी अद्धा और समगामी प्रेम, 
तीनोमें ही लौकिक, नाशवान अवलम्बन दोनेसे तीनों ही दुःलके मूल हैं । 
परन्तु भक्तिमें ऐसा नहीं होता है। भक्तिका अधिकारी भाग्यवान्‌ उपासक 
. संसारको भूलकर अपने अनुरोग-प्रवांहको अळौकिक अविनश्वर नित्यानन्द्रूप 
भगचोन्‌की ओर प्रवाहित करता हे। इसलिये दुःललवलेशःविहीन पताइश 
अलोकिक अनुराग ही भक्तिपद्धोच्य हे। 
अब भक्तिके अङ्ग प्रत्यङ्गके वणंत्र किये जाते हैं। भक्ति प्रधानतः द्विधा 
विभक्त है । यथा गौणी और परा । साधनद्शाकी भक्ति गौणी और सिद्धिद 
शाकी भक्ति परां भक्ति कहलाती है। गौणी भक्तिके पुनः दो भेद हैं यथा-वैधी . 
ओर रागात्मिका । 
“विषिसाध्यमाना वैधी सोपानरूपा” | 
विधिके -द्वारा जिसको साधन होता है इस प्रकार तथा उन्नत भक्ति 
भूमिके लिये सोपानरुपसे सद्दायताकारी भक्ति ही वैधी भक्ति है। शुरूपदेशा 
दुलार विधिनिषेधके वशवर्ती होकर वैधी भक्तिके विविध अङ्गाके नियामित 


$. 
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| साधन द्वारा साधक-भक्तिके उन्नत. राज्यमे प्रवेशाधिकार प्राप्त करते हैं। वैधी 
| भक्ति पुनः नौ अंगोमे विभक्त है यथा-- 
| श्रवणं कीत्तन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अच्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
| श्रवण, कौत्तेन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य ओर 
आत्मनिवेदन, वैधी भक्तिके येही नौ अङ्ग कहे गये है । भ्रोमगधानकी मधुर 
गुणकथाओंके अवणका नाम श्रवण है। यह वैधो भक्तिका प्रथम अङ्ग है। 
श्रीमद्गागवतमे लिखा हे-- 
| न यत्र वेकुएठकथासुधापगा न साधवो -भागवतास्तदाश्रयाः । 
| न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्यताम्‌ ॥ 
{ जहां पर सुधासिन्धुकी नाइ श्रीमगवान्‌की गुणकथा नहीं प्रवाहित होती 
| है, जहां पर परम भागवत साधुगण नहीं निवोस करते हैं, जहां पर यक्षश्वरके 
यज्ञका महोत्सव नहीं होता है, इन्द्रलोक होनेपर भी पेला खान सेवनीय नहा 
है । इख प्रकार वैधी भक्तिके अवणात्मक अङ्ग-सेवन दवारा भक्तजनचित्त धीरे 
घोरे भ्रीभगवानके चरण-कमळोमे सन्निविष्ट होने लगत है। वैधी भक्तिके 
द्वितीय अङ्गका नाम कोत्तेन है। ्रीभगवानके लोकोत्तर मधुर चरित्र-ससूहके 
कौर्चनका नाम कीर्तन है | श्रीमद्गागवतमे लिखा है-- ` 
सड्ीत्येमानो भगवाननन्त- 
| शरुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽकोऽभ्रमिवातिवातः ॥ | 
श्रीभगवान अनन्‍्तदेवको गुणावलीके कीत्तेन करनेसे अन्तःकरणे 
उनको मधुर सूत्ति विराजमान होकर सूयं-किरणके प्रतापसे अन्धकार अथवा 
प्रचएडवायुवेगसे मेघमालाकी तरह हृदयनिहित समस्त व्यसनोको विदूरित 
कर देती है। भीभगवानने निजसुखसे कहा है-- 
नाहं तिष्ठामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
महभक्ता यत्न गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
में वैकुएठमे नहीं रहता हैं और योगियोके इद्यमे भी नहीं रहता इं । 
देम ' 
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मेरे भक्तलोग जहांपर* कीत्तन करते है वहां हो में रहता हूं। _ इस प्रकारसे 


२३८ धर्मछ्धाकर । 


Sf Soap ses es 


श्रौभगवांनूके मधुर नाम-कीचेन द्वारा भकहृदयमें धीरे धीरे भगवज्भाव की 
स्फूत्ति इआ करती है। वैधी भक्तिके तृतीय अङ्गका नाम स्मरण हे । श्रीमगवा- 
नकी मधुर मूत्ति, नाम या मधुर भावके स्मरणको स्मरण कहा जाता है। भग- 
चत्स्सरणकं विषयमे श्रीमञ्गागवतमें लिखा हैः - 
अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्द्योः 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति । 
समस्य शुद्धि परमांत्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
श्रीभगचान्‌के चरणःकमलोके निशिदिन स्मरण करनेसे अमङ्लनाश 
झोर शान्ति, सरवशुद्धि, परमात्मभक्ति और विज्ञान चिरागयुक्त श्ञानकी वृद्धि 
हुआ करती है। भ्रोभगवानने गीताजीमे कहा है-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याऽहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
अनन्यच्रित्त होकर जो सदा मेरा स्मरण करतां है उस नित्ययुक्त 
योगीके लिये में बहुत हदी सुलभ हो जाता हूँ । 
सम्रोऽहं सत्रभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 

# मे सकळभूतोमे एकभाचसे विद्यमान हूं। कोई मेरा प्रियया अग्रिय 
नहीं है। केवल जो भक्तिके साथ मेरी भजना करता है वे मुझमें और में 
उनमें हुँ। इस प्रकार वैधी भक्तिके स्सरण-अङ्गके साधन द्वारा भक्तहृदयकमल 
भगवान्‌की इपाकिरणसे धीरे धीरे प्रफुज्ञित हुआ करता है; जिस कमल्लासनमें 
थ्रीभगचान्‌ आनन्द्के साथ आसीन होते हें । वैधी भक्तिके चतुर्थ अङ्गका नाम 
पादसेवन है। मभगवानके चरणकमलकी सेवाका नाम पादसेवन है 
इसके फलके विषयमे शाख्रमें कद्दा है-- 

यात्पादसेवाभिरुचिस्तपसिनामशेषजन्मोपचितं मलं धियः । 


सद्यः त्तिणोत्यन्बहमेधती सती यथा पदाङ्गष्ठविनिःखृता सरित्‌ ॥ 


' जिस प्रकार भगवत्पादनिःखता जाहवी अनुक्षण वद्धिता होर संतार- 


=» 
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को मलिनताको दूर करतो हैं उसी प्रकार भगवच्चरण-सरोजसेचा-प्रवृत्तिके द्वारा 
भी तपस्वियांके चित्तको जन्म-जन्मान्तरसञ्चित मलिनता शीघ्र ही त्तीण॒ताको 
प्राप्त हो जाया करती है। और इस प्रकारसे चित्तकी मलिनता नष्ट होनेपर 
भक्तचित्तमें भगवञ्गाचका स्फुरण होने लगता है। यहो वैधोभक्तिके पादसेचन 

रूप अङ्गका फल हे । वैधीभक्तिके पञ्चम अङ्गका नाम अचेन है। सुणमयी 

पाषाणमयी आदि स्थूल मूर्ति बनाकर अथवा हृदयमें मनोमयी मूर्ति बनाकर 
बाह्य ओर मानस पूजाका नाम अर्चन है। भक्तिके साथ इस प्रकार पूजा 
करनेसे भगवत्‌-प्रसन्नता होती है जिससे भक्तद्ृदयमे भगद्धावका चीरे चीरे 
उद्य होने लगता है। यथा गोतामें-- 


Je td मम 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतं ग्रह्मामि प्रयतात्मनः ॥ 


पत्र, पुष्प, फल या जल जो कुछ हो भक्तिके साथ अपण करनेसे में 

खादर ग्रहण करता हँ । वेधी भक्तिके पष्ठ अङ्गका नाम चन्दन है। भ्री भमगवानके 
चरणकमलोंकी वन्द्नाका नाम वन्दन दे, जिसके द्वारा भक्तमे अहङ्कारनाश 
तथां भगवद्धावका उदय होता है | तदनन्तर दास्य, सख्य और आत्मनिवेद्‌न- 
नामक वैधी भक्तिके अन्तिम तीन अङ्गौका साधन भक्ति-शाखमें विहित किया 
गया है। इन तीनो अज्ञोका वास्तविक विकाश भक्तिकी रागात्मिका दशाम 
होने पर भी वैधी और रागास्मिकाकी सन्धिद्शार्म अभ्याखके तौर पर रागा. 
त्मिका दशाको-प्राप्तिके लिये इन तीनाको साधन होता है। दास्यभावमें शी म- 
गवानका दास बनकर उनकी सेवाके अभ्यास दारा अहङ्कारनाश तथा भक्ति- 
प्राप्ति ओर सख्यभावमे उनके सखारूपसे एकप्राणा प्राप्तिके अथे हार्दिक 
-प्रपत्तके द्वारा भक्तहद्यपे अवश्य ही भर्वानके प्रति पुणयमय मधुर प्रमका 
चिकाश होने. लगता है । तदनन्तर वैधी भक्तिके अन्तिम अङ्ग आत्मनिवेदततः 
भावके अभ्यास द्वारा भक्तकी शारीरिक और मानसिक सकल चेष्टा भगद्भाव 
मयी हो हो जाती है जिसके फलसे भक्तहृदयमे भगवानके प्रति अपूर्व दिव्य 
रागका विकाश हो जाता है। आत्मनिवेदन भावके साधनके समय भक्तकी 
चेष्टायं कैसी होती हें उनके विषयमे शास्त्रमे अनेक प्रमाण मिलते हैं। यथा 


श्रीमङ्गोगवतमंः - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. ३००. र धर्मेछुधाकर । 


| स वै मन! कृष्णपदारविन्दयो- 
CE . वचांसि वेकुएठगुणानुवणने । 
| करौ हरेमन्दिरमाजनादिषु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ।। 


मुङुन्दलिङ्गालयदशेने दशौ 
तदृशत्यगात्रस्परशेऽङ्गसङ्गभम्‌ । 

प्राणश्च तत्पादसरोजसोरभे 

श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते ॥ 
पादौ हरे! क्षेत्रपदानुसपंणे 

शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्ययो; 

यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ 


आत्मनिवेदनभावके उद्य होनेसे साधकका अन्तःकरण भगवच्चरणार- 
चिन्द्मे, वाक्य भगवद्शुणाउवादमें, हस्त उनके मन्दिरोंके .मार्जनमे, कर्ण 
मगवद्विषयिणी मधुर कथाओंके थवणामें, इष्टि उनकी सूसिके देखनेमे, शरीर 
उनके भक्तोके अङ्गस्पशामें, घाणेन्द्रिय तुळसीके आघाणामें, रखना उनके प्रसाद: 
थुहणप्रं, चरण.उनके तोर्थक्षेत्रोके गमनमें, मस्तक उनके चरणवन्दनमें और काम 
विषबविलासम नियुक्त न हो कर साधुअनोकी तरह ्रीभगवानकी सेवांमे ही 
नियुक्त होते हैं। यही वैधी भक्तिके नवधा विभक्त अङ्गका साधन है। वैधी 
भक्तिके नौ भेदोंका खरूप दिखाया गया । .थह नौ साधन अथवा इनमंसे कुछ 
कुछ साधन भक्तियोगके साधक शिष्यको थशुरुदेच प्रथम उपदेश देते हैं और 
उसके विशेष विशेष साधनोंका अभ्यास कराते हैं। इसी कारण इस दशाकी 
भक्तिको वैधी कहते हैं। इस प्रकार सांधन द्वारा भगवत्कपा प्राप्त होनेसे 
साघकको कया सिद्धि मिलती हे सो नीचे बताया जाता है। 
वैघीभक्तिके पूर्णं साधनसे भगवत्ङृपाप्रा्, निशिदिन इष्टदेव-पद- 
ध्यातनिमश्न भक्तका हृद्यकमळ विकसित होकर ्रीभगवानके प्रति जो 
अविभान्त ओर अपूव असतमयी प्रमधांराका प्रवाह बहने लगता हे, जिस 
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प्रेमधाराके मधुर आखादनसे परितृप्त भगवान्‌ भक्तके हृंद्यासनमे विराजमान 


होकर भक्तहद्यमें निरन्तर आत्मरति, आनन्द तथा शान्तिका उद्य कर्‌, दिया 


करते है, उसी प्रगाढ भगवत्प्रेमका नाम रागात्मिका भक्ति हैः। 


रसानुभाविकाऽऽनन्द्शान्तिदा रागार्मिका । 

भक्तिके इस भावमे थ्रीभगवानके प्रति साधकके चित्तकी निरन्तर प्रीत 
बनी रहती हैं। जिस प्रकार नवांगता कुलवधूको पतिके प्रति प्रेम उत्पन्न 
करनेके लिये. उनकी सेवाकी अनेक विधियां प्रथमतः बताई जाती हैं, परन्तु 
जिस समय पतित्रताका प्रेम पतिक प्रति उत्पन्न हो जाता हे, उस समय वे 
खयं ही निशिदिन उस प्रेममें मग्न रहकर विधिके बिनां ही समस्त कर्तव्यको 
पालन कर दिया करतो हें, उसी प्रकार भक्तिकी वैधी दशामे भगचानक प्रति 
प्रेमाभ्याखके लिये धवणकीत्तेनादि अनेक विधियोकी आवश्यकता होनेपर भी 


` भक्तिको रागात्मिका दशाम भगवानके प्रति पतिप्राणा खतीकी तरह प्रेम हो 


जानेपर विधियोंके अभ्यासका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता हे । भक्त भगवानके | 
प्रति पवित्र प्रेमवद्ध होकर उन्हींके चरणकमलके मधुरध्यानमे अहरहः निमग्न ' 
रहते हैं जिससे उनके चित्तमें दुःख़ळवलेशद्दीन आनन्द तथा शान्तिको दिव्य- 
ज्योत्स्ना सदा ही प्रफुल्लित रदा करती है। यथा भागवतमेः-- 


एवं हरो भगवति प्रतिलब्धमाघ्रो 
भक्त्या द्रवद्हृदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ । 


ओऔत्कण्व्यवाष्पकलया मुहुरधमान- 
स्तचापि चित्तबडिशं शनकेवियुडस्त ॥ 


श्रीभगवानके प्रति मधुर प्रेममावको प्राप्त करके भक्तहद्य द्रवीभूत हो 
जाता है, आंनन्द्से उनका अङ्ग पुलकित होने लगता है। वे गलदशु और 
गद्वदकणठ होकर उन्होंके चरणकमलमे मनोमधुकरको सदैव निमग्न रखते हे 
एतादृश भक्तके हृदयमे अपूचे आनन्द उत्पन्न होनेसे नयनपथ दारा अनन्त 
झानन्दाश्च प्रवाहित दोने लगता है झौर वे भ्रोमगवानके प्रेममे उन्मत्त तथा लवः 
लीन हदो जाते हैं। इस प्रकारले इष्टदेवपदध्याननिमझ भक्तको संसारे 
प्रति वैराग्य और मगवद्भाव प्रासि होती है जिससे साक्षात्‌ परमशान्ति भक्त- 


हृदयमें चिरविराजमान हो जाती है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५५ ४७८१०० USNS US ९८/७६/९६७४ NS mS UNNI TSS ह 


' «के 


He य 


३०२ घमसुधाकर । 


भक्तिकी रागात्मिका दृशामें साधककी वहिश्वेष्ठा केसी रहती है इस 
विषयमे नारदसूत्रमे कहा है-- 
“अनिवचनीयं प्रेमस्वरूपस्‌’? “मूकासवादनवत्‌ 
“'शान्तिरूपात्‌ परमानन्दरूपाच्च'' 
“गुणार हितं कामनारहितं प्रतिक्षणवद्धेमानमविच्छिभं 
सूच्मतरमनुभवरूपम्‌' | 
“तत्पाप्य तदेवावलोकयति तदेव श्चुणोति 
तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति’ 
“यजज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति 
आत्मारामो भवति |? 
मगवत्प्रेमोन्मत्त भक्त गढ्गद्चाणी तथा भक्तिरसाद्रंचित्त होकर कभी 
रोते है, कभी हँसते हैं और कभी उन्मत्तकी तरह निल होकर नाचते गाते 


_ हैं । इस प्रकारसे भगवरूक संसारको पवित्र करते हैं। उस समय उनकी 


लोकलजा आदि सभी वृत्तियां तिरोहित हो जाती हैं। वे अच्युतचिन्तासे 

कभी कभी रोते रहते है, कभी उनके विषयमें चर्चा करते रहते और कभी 
आत्माराम दोकर मौन हो रहते हैं। उस समय भगवत्मेमजनित आनम्द के 
द्वारा उनको आख भर कर निस्पन्द हो जातो हैं। अ्ीभगवानकी मधुर गुण 
कथाको तथा उनके विविध अवतारोकी लीलाओंको सुनकर भक्तद्ृदय 
पुलकित तथा गद्गद्‌ हो जाता है, वे उच्च खरसे गाते, रोते तथा.नाचते हैं । 
डस समय लोकिक दष्टिमें उनकी चेष्टा बिलकुल पागलकी तरह दोती हे, वे 
भगवानका भ्यान करते है, खंखारको उनका रूप जानकर समस्त जीघोंको 
प्रणाम करते हैं और सुहुसु इः दीर्घशवास त्याग करते हुए निज तथां आत 
मति हो करके हे हरे, हे जगत्पते, हे नारायण इत्यादि रूपसे कहा करते हैं। 
उस समय उनके चिंत्तकी सकल कामना नष्ट ददो जांती है। काम 'क्रोधादि 
समस्त वृत्तियां समुद्रम विलीन नदियोंकी तरह भगवत्प्रमससुद्रमं विलीन हो 
जाती हैं । यथा नारद्सूत्रमे 

तदर्पिताखिलाचारः सन कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्‌ । 


समस्त कर्मोको भीभगवानम समर्पण करके काम, क्रोध, अभिमान 
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आदि उन्हींके प्रति करना चाहिये। भक्तिकी ऊपरोक्त रागात्मिका दशामें 
भक्त ऐसा ही करते हैं। उनका कॉम भगवत्प्रेम कामनामें, उनका क्रोध 
अनीश्वर भावाके दमनमें और उनका अभिमान भगवानके प्रति पकात्मरति के 
अभिमानमं चरितार्थताको प्राप्त हो जातो है जिसके फलसे एताइश भक्तके 
हृदयकमलमे निशिदिन आनन्द-कन्द सच्चिदानन्दकी मधुरिमामयी परमा स्थिति 
विराजमान रहतो है । वे जब चाहते है या प्रार्थना करते है तभी इष्टदेव 
भगवानको भावमयी स्थूल सूत्तिको स्थूल और मानस नेत्रक सामने देख सकते 
हे । भक्तशिरोमणि प्रह्म॑द, भुव आदिको रागास्मिका भक्तिकी इख दशाम ही 
श्री मगवानकी मधुर सूतिका दर्शन हुआ था । यथा ्ोमद्भागवतमः- 

अजातपक्षा इव मातरं खगाः 

स्तन्यं यथा वत्सतराः ज्षुधाता। । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषएणा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ 
पश्यन्ति ते मे रुचिराएयम्ब सन्तः 
प्रसन्नबकूत्रारुणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि 
साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥ 
भक्त भगवानसे प्रार्थना कर रहे हँ--“हे कमललोचन ! जिस प्रकार 

डोरी चिड़िया अपनो माताके दशेनके लिये लालायित रहती है, जिस प्रकार 
नुघाकातर शिशु बछडा मातस्तनपानके लिये व्यञ्न रहता है और जिस प्रकार 
प्रवासी पतिके सन्दर्शनके लिये प्रियतमा खोका चित्त सदैव व्याकुल रहता है 
उसी प्रकार मेरा चित्त सदा दी आपके दशंनके लिये लालायित रहता है।” 
इस प्रकार आ्रोभगवानरके दर्शनके लिये जब रागात्मिका भक्तियुक्त भक्तका चित्त 
ळाळायित होता है तभी उनको भीमगवानका दर्शन होता है। जैसा कि, परः 
वत्ती स्छोकमे कहा गया है यथो-इस प्रकार भगवक्धक्त महात्मा प्रसन्नचद्न, 
मधुरलोचन, अनन्त रूपाधार, परमझुन्द्र आभगवानका दर्शन करते है और 
उनके साथ प्रिय मधुर आळाप करते हैं। इस प्रकार -भगवद्दशेनका क्या 
फल होता है ? इसके उत्त रमे थीमद्ागचतमें कहा हे-- 
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तइशानध्यस्तसमस्तकिल्विषः 
स्वस्थामलान्तःकरणोऽभ्ययान्सुनिः । 


प्रदद्धभकत्या प्रणयाश्र लोचनः 
प्रहष्टरोमानमदादिपूरुषम्‌ ॥ 

्रीभगवानके दर्शनसे समस्त पापसमूद्द विनष्ट हो जाता दे, दृदयमे 
शान्ति तथा पदित्रताकी मन्दाकिनी बहने लगती है। भक्त भगवानके चरण 
कमलकोी शरण ले लेते है और अत्यन्त भक्तिसे रोमाञ्चशरीर होकर श्रीभगवान: 
को पुनः पुनः प्रणाम करते हैँ। शान्तस्वरूप भ्रीभगवानम आसक्तचित्त इस 
प्रकारके भक्तको किसी भावमे भी सुखाभाव नहीं होता है। चे श्रीमगवानके 
साथ प्रिय, आत्मा, वात्सल्य, सखा, शुरु, सुहृद्‌ तथा इष्टदेव भावसे मधुर 
रागमूलक प्रेममें आसक्त रहते हैं। श्रीमगवानके प्रति इस प्रकॉर पवित्र 
प्रम होनेसे समस्त संसार खाधकके लिये आनन्द्‌-क्ानन चन जाता. हे । चे 
जगत्मे सवत्र ही मगवत्प्रेमक्रा उल्लास देखने लगते हैं। उनकी दष्टिमं ससु- 
द्तरङ्ञमे प्रेमका जत्य, नदीके प्रवाहम प्रभका प्रवाह, पवनके खञ्चालनमें उनको 
करुणाका प्रवाह, पुष्पौके चिकांशमें आत्मानन्द्को लहरीलीला, सुधाकरके 
सुखमे प्रमसुधामय मधुर दास्य, नच्षत्रमएडलमे प्रमानन्दको निर्करिणी, भ्रमर- 
गुंजारमें प्रेमका शुंजार, तथा जगज्जीवाँकी निखिल चेष्टाओमे प्रेममय भगवान: 
' की पवित्र पूजा दिखने लगती है। रागात्मिका भक्तिकी इस दशामे भक्त तथा 
भगवानकी परम घनिष्ठता हो जाती हे । भक्त भगवानके साथ प्रियतम सखा 
तथां आदरकी आत्मीय वस्तुकी नाई हँसते खेलते रहते है. उनपर सब प्रकार 
का जोर! तथा मान करते हैं ओर भक्तवत्सल भगवान भी उन सब मान तथा. 
प्यारके लक्षणको आनन्दके साथ सहन करते रहते हैं। इसी आत्मीयतासूः 
लक जोरके साथ ही जिस समय श्रीभगवानने भक्त सूरदाखसे अपना हाथ 
छुड़ा लिया था उस समय सूरदासने कहा था-- 

हस्तमृत्तिप्य नियोसि बलादिति करिमदरथुतम । 
हृदयाद्यदि नियासि पौरुषं गणयामि ते ॥ 

है भगवन्‌! तुम दाथ छुड़ाकर जाते हो इसमें तुम्हारा पोरुष क्या है । 
यदि हृद्य छोड़कर जा खको तभी तुम्हारा पौरुष मानूँगा । इसी प्रणयमूलक 
जोर तथा अइङ्कारके साथ भक्त उद्यनाचाय्यंने कहा धा-- 
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उपस्थितेषु बोद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 
दे भगवन्‌! तुम ऐश्वयेके मद्खे उन्मत्त होकर मेरो अवशा करते हो 

ओर दर्शन नहीं देते हो, परन्तु स्मरण रक्‍लो कि, जब बोद्ध लोग आकर 
तुम्हारी सत्ताककेः नाशक लिये उद्यत होगे तब तुम्हे मेरे ही आधीन होना 
पड़ेगा। क्य'कि उस समय में ही नास्तिकताप्रकाशक बौद्धमतका खंडन 
कर के तुम्हारी सत्ताकी र्ता करूँगा। यही रागयुक्त भक्तका श्रोमगवानऊे 
प्रति प्रम तथा घनिष्ठतामूलक सच्चा भाव है । भक्तदृदयमें इस प्रकार प्रेम- 
भावका उद्य होनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके अधीन हो जाते हैं। यथा 
श्रीमदुमागवतमे-- 

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 

साधुमिग्रंस्तहदयो भक्तेमेक्तजनप्रियः ॥ 

नाहमात्मानमाशासे महभक्‍ते! साधुभिविना । 

भ्रियआत्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ . 

ये दारागारपुत्राप्माणान वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्‍तुयुत्सहे ॥ 

मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदशनः । 

वशे कुच्वेन्ति मां भक्त्या सतखिय! सत्पतिं यथा ॥ 

साधनो हृदयं मह्यं साधूनां दृदयन्त्वहम्‌ । 

मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मतागपि ॥ | 

श्रोमगवान कह रहे हे. “में भक्तोका अधीन हूं खतन्त्र नहीं हूं। मेरे 
हृदयपर साधुमक्तोका सम्पूणं अधिकार है। मेरे भक्त साधुओके बिना मै 
झपने आत्माको तथा परमाधीको भी «नहीं चाहता हूं। में साधथुओकी ही 
परम गति इं । जिन मद्दात्माओने ख््री-पुत्र-परिवार धनादि तथा परलोककी 
तुखेच्छाको भी छोड़कर मेरा आश्रय लिया दे, उनको में किस प्रकारसे 
त्याग सकता हूँ । जिस प्रकार पतित्रता खी पतिप्राणताक द्वारा निज पति- 
को वश किया करतो है, उसो प्रकार समदष्टिपरायण साधुगण भी मुभमे 
हृदयको बांधकर सुके वशोभूत कर लेते हैं। सांघु मेरे हृदय दै और मै 
द्दे रे 
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RI 
साधुओंका हृदय हूँ, वे सिवाय मेरे और कुठ भी नहीं जानते हे और में भी 
सिवाय उनके और कुछ भी नहीं जानता. हुं।” यही भक्तिकी रोगदशामें 
अक्त और भगवानका पारस्परिक प्रेमसम्बन्ध है। अआभगवानक प्रति इख 
प्रकार पवित्र रांगसूलक भावके द्वारा भक्त आध्यात्मिक भूमिम शीध ही विशेष 
उन्नति लाभ करते है। इसी प्रकारके जगत्पवित्रकारो भक्तिरखखागरमे 
उन्मज्जन निमज्ञन करनेवाले भक्त भारतवपंमे समय समयपर वेष्णव उपाखक, 
शक्तिउपासक, शिवोपालक, गणपति उपासक. और सूर्योपासक आदि सथ 
उपासक-सम्प्रदायौमे प्रकट हुए हैं, जिनकी महिमा उक्त सस्प्रदायोक 
पुराणोमे वणित है । प्रकृतिक वैचि्यालुसार भावका भी वैचिश्य होनेसे 
ऊपर लिखित राग किन किन भावामे भक्तके दारा विकाशको प्राप्त होता हे, 

सो नीचे क्रमशः बतांया जाता है । 
भावमय इश्यसंखार चतुदंशधा विभक्त होनेसे भावसूलक भक्तिरस 
भी चतुदश प्रकारके होते हैं। प्रझतिकी खाभाविक विचित्रता चतुदेश प्रका- 
रसे ही प्रकट होतो है । . इसलिये भक्तिराज्यके जीचोमें खभावतः ही चतुदश 
प्रकारके भक्तिभाव देखनेमे आते हैं। यथा-- 
हास्य आदि रख गोण हैं और दास्य, सख्य आदि रख मुख्य हें। इन 
दोनों प्रकारके रोके द्वारा उन्नतिळाभके विषयमे लिखा दै कि, - 
दास्यादि मुख्य रसोके द्वारा ही पराभक्ति लाभ हुआ करतो है, परन्तु 


' उन्नति मुख्य गौण सभी रखोंके द्वारा होती है । ' श्रीभगवान रखरूप होनेसे 


उनकी ही खत्तासे विकाशप्राप्त मुख्य तथा गौण सकल रसोके भीतर उनकी 
आनन्द्सत्ता विद्यमान है। इसलिये सकल रखोके द्वारा ही उत्नतिलाभ हुआ 
करता है। केवल दोनोमे भेद इतना ही है कि, हास्य, बीभत्ल आदि गौण 
रसोके साथ बहिविषयोका सम्बन्ध रहनेसे तथा उनके आधारके मलिन 
#ंगारमय होनेसे गौण रसके दारा अद्वैतभाचमय निर्विकहपसमाथिप्रद परा- 
अक्तिलाभ नहीं हुआ करता है, उनके द्वारा भक्तिराज्यमे उन्नत और अन्तमें 
सालोक्य मुक्ति प्रात हो सकतो है। परन्तु दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्ता- 


सक्ति आदि सप्त मुख्य रसोंका फल इस प्रकारका नहों है । क्योकि इन रोके 


श्रांधार शुद्धश्टंगारमय होनेसे तथा इनके साथ बहिचिषयाँका सस्पन्ध नहीं रहने. 


से ' इनक द्वारा साक्षात्रूपसे ।पराभक्तिल्लाभ हुआ करता है। अब नीचे 
'शौण तथा मुख्य दोनों रसोक ही विविध भावोका वणुन किया जाता है । गोण 
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रसके सात भाव हैं यथा-हदार्य, चीर, करुण, अद्भुत, भयानक, बोभत्स ओर 
'रोद । भक्त अपनी प्रतिके. अनुसार कहाँ वीर भावसे, कहीं करुण भावसे, 
कहीं रोद्र भाषसे और कहो हास्य आदि रखके साथ श्रीमगवानमे अपने 
चिन्तको लवलीन करता है, जिसके परिणाममे तन्मयता उत्पन्न होकर 
भक्तको भक्तिराज्यमें उन्नतिलाम हुआ करता है। कुरुक्षेत्रके रणाज्लणमें थोभ- 
गवातका प्रतिज्ञाभंग कराकर उनके भक्तवत्सल नामको जगज्जनोके सामने 
प्रकट कर देनेके लिये भीष्मपितामइकां जो इष्ण लखा अज्ञेनके साथ घोर 
संग्रामका भाव था, जिस भावके अत्तमे भगवान. श्रीकृष्णको अपनी प्रतिज्ञा 
तकका भङ्ग करना पड़ा था वह भाव चौररखका एक अति मधुर दृष्टान्त है । 
श्रीसगवांन कृष्णचन्द्रके त्रजघाममे रहते समय जिस भावके द्वारा गोपबा- 
लकगण उनसे मिलते ओर वयस्यक्ी तरह हँसते खेलते थे वह भाव हांस्य- 
रसका . है। इन सब भावोक्के अन्यान्य अनेक दृष्टान्त भक्तिशास्त्रमे पाये 
जाते हैं यथाः-- 

श्रृंगारी राधिकायां सखिषु सकरुण? च्ेडदाधेष्वघाहेः 

वीभत्सी तस्य गर्भे त्रजकुलतनयाचैलचोयें प्रहासी । 

बीरी दैत्येषु रोद्री कुपितवति तुरासाहि देयङ्गवीन- 

स्तेये भीमान्‌ विचित्री निजमहसि शमीदामबन्धे स जीयात्‌ ॥ 

भैष्मीराधादिरूपेषु शृंगारः परमोज्ज्वलः । 

भीष्मो वीरे दशरथः करुणे स्थितिमाप्तवान्‌ ।॥ 

ब्य्ज्खुनयशोदानां विश्वरूपस्य दर्शने । 

अत्यदृश्ुतरसास्वादः कृष्णानुग्रहतो भवेत्‌ ॥ - 

गोपालवाला हासस्य श्रीदामोद्वहनादियु । 

एवमन्यत्र भीत्यादित्रितयेऽपि विचिन्त्यताम्‌ ॥ | 

इन सब खछोकौके दवारा गोणरसके विविध दृष्टान्त बताये गये है. । 

यथा- राधिकाम श्टज्ञाण रख, सखियोमें करुण रस, अघालुर बकांसुरके 


मारनेमे बीमत्ल रस, गोपियोके वस्त्रहरणमे हास्य, दैत्यामे चीर रस, इन्द्रके 
ष्ट होनेमे रौद्र रस, मांखनचोरामे विचित्र रस, भीष्ममें वीर रस, बलि 
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(क ह यी. 


_ झज्ञुन तथा यशोदाके चिश्बरूपदशेनमे अदभुत रस, गोपाल बाळकोमे हास्य 
रस इत्यादि सभी गौण रसके दृष्टान्त हैं। इन सब रसोंके गौण दोनेपर भी 
इनके द्वारा उन्नति तथा सालोक्यादि मुक्ति किंस प्रकारसे होतो है इसके ' 
उत्तरम औीमद्गागवतमे कहा हेः-- 

उक्तं पुरस्तादेतत्‌ ते चेद्यः सिद्धि यथा गतः । 
्विषन्नपि हृषीकेशं किष्ठुताधोक्षजप्रियाः ॥ 
कामं कधं भयं स्नेहमेक्यं सोहदमेव च । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
न. चेतरं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे | ' 
योगेश्वरेश्वर कृष्णे यत एतद्विसुच्यते ॥ 
जिस प्रकार श्रीमगवानके प्रति -द्वेषबुद्धिसे आसक्त होनेपर भी चेदि- 
राज शिशुपालकी मुक्ति हो गई थी उसी प्रकार गोण रखके साधनसे भक्तोंको 
मुक्ति मिलती है। . भ्रीमगवानके प्रति काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य या 
सौहद्य आदि किसी भावके द्वारा भी अनुरक्त होनेसे श्रीमगवानकी लोकोत्तर 
शक्तिके बलसे उसी भावमें ही भक्तको' तन्मयता प्राप्ति हो जाती है। और 
भगवद्भावम तन्मयता प्राप्ति होकर सत्यु होनेसे भगवल्लोक प्राप्ति अवश्य दी 
होतो है। क्योंकि गीताजीमे लिखा है-- | 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
जिस भाषको स्मरण करके भक्त प्राणको छोड़ता हे, परलो कमें उसीके 
अजुसार गति मिलतो है। अतः किसी भी गौणरसके अचलम्बनसे इष्टदेवमें 
तन्मय होकर शरीर त्याग दोनेसे उन्नति और सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त अवश्य 
ही होगी, इसमे सन्देह ही क्या है? यदी हास्य, करुण आदि सत्त गौण रसका 
केक ओर फल है। अब रागात्मिका भक्तिके अन्तर्गत सत्त मुख्यरसो का 
वणन. किया. जाता है। उनके नाम यथा-दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्या- 
सक्ति, कान्तासक्ति, युणकीत्तंनासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति और तन्मयासक्ति । 
श्रीमगवानके प्रति मधुर रागका विकाश होनेसे भक्त निज निज प्रकृतिके 
' अनुसार कहीँ दास भावसे, कद्दी सला साचसे, कहीं कान्ता आदि भावसे 
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उनक साथ प्रेम करते हैं और इन सब प्रीतियोके साथ लौकिक 
भावका नाममात्र भी न होनेसे इस प्रकार प्रमप्रवाहमे अचगाहन करके भक्त 
हृदय भावग्राही भगवानके उदार आनन्द्मय भावमे तन्मयता प्राप्त हो जाता 
हे और तदनन्तर तन्मयभावकी परिपाकदशामें निर्विकल्पसमांधिका उदय . 
होकर सवत्र वासुदेवात्मक अद्वैत त्रह्ममय जगतका दर्शन होता है। यही 
शुद्धरागका खचय और चरम फल है। अब नीचे संक्षेपसे प्रत्येक भावका 
स्वरूप और परिणाम बताया जाता है । रागात्मिका भक्तिके दांसभावमें प्रभु मक्त 
दाखकी तरह भक्त अपने शरीर, मन, प्राण और आत्माके द्वारा ओभगवान और 
उनके विराट्रूप संखारकी सेवा करता है। इसी प्रकार सख्यभावमे सखा 
रूपसे, घात्सल्यमावमें सन्तानरूप ते और कान्तामावमं पतिरूपसे श्रीमगंवानके 
साथ भक्त प्रेम करत( है। गुणकोत्तंन भावमे शुणगानम ही भक्त मझ रहता 
दे ओर आत्मनिवेदनासक्तिमे भक्त भगवानम अपने आत्माको निवेदनकर परम 
प्रमका आखाद्न करता है । इस विषयमं गीताम लिखा है यथा-- 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


तेषामहं. समुद्धत्तों गृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥ 


मन्मना भव मइभक्तो महयाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्येवमात्मानं मत्परायणः ॥ 


जो मेरे भक्त समस्त कमे मुझमें हो समर्पण करके मत्परायण होकर 
अनन्यभाचसे ध्योनयोगके द्वारा मेरी उपासना करते है, भगव द्भव निमग्न- 
हृद्य उन भक्तोको में शीघ्र ही संसारसिन्धुके पार कर देता हूं। मदेकचित्त, 
मदुभक्त, मेरेमें यजनशील और प्रणामपर भक्त अवश्य सुभे प्राप्त करते हे । 
झात्मनिवेदनासक्तिक द्वारा ऊपर लिखित सभी भावोके उद्य होगेसे भक्त 
शीघ्र ही आत्मरूप तथा आत्मरति होकर धेष्ठभक्तकी पद्वीको प्राप्त कर लेते ह। 
सर्वस्व समर्पण होनेसे जीवमावलुलम अहङ्कार उनका आमूल उन्मूलित हो 
जातां है और मक्तद्ृद्य अनन्त भगवानके अनन्तासुतमय प्रेममें निमग्न होकर 
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पराभक्तिके परमानन्द्मय पद्म सम्यक्‌ प्रतिष्टित हो जाता है। यद्दी आत्म- 
निवेद्नासक्तिका मधुर लक्षण तथा अलौकिक परिणाम है । 

अनुरांगके अन्तिमभावका नाम तन्मयाखक्ति है। दास्य, सख्य आदि 
भावोके परिपाकमें जिस समय भक्त भगवानके चरणकमलोका ध्यान करते 
करते उन्हींमें अपने अन्तःक्रणको लय करके थीमगवानके साथ अभिन्न भावसे 
| उन्हींमें तत्मय होकर प्रेम करते है तभी वह अछ्ुुराग तन्मयासक्ति कहलाती है । 
यह झासक्ति अनुरागका चरममाव और रागात्मिका तथा पराभक्तिका सन्थिरूप 
है। इस भावके उदय दोनेसे भावपयोधिनिमग्न ओर आंत्मसत्ताकी. पूथकता 
को विस्मृत होकर कभी भक्त अपनेको ही प्रणाम करते हैं और कभी अपनी 
स्थितिका अनुभव करके श्रीमगवानको प्रणाम करते है। यथा योगवासिष्ठ में।-- 


नमस्तुश्ये परेशाय नमो मझ शिवाय च । 
प्रत्यकचेतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥ 
मद्य तुश्यमनन्ताय मह्न्तुम्यं शिवात्मने । 
नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने ॥ 
हे परमपुरुष परमात्मन्‌ ! तुम्हे नमस्कार ओर प्रत्यक. चेतन्यरूप मुझको 
भो नमस्कार । अनन्तशिंवरूप देवादिदेव मुझको ओर तुमको नमस्कार । 


इस प्रकारसे . तन्मय होकर भक्त अपनेको और परमात्माको नमस्कार करते 
रहते हैं और भावनिमग्न हो आत्मरूप दो जाते हैं। यथा श्रीम दुभोगचतमेः- 


भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजस्- 
मानन्दवाष्पकलया मुहुरदमानः | 
बिङ्गि्यमानहृदयः पुलक्काचिताङ्गो 
नात्मानमस्मरदसाविति युक्तसिङ्गः ॥ 
` श्रीभगवानके प्रति भक्तिप्रचाहको प्रवाहित करके अजस्रानन्दपरिप्ुत- 
हृदय तथा पुलकिताङ्ग होकर भक्त अपनी पृथक्‌ सत्ताको भूल जाते हैं और 


यही सुक्तिप्रद तन्मयभावका लक्षण है । इस भावका लक्षण सुकुन्दभ्रिया 
शोपियोके चरित्रमं कभी कभी देखनेमे आता था। श्रीमगवानने भी निज 


सुखंसे कहा हेः -- 
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`ता मा विदन. मय्यनुपङ्गवद्ध- 
धियः स्वमात्मनमद्र्तथेदम्‌ । 
यथा समाधी झुनयोऽब्धितोये 
न्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ | 
मेरे भेममें समासक्तचित्त होकर गोपियां अपनेको, परिजनौको ओ 
इहलोक परलोकको भी भूल जाया करती थीं। जिस प्रकार सुनिगण समा- 
धिमें निमझ होकर अपनी पृथकसत्ता विस्टत हो जाते हैं ओर नदियां भी 
ससुद्रमे विलीन होकर नामरूएसे च्युत हो जाया करती हैं। यहो सब भाव 
तन्‍्मयासक्तिका हो दृष्टान्तरूप है। जैसे कार्तासक्तिकी अधिकारिणी ब्जगों- 
पिकाओमे कभी कभी इस प्रकारकी तन्मयासक्तिका भाव एकट छुआ था, 
उसी प्रकार अन्यान्य आंसक्तियोंके अधिकारी भक्तोमे भी समय समयपर यह 
सर्वोच्च भाव प्रकाशित होकर भक्तको पराभक्तिके अधिकारकी ओर 
अग्रसर करता है। यह अधिकार इतना उच्च हे कि, इसके दृष्टान्तके लिये 
हरिमे हर और हरमे इरिकी तम्मयांखक्तिके उदाहरणके अतिरिक्त ओर . कोई 
उदाहरण नहीं दिया जा सकता। हरि हरमे और दर हरिमे अमिन्नरूपसे 
पक्प्राणताके साथ जो निशिद्न रत रहते हैं यह उन दोनोंमें तन्मयभावका 
हीं लक्षण है यथा देवी भागवतरमेः-- | | 


शृण कान्ते प्रवच्यामिं यं ध्यायामि सुरोत्तमप्र्‌ | 
ह आशुतोष महेशानं गिरिजावल्लभं हृदि ॥ 
कदाचिद्देवदेवो मां ध्यायत्यमितविक्रमः । 
ध्यायाम्यहं च देवेशं शङ्रं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
शिवस्याहं प्रियः प्राणः शङ्करस्तु तथा भम | 
उभयोरन्तरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः ॥| 
हरि कह रहे हैं “में निशदिन अपने हृद्यमें आशुतोष गिरिजावललभ 
` द्वेवादिदेव हरका ध्यान करता हूँ। ,कभी कभी देवदेव महादेव भी मेरा भ्यान 


करते रहते हैं और कभी में भी त्रिपुरान्तक शूलपाणिका ध्यान करता रहता 
हं। में शिवका प्राण हैं और शङ्कर भी मेरे प्राण है, तन्मयभावमें अन्योत्याखक्त 
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दोनोमे कोई भी भेद नहीं है। यही तन्मयासक्तिका अपूर्वं तथा अलोकिक 


. हृष्टान्तहे। ` 
| इस प्रकार धोभगवानमे प्रेमासक्तिकी पूणेता होनेसे भक्तान्तःकरणो 


पैसे घोरे घोरे ध्याताध्यानध्येयरूपी त्रिपुटिका नाश दो जाता है और तदनन्तर 
भक्त भगवद्रूप होकर सवेत्र विराजमान अपरिच्छिन्न आनन्दमय सच्चिदा 
नन्द्‌ सत्ताक्ती उपलब्धि करनेमे समर्थ हो जाता है। यही अवस्था परा 
क्ति की है। यथा 
“खरूपद्योतकत्ात्पूणोनन्ददा परा? 
आनन्दमय परमात्माक अखरड छरूपक प्रकाशक होनेक कारण परा: 
भक्ति पूणं आनन्दप्रदा हैः-- 
_ “रसखरूप एवायं भवति भावनिमञ्जनात्‌'’ 
भावसमुद्रमे निमग्न होकर भक्त रसरूप अर्थात्‌ आनम्दमय भगवानळे 
साथ तद्रूपताको प्राप्त हो जाते हैं । 
इस प्रकारसे सुखदुःखातीत द्न्द्रातीत और गुणातीत भक्त” मायारहित 
परत्रह्मलरूपमे परमा स्थितिको प्राप्त ददो जाते हे । उनके आत्माका देह, मन 
' धआदिके साथ कुछ भी अभिमान या अध्यास अवशेष नहीं रद्द जाता है। वे 
ब्रह्मरूप ही बन जाते हैं। यही रागात्मिका भक्तिके अन्तमे पराभक्तिप्राप्त 
सिद्ध भक्तके आनन्दमय सच्चिदाननद खरूपम अवस्थिति ओर भक्तिसाधन- 
का चरम फल है। इस दशामे भक्त निर्विकल्प समाधिमे स्थित दो कर अलो. 
किक सुखदुःलरहित परमातन्द्का उपभोग करते हे । यथा उपनिषदमे- 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निव शितस्यात्मनि यत्सुखं भवत्‌ । 
न शक्यते वणेयितुं गिरा तदा . 
स्वयं तदन्तःकरणेन ग्रह्मते ॥ 
समाधिके द्वारा निमेल अन्तःकरण आत्मामं विलीन होकर जो परमा 
नन्द्का उपभोग करता है उसका वर्णन वाक्यके द्वारा नहीं हो सकता है, केवल 
' खात्तःकरणमे ही उसकी एकान्त अनुभूति होती है। और भी गीतो पनिष दुमे-- 


मात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 
.बेचि यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥. 
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यं ल॒ब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतं नाधिकं ततः । 
यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
परामक्ति दशाम खरूपस्थित होकर भक्त जिस आनन्द्की उपलब्धि 
करते हैं वह आत्यन्तिक अर्थात्‌ दुःबलेशविहोन नित्यानन्द है जो इन्द्रियोसे 
अतीत और सूदमब्रुद्धिके द्वारा ही अनुभवनीय है। इस आनन्द्पर प्रतिष्ठित 
होनेसे महात्मा पुरुष कभी किसी समय अपनी तात्विक स्थितिखे विचलित 
नहीं होते, प्रारवधजनित गुरुतर कष्ट आनेपर भो उनके अन्तःकरण पर उसका 
कोई भी प्रभाव नहीं होता, और उस परम वस्तुको प्राप्त करके अन्य किसी 
चस्तुको उससे अधिक स्पृदणोय नहीं समझते । उख समय उनको दृष्टि कैसी 
होती है १ इसके उत्त रमें श्रीमगवानने कहा है-- 
सर्वथूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
इक्तते योगयुक्तात्मा सतत्र समदशेनः ॥ 
सर्वत्र अद्वितीयदशी पताइश योगयुक्तात्मा पूर्ण कक्त परमात्माको सकल 
भूतोमें और सकलमूतोको परमात्मामे देखते हैं और आनन्दमय परमात्माकेा 
सर्वत्र देख कर सकल अवस्थामें ही समाधिका परमानन्द प्रात करते है । 
इस प्रकारसे सब्चिदानन्द्भावमें ज्ञानी भक्त जीवन्मुक्ति दशामे ऑत्मरति 
होकर प्रारव्धक्षय पर्यन्त संसारमे अवस्थान करते हे ओर तत्पश्चात्‌ प्रारब्धा- 
वखानमे विदेदमुक्ति लाभ करते हैं। उस समय उनकी प्रकृति विराट्‌ प्रकृति- 
में और उनकी आत्मा व्यापक परमात्मामे मिलकर एक हो जाती है, यथा-- 
उपनिषद्मे-- . 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विट्वान्नामरूपाद्ियुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
जिस प्रकार ससुद्रवाहिनी नदी नामरूपसे च्युत होकर समुद्रम मिल 
जाती है, उसकी पृथक सत्तो नहीं रहती है उसी प्रकार ज्ञानो भक्त प्रकृतिजनित 
नाम और रूपको त्यागकर विदेहसुक्ति दशामे परात्पर परब्रह्म अपनी प्रथक्‌ 
सत्ताको भूलकर विलीन ,हो जाते हें । उनके लिये संसारमे जन्ममरणचक्र 
सदाके लिये बन्द हो जाता है । अनन्त दुःखमय संसारमे पुनः उनको आना 
नही पड़ता है। यही सकल साधनाका ल्य ओर भक्ति मागेका चरम 


परिणाम हे । 
8० 


Sess 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१४ धर्म डुघाकर । 
HITS 


उपासना काएडके निम्न अधिकारसे लेकर उच्चतम अधिकार तक भक्ति 
किस प्रकारसे परमावश्यकीय है, किस प्रकारसे भक्तिके विना उपालनाका कोई 
अङ्ग भी पूणेरीत्या खाधित नहीं हो सकता है ओर बिनाप्राणके जिस प्रकार 
शरीर नहीं रह सकता है उसी प्रकार चित्ता भक्तिके उपासना बन ही नही 
सकती ये सब भली भांति ऊपर दिखा चुके हैं। अब उपासनाके शरीररूप 
योगका घणुंन क्रिया जाता है। शरोरके बिना जिस प्रकार शरोरी आंत्माका 
भोग असस्मच है उसी प्रकार योगकी शैलीके विना उपासनाका कोई साधन बन 
ही नहीं खकता है इसो कांरण योगको उपासनाका शरीर कद्दा है। आवरण 
विक्षेप आदि भांबोसे अन्तःकरण युक्त रहनेसे परमात्मांका स्वरूप प्रकट 
नहीं हो सकता है शस कारण . सर्वेव्यापी परमात्मा जीवके अन्तःकरणमे 
विराजमान रहनेपर भी उससे दूर हो जाते हैं अथवा यह कहिये कि अन्तः- 
करणरूप जलाशय सद्सदुज्नत्तियोंसे तरङ्गायत और आलोडित रहनेके कारण 
परमात्मारूपी सू्यकां यथार्थ खरूप उस जलाशयम दिखाई नहीं पड़ता। जर 
साधककी खुकोशल क्रिया द्वारा उस जलाशयरूपी अन्तःकरणका वृत्तिरूपी 
तरङ्ग एकवार दी शान्त हो जाता है तभी सूय प्रतिबिम्ब अथवा अपना सुह 
दर्शक उसमे देख सकता है । अतः योगशाखमं कहा हे-- 


“योगशिचित्तहत्तिनिरोधः 
“तदा द्रष्ड़ः खरूपेअवस्थानम्‌ 


चित्तवृत्ति निरोधके सुकोशलपूणं क्रियाओको योग कहते हें ।.योगक्रिया 

द्वारा क्रमशः अन्तःकरणकी वृत्तियां शान्त द्दोती होती जब एकचारही शान्त 
दो जाती हे उस अवस्थाकां नाम योगयुक्त अवस्था है। उसो अवखमे दरष्टा 
अर्थात्‌ परमात्मा अपने यथार्थ खरूपमें प्रकर-हो जाते हैं | हम यहद दिला चुके 
हैं कि चित्तवृत्तियोंके चाञ्चल्यके कारण सर्वव्यापक. तथा जोव-हृदयविहारी 
परमात्मा जीवके हृद्यसे छिप जाते हैं, यद्दी उनका जीवसे दूर हट जाना हे । 
जिन जिन साधनोसे इस प्रकारसे दूर दरे हुए परमात्मासे अनाथ हुआ जीव 
उनके निकट होकर सनाथ हो जाता है उसीको उपासना कहते हैं; अर्थात्‌ 
डप-समीप, आस्यते-प्राप्त होता है अनया-इस साधनके द्वारा; इति उपासना। 
अतः जिन जिन क्रियाओंके अचलम्बनसे परमात्माके निकट होनेमे जीव समर्थ 
होता है उन्हीको उपासना कहते हैं और जब चितवृत्तिनिरोध होते होते 
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चित्तवृक्तिनिरोधकी पूणांचस्थामे परमात्मा अन्तः्करणमे प्रकट दोकर जोवके 
निकटस्थ हो जाते हैं तो यह मानना ही पड़ेगो कि उपॉसनांयक्षमे सवथा 
सर्चेरूपसे सहायक योग उपासनाका शरीर रूप हे । 
योगका विषय विस्तारितरूपसे धर्म करपडुम नामक घुहत्‌ ग्रन्थके अनेक 
अध्यायोम बताया गया है। इस कारण यहां केवल द्ग्द्शताथ कुछ कुछ विषय 
कहे जाते हैं । चित्तवृत्तिनिरोध करनेवाली सुकौशलपूर्ण जितनी क्रियाएं द 
उन्हींको पूज्यपाद महर्षियोने अनेक गवेषणा करके निश्चय कर दिया है कि 
(चत्तबृत्तिनिरोध करने वाली क्रियाशेलीको चारभागमे विभक्त कर सकते है 
और चित्त वृत्तियोको निरोध करनेके मागको आठ सोपान अथवा ओठ मार्ग 
चिमागमें विभक्त कर सकते हैं। यह संसार नामरूपात्मक है।अर्थात्‌ परि: 
दृश्यमान संसारका कोई भी अङ्ग नामरूपसे बचा हुआ नहों है। इसो कारण 
नाम रूपमे फंछ कर ही जीव बद्ध होता है। यित्तको वृत्तियां भी नामरूपके 
ही अवलम्बनसे अन्तःकरणको चञ्चल किया करतो हे । अतः जहां मजुष्य 
गिरता है उसी भूमिको पकड़के उठानां चाहिये, अस्तु नामरूपके अवलम्बन से 
चित्तवृत्ति निरोधकी जितनी क्रियाएं है उनको सन्त्रयोगके अन्तगंत करके 
महर्षियोने वर्णन किया है। हठयोगका ढङ्ग कुछ और ही है। स्थूलशरीर 
सूचमशरीका ही परिणाम है इस कारण स्थूलशरीरका प्रभाव सूदम शरोरपर 
बराबर समानरूपसे पड़ता है । अतः स्थूलशरीरके अवलस्बनसे सूदमशरोरपर 
प्रभाव डालकर चित्तवृत्ति निरोध करनेकी जितनी शेलियां है. उनको हठयोग 
कहते हैं । लययोगका ढंग कुछ और ही विचित्र है। जीवशरीररूपी पिएड और 
समष्टिसष्टिरुपी त्रह्माएड ये दोनो समछिव्यष्टि सस्बन्धसे एक ही हें । अतः दोनो 
को पक समकर दोनोमे व्यापक जो पुरुषभाव और प्रकृतिशक्ति है उसी अपने 
शरीरस्थ प्रझतिशक्तिको अपने शरीरस्थ पुरुषभावमें लय करनेकी जो शैली है 
और उसके अनुयायी जितने साधन हैं उनको लययोग कहते हैँ। राजयोगका 
अधिकार सबसे षढ़ कर है । मनकी किया मचुष्यको फंसाती है और बुद्धिकी 
क्रिया मदुष्यको सुक्त करनेमें सहायक होती है; यही कारण है कि, अक्षानसे जीव 
बन्धनको प्राप्त होता है और ज्ञानसे सुक्त होता है। अतः बुद्धि क्रियारूपी 
विचार द्वारा चित्त वृत्ति निरोधकी जो शेली है उसको राजयोग कहते हें । 
योगमागेके आंड सोपानरूप आठ भज्ञोमेसे चार बहिरङ्ग ओर चार 
अन्तरंग कहाते हैं। यम, नियम, ओखन और प्राणायाम ये चार बहिरंग है 
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ओर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये चार अन्तरंग हैं। बहिरज्ञ और 
झन्तरंगको मिलानेवाला प्रत्याहार अंग है। जीव बहिरिन्द्रिय और अन्तरि 
स्ट्रियमें फंस कर बद्ध रहता है इस कारण बहिरिन्द्रिय ओर अन्तरिन्द्रियसे 
चौतराग करानेके जो अभ्यास हैं उनको यथाक्रम यम और नियम कहते हे । 
इन दोनोकी क्रियाशैली विभिन्न आचायौंके मताचुसार विभिन्न प्रकारकी है | 
इस प्रकारसे यम और नियमक्रे साधनोसे उपासनाकाएडका साधक योग 
साधनका अधिकारी बनता हैं। और तृतीय सोपानमे वह अपने शरीरको 
योग उपयोगी करता है। मीमांसाका यह सिद्धान्त हे कि, चाश्चल्यसे बंधन ` 
और चैय्येसे मुक्ति होती है अतः शरीरको घैय्येथुक्त करनेकी जो शेली है 
उसको आसन कहते हैं। शरोरको चैय्येयुक्त करनेके अनःतर प्राणको चेय्ये 
युक्त करनेकी जो शैली है उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम चतुथे अंग है । 
प्राणायाम अंगके सांधनके अनन्तर साधकको योगक्रे अंतरंग साधनका अधि- 
कार प्राप्त होता है क्योंकि मन और वायु दोनो कारण ओर कार्यरूपसे एक ही 
हें। प्रत्याद्दारसाधनके द्वारा साधक अपनी बहिइष्टिको बहिजंगत्से हटाकर 
अन्तजेगत्मे ले जाता .है। कूम जिस प्रकार अपने झङ्गोंको समेट लेता हे 
उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी पञ्चम अंगके साधनसे ऊन्नत साधक बदिविषयसे 
अपनी चिषयचती प्रवृत्तिको अन्तर्‌ राज्यमें खींचकर घह्दिजेगतूसे अन्तजेगतूमे 
पहुंच जाता है। थही योगका पञ्चम अङ्ग है। अन्तजंगतूमें पहुंच कर सूम 
झन्तर्‌राज्यके किसी विभागको अवलस्चन करके अन्तर्राज्यमे ठहरे रहनेको दी 
धारणा करते है । इस प्रकारसे षष्ठ अङ्गरूपी धारणा साधन द्वारा योगी ज 
अन्तर्‌राज्यको जय कर लेता है तब बहिर्‌ और अन्तर्राज्यके दष्टा परमात्माके 
सराण अथवा निर्णुण रूपके ध्यान करनेकी शक्ति योगीको प्राप्त होती है। उस 
समय ध्याता, ध्यान, और ध्येयरूपी त्रिपुटीके सिवाय और कुछ नहीं रहता है । 
यही योगका सप्तम अङ्ग है। तत्पश्चात्‌ ध्याताध्यानध्येयरूपौ त्रिपुटीका जब 
विलय हो जाता है ओर ध्याता ध्यानम मिलकर दोनो ध्येयमे लय हो जाते हैं 
उसी द्वतभाव रहित वृत्तिनिरोधकी अन्तिम अवस्थाको समाधि कहते हें । यही 
योगका अष्टम अङ है। मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग ओर राजयोग इन चारी 
क्रियासिद्धांशो की जो क्रियाशंली पूज्यपाद महर्षियोने कही है चे सब इन्हीं आठ 
अंगोकी सद्दायतासे निर्णीत हुई हैं। भेद इतना ही है कि, किसीमे किसी 
अङ्गका बिस्तार है ओर किसीमे किसी अंगका संकोच है। इस “प्रकारसे 
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साधक पकके वाद्‌ दूसरा सोपान, दूसरेके बाद तीसरा सोपान इस प्रकारसे 
सोपान अतिक्रम करता हुआ अष्टम खोपानरूपी खघिकहप समाधिम पहुंच 
जाता है ओर तदनन्तर निर्विकरप -समाधिमें पहुंचकर खरूप-उपलब्धि कर- 
नेमे समर्थ हो जाता है। निर्विकल्प समाधिप्राप्त योगी शारीरिक सब कमे 
करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। तब वह चाहे खरूप स्थित रहे, चाहे 
व्युस्थाम द्शाको प्राप्त होकर कर्ममें प्रवृत्त दो, सब दशामे निर्विकरप भावने 
स्थित रहनेके कारण अद्वेत भावमे स्थित रता है । इसी दशाको जीवन्सुक्ति 
कहते हैं। इसीको अद्वैत स्थिति, इसीको परक्षानको दशा ओर इसीको परा- 
भक्तिकी दशा भौ कहते हैं। विभिन्न विभिन्न विचारके अछुसार ये सब पर्या- 
यवाचक शब्द हैं । उपाखनाकी प्राणरूपिंणी भक्ति और उपासनाके शरोररूपी 
योगका यही अन्तिम लचय हे । 


इति श्रौधमंछुघाकरे दशमकिरणः । 
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विविधोपासना वर्णन । 


परमात्माके सान्निध्यलाभके लिये शाज्रोम जो जो उपाय बताये गये है, 
डनका नाम उपाखना या साधना है । थ्रतिमे लिखा है किः-- 
“आत्मेत्येवोपासीत, तदात्मानमेवावेत्‌ 
“त यथा यथोपासते तदेव भवति? 
“नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय' 
 परमात्माकी उपासना करनी चाहिये, उनको प्रसन्न करना चाहिये । 
भगवडुपासनासे जीव भगवद्रूप हो जाता है। संसारखे निष्कृति लाभ 
करनेके लिये और दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
उपासनाके लिये प्रवृत्ति कब होतो है इस विषयमे छान्दोग्योपनिषदूमे 
एक सुन्दर मन्त्र है। यथाः- 

स यया शकुनिः ह्त्रण प्रबद्धो दिशं दिशं पतिल्राऽन्यत्राय- 
तनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत।एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं 
दिशं पतित्राऽन्यत्राऽऽयतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं 
हि सौम्य मन इति | | 

. जिस प्रकार व्याधके द्दाथमे सूतके द्वारा बंधा हुआ पक्षी इधर उधर 
उड़ जानेके लिये चेष्टा करने पर भी जब असमर्थ हो जाता है तो बन्धनके 
« स्थानमे ही आकर बैठ जाता है, उसी प्रकार जोव मायाके द्वारा रचे हुए भ्रम- 
` जालमे फंसकर अन्तरात्माके साथ जो प्रमकी डोरी बंधी हुई है उसको तोड़ने: 
के लिये प्रयत्न करतां है, परन्तु जब समस्त इन्द्रियोंके विषयमे अन्वेषण कशने- 
पर भी उसे कहीं शान्ति प्राप्त नहीं होती है, तो अन्ते समस्त प्रेम और 
नन्दके मूल परमात्माकी ही शरणमे जाकर उपासनाके द्वारा शान्ति 
प्राप्त करता है। अब नीचे इसी उपासना यां खाधनाका संक्षिप्त रइस्य 


कहा जाता हे । 
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____. सनातनधमंके सिद्धान्तानुसार परमात्माके तीन खरूप वणंन किये गये 
हे । यथाः-ज़्ह्म, देश और विराद्‌ | थ॒तिमे लिखा है किः-- ह 
सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद- 
स्यामृतं दिवि । ॒ | 
परमात्माके चार पाद हैं, उनमेंसे एक पादमें सृष्टि होती है और तीन 
पाद सुष्टिसे बाहर हैं। परमात्मांके जिल भावमें सृष्टि नही है, जिसके साथ 
मायाका कोई सस्बन्ध नहीं है, एवं जो भाव मायाखे अतोत अव्यक्त और 
अवाडुनसोगोचर है, उसको ब्रह्मभाव या निगुण ब्रह्म कद्दा जाता है। 
परमात्माके जिस भावके साथ मायाका सम्बन्ध है अर्थात्‌ जिस भाचमें 
उन्हींके इच्तणसे शक्तिमती माया संसारकी सृष्टि स्थिति प्रलयको करती है, 
प्रकृतिके साथ सम्बन्धयुक्त उस भाषको ईश्वर कहा जाता है और परमात्माका 
तीसरा भाव विराट है । अनन्त कोटि ब्रह्माएडमय उनका खर्बव्यापी शरीर 
है उसे बिराद्‌ कहते हैं। शवेताश्‍्वतरोपनिषद्मे कहा है यथाः_ . 
“सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सवतोक्षिशिरोमुखम्‌ ।”. 
“विः्वतश्चज्ुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ॥ 
उनके पाणि पाद, उनके चक्तु सिर या सुख़ सर्वत्र है, समस्त विश्व 
उनका ही रूप है, इत्यादि । यहद सब विराद्‌ मूर्तिका बन है । 
परमात्माके इन तीनो खरूपौकी उपाखनांके लिये शास्त्रमे क्रियासि दांश- 
रुपसे चार योग बताये गये हैं। यथाः-मन्त्रयोग, देठयोग, लययोग ओर 
राजयोग | ब्रह्मका निराकार ओर व्यापकरूप परिच्छिन्न और चञ्चलबुद्धि 
मजुष्योरे लिये प्रथम दशाम धारणाके अन्तभूत नहीँ हो सकता है, इसलिये 
प्रथम तोन प्रकारके योगोगे चित्तको स्थलसे सूच्मकी ओर उन्नत करनेकी 
विधि बताई गई है। मन्त्रयोगमे स्थूल मूर्तिका ध्यान किया जाता है । ब्रह्मक 
निगु मृतिं कल्पनाले अतीत है, इसलिये महर्षियोने समाधियुक्त वुद्धिके 
द्वारा परमात्मोकी प्रतिके खाथकी विविध लोलाओको देखकर उन लीलाओके 
भावोको सूर्तिके रूपमे प्रथम दशाके साधकाके कल्याणके लिये प्रकट किया 
है। यह बात खतःसिद्ध है कि यावन्मात्र रूप सावका ही स्थूल विकाश हे । 
इश्य जगत्‌ भावजगत्का द्द विस्तारमात्र है। इसलिये भगवद्गाचोके दी 
अरवलस्बनसे जो रूपोकी कल्पना महर्षियोने की है वह हो मत्त्रयोगको ध्येय 
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वस्तु है । यद्द करपना मिथ्या मानस कल्पना नहीं दै, परन्तु सत्य भगवद्भावोके 
अनुसार शुद्धघुद्धिकत .खत्यकरपनो है । जैसा किं महानिर्वाण तन्त्रमे 
कहा है किः-< 
निविशेष॑ परं ब्रह्म साक्षाकृतु मनी वराः 
ये मल्दास्तेऽनुकम्पन्ते सविशेषनिरूपण; ॥ 
वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌ । 
. तदेवाविभवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 


निर्विशेष परत्रह्मके साघनमे असमर्थ प्रथम दशारे साधकोके लिये कृपा 

करके महदर्षियोने सगुण सूतिका साधन बताया है। साकार सूर्तिपर चित्तो 
एकाग्र करते करते मन वशीभूत होजानेपर निराकारके साधनके लिये अधि- 
कार प्राप्त होता है। इसी सिद्धान्तके अदुखार ईश्वरको पांच सूर्तियों की करपना 
की गई है, जिसको सगुण पञ्खोपाखना कहते हे. । यथाः-शिव, शक्ति, विष्णु, 
« सुय्ये और गणेश । ` ये पांच ईश्वरकी ही सूर्तियां हैं, केवळ पञ्च तत्त्वोके 
विचारसे एक ईश्वरकी पञ्च मूर्तियां हैं। इन सब तत््वोका विचार और 
मांवके अनुसार मूर्तिकल्पनाका रहस्य आगेके अध्यायमे वर्णन किया जायगा । 
दुखरा अधिकार यह है कि साधकका चित्त हठयोगोक्त ज्योतिध्यांनमें 
लगाया जाता है। ज्योति भगवानको चित्सत्ताका स्थूल प्रकाश ओर मृतिंसे 
सूचम है। इसलिये ज्योतिध्यानके द्वारा साधकका चित्त सूम राज्यकी ओर - 


अग्रसर होता हे । 

तीसरे अधिकारमं लययोगोक्त बिन्दुध्यानमे चित्तको लगाया जाता है। 
यह बिन्दु सात्विक प्रझतिका प्रकाश है, जो कि लययोगकी उन्नत दशामें « . 
साधकको दिखने लगता है ओर वह उसीमे चित्तको पकाग्र करके और भी 
सद्मतर राज्यम प्रवेश लाभ करता हे । 

इसी प्रकारसे इन योगोके द्वारा चित्तकी उन्नति होनेपर तब निणशुंण 
व्यानमें अधिकार हुआ करता है। उस समय साधक ब्रह्म, ईश्वर और 
चिरादू इन तीनौपर ही राजयोगोक्त साधनोक द्वारा चित्तको लय करके उपा 
समाके परम लच्य भगवत्सालिध्य लाभको प्राप्त करता दै। निर्विकल्प समा 
योगी जन्म-मरण रूपी संसारयक्तसे सुक्त होता है। इस प्रकारसे 
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निणुण ब्रह्मोपासना, सगुण पञचोपासना और इनके क्रियारूपसे चार प्रकारके 
योग साधन, ये उपालनाके छुः अङ्ग इप । 


इसके अतिरिक्त उपासनाके और भी तीन अङ्ग हैं। यथाः-झचतारो- | 
पालना, ऋषि देवता तथा पितरोकी उपासना और प्रेतादि निकृष्ट विभूतिया. . 
को उपासना । मथुष्यांकी प्रकति स्वमावतः निस्नाभिसुखिनी है। उपासना ` 
उस निम्नगामिनी प्रकतिकी गतिको बदलकर ऊपरकी ओर ले जानेके लिये 
विधि बताती है। परन्तु प्रकति एकाएक ऊपर नहीं जा सकती।. अतः 
उपासनाके विविध अङ्ग बताये गये हैं, जिनके अवलस्बनसे साधक क्रमशः 
अपनी प्रकृतिको साक्ष्चिक बनाता हुआ ऊपरकी ओर ले जा लकता हे । इस 
लिये खभावतः तामसिक प्रछतिके मचुप्यके लिये प्रतादिकोका भी सांधन 
बताया गया हे । जड़ प्रति चेतनशक्तिके बिना काम नहीं कर सकतो। 
यह चेतनशक्ति प्रकतिके सात्विक और तामसिक राज्यके विचारसे दो प्रकार. 
की है। सात्त्विक प्रश्‍तिपर अधिष्ठात्री चेतनशक्ति दैवीशक्ति कहलाता है 


और तामसिक प्रकृतिपर अधिष्ठात्रीशक्ति आखुरीशक्ति कहलाती है। वृद्ददा- ` ` 


रणयकोपनिषदुमे लिखा है किः-- 
द्या ह माजापत्या देवाथाछुराश्च ततः ` 
कानीयसा एव देवा ज्यायसा अघुराः । 
प्रजापतिकी खुष्टिमे दो शक्तियां कार्य करती हैं, देव और असुर । उन- 


मेंखे जीवप्रकति सभावतः निस्नामिसुखिनी होनेसे अछ्ुरांकी शक्ति अधिक 


और देवताआकी शक्ति कम इुआ करती है। प्रेतादि निकृष्ट विभूतिगण इस 
तामसिक भूमिसे सम्बन्ध रखते है, इसलिये. कामनावाले तामसिक लोगोके 


आराध्य हे । परन्तु देवता ऋषि और पितरोकी उपासना उच्चकोरिकी हे। _ 


` पहिले ही कहा गया है कि जड़वस्तु चेतनशक्तिके सञ्चालनसे ही नियमित 


4 हे 


कोय्ये कर सकती है। इसलिये जड़ प्रकृतिके भिन्न भिन्न विभागोके सञ्चा- 
लनके लिये बहुधा इश्वरोयशक्ति नियामकरूपसे संसारमें काय्ये करतो है। 
प्रकतिके विभाग असंख्य होनेपर भी उन्हें प्रधान तीन भागोमें विभक्त कर 


सकते हैं। यथा+--आध्यात्मिक विभाग, आधिदैविक विभाग और आधि- “ 
भौतिक विभाग । प्रथम विभागके साथ ज्ञानका, दूसरे विभागके सांथ कर्म- 


का और तीसरेके साथ स्थूल उश्यका सम्बन्ध है। इन तीन्‌ विभागोके सञ्चार 
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लन करनेवाली चेतनशक्ति ऋषि देवता और पितृ कहलाती हे । ऋषिशक्ति 
आध्यात्मिक विभागकी, दैवीशक्ति आधिदैविक विभागको ओर पितृशक्ति 
आाधिभौतिक विभागकी सञ्चालक है। इनकी उपासना आंछुरी शक्तिको 
उपासनासे उन्नत तथा द्वितीय कोटिकी उपासेना है । ; 
अवतारोको उपासना उक्त दोनो उपालनासे उन्नत तृतीय श्रेणी को 
है। हिन्दुशाक्षके सिद्धान्तातुलार खंसारमे जो कुछ शक्तिका विकाश देखा 
जाता है, चह सब ईश्वरकी ही शक्ति है। जड़वस्तुमें जइशक्तिरूपसे ओर 
चेतनचस्तुमे चेतनशक्तिरूपसे इश्वरको सर्वेव्यापिनी शक्ति प्रकट ' हुआ 
करती है। इसी शक्तिको कला भी कहते हैं। कलाका विकाश जोच- 
भावके प्रथम विक.शसे लेकर अन्त तक है। जीवभावका प्रथम विकाश 
उद्भिज्ञ योनिमें होत! हे। इसलिये उद्भिज्ज योनिमे एक कळाका विकाश 
बताया गया है। तदनन्तर स्वेदज छमि कीट आदि योनियामे भगवानको 
शक्तिकी दो कलाओका विकाश होता है। उसके बाद अणडज योनिमे तीन 


. ` कलाका विकाश और जरायुजके अन्तर्गत पशुयोनिमें चार कलाओका 


विकाश होता है। जीव उन्नत होता हुआ मनुष्य योनिमे जब पहुंचता है तो 
उसमें पांच कलासे लेकर आठ कळा तकका विकाश देखनेमे आता है । साधा- 
रण मजुष्यौमे पांच कला, विशेष मजुष्यामे उससे अधिक कला और विभूति 
युक्त असाधारण पुरुषोमे आठ कला तकका विकाश होता है। परन्तु ये 
सभी चिकाश जीवकोटिक हैं। इसके अतिरिक्त शक्तिके विकाश होनेको 
आवश्यकता दो अर्थात्‌ धमकी रक्षा और अधमंके नाशके लिये आठ कलासे 
अतिरिक्त शक्तिके आविर्भाषकी आवश्यकता प्रकतिराज्यमें हो, तो जिस असा- 
धारण अलाकिक केन्द्रके द्वारा वह शक्ति प्रकट होती है, उसे अवतार कहते 
हैं। इसी प्रकारसे भगवानकी शक्ति प्रकृतिकी आवश्यकताके अनुसार & 
कलासे १६ कलातक प्रकट होती है। नो दस आदि कलाफे अवतार अंश(- 
वतार कहलाते हैं और सोलह कलाके अवतार पूर्णावतार कहलाते हैं। अघ-' 
तारॉका आचिभांच धमकी रक्षा ओर अधमंके नाशके लिये होता है। वह 
शक्ति भगवानकी है, इसलिये जिस केन्द्रसे इस प्रकार अलौकिक शक्तिका 
विकाश दो, वद्द अवताररूपी केन्द्र सवथा पूज्य है। यही अवतारोपासनाका. _ 


 संच्तिप्त विज्ञान है। इसका विस्तार आगे किया जायगा । इसके अनन्तर 


इस रीतिसे 
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उपासनाके ये पांच अङ्ग और क्रियारूपसे चार योग, कुल नौ अङ्ग हुए, जिनके 
अधिकारानुसार अनुष्ठानसे साधकको भगवत्साजिध्य प्राप्त होता है और 
निःश्रेयख पद्ची मिलती है। 

मन्त्रयोग, हठयोग ओर लययोग, इनमेंसे किसी एकक्री सिद्धावर्थामे 
साधक राजयोगका अधिकार प्राप्त करके कृतकृत्य होता है। उपॉस्यके अनु 
सार भूतप्रेतादिका उपासक केवल इददलौकिक सुख प्राप्त करता है ओर कभी 
कभी उसकी दुर्गेति भी होती है। ऋषि देवता और पितरोका उपालक इह- 
लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके अभ्युदयको प्राप्त करत। है। शास्त्रा 
में ऐसा कहा है कि, सकाम वुद्धिसे जो अवतारोपासना और सगुण पञ्चो- 
पाखना करते हैं. वे केवल इहलोकिक और पारलौकिक अभ्युदय प्राप्त करते 
हे, परन्तु निष्कामरूपसे अघतारोपासक हो, अथवा सगुण पञ्चोपासक हो, 
अथवा निगुण ब्रह्मोपांघक हो उनकी उपासना सुक्तिप्रद होगी । 

भक्ति उपासनाका प्राण और योग उपासनाका शरीर हे। चित्तम 
भगंवानके प्रति जिस अडुरागके उदय होनेसे भक्त भगव।नका सान्निध्य लाभ 
कर सकता है, उसे भक्ति कहते हैं और जिन सब शारीरिक और मानसिक | 
क्रियाओके अनुछानसे चित्त शान्त होकर आत्माके खरूपझो दिखा सकता हे 
उसे योग कहते हैं। इसलिये उपासनांझ़ी उन्नति और पूर्णेताप्राप्तिक अर्थ 
प्राणरूपी भक्ति और शरीररूपो योगकी परम आवश्यकता है। इनके विशेष 
चरणेन पृथक्‌ अध्यायमें पहिले ही किये गये दैं। 

शास्म आध्यात्मिक उन्नतिके लिये जितने प्रकारके उपाय बताये 
गये हैं, उपासना उन सर्बाकी खिद्धिमे परम सहायक है। घर्मके सब अङ्ग 
या उपाङ्ग उपाखनाके ही बलसे साधकको पूणता प्राप्त करा सकते. हे । दृष्टा 
न्तरूपसे समझ सकते हैं कि, दानधमेके असुोनमें दानको पूण फलप्रासिके 
लिये दाताके चित्तम उपासनामलक धर्मेभाव और श्रद्धाकी बहुत आवश्यकता 
है, क्योकि ईश्वरके प्रति प्रम और भक्तिभावको इढ़ताके बिना सार दानमे 
प्रवृत्ति और सफलता होना असम्भव है । इसी प्रकार तपघमेमे भी जबतक 
आध्यात्मिक उन्नतिके लिये इच्छा ओर भगवानके प्रति भक्ति न हो, तबतक 
सास्विक तपको परमफलःप्रापि नहीं होती, ये सब भाव मूलमे उपालंनाके रह- 
नेसे हो प्राप्त होते हैं। उपासनोविहीन दान और तप मजुष्यको संसारमें 
फॅलाकर और भी अधोगति प्राप्त कराता है। थोभगवानूने गीतामे कर्मयोगः 
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` के रहस्यवणंनमे जितने प्रकारके कोशल*« बताये हैं, उनमेले उपालनामूल क 
भगवत्तमपेण कर्मयोगमे उन्नति और पूण ताप्राति हे लिये सर्वोत्तम कोशल हे । 
यत्करोषि यदरनासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
तत्तपस्यसि कौन्तेय | तत्कुरुष्व मरपंणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलैरेबं मोच्यसे कम्मबन्धनेः । ` 
सन्न्यासयोगुक्तात्मा वियुक्तो माग्नुपैष्यसि | 
- हे अज्ञेन | कुछ काय्यै करो, भोजन करो, हवन करो, दान करो या 
तपस्या करो, सब कमं मुझमें अपंण करना । पेसा करनेसे शुम या अशुभ 
केके बन्धनमें नहीं आओगे और सन्न्यासयोगयुक्त दो, सकल बन्धनसे सुक्त 
होते हुए मुझको प्राप्त करोगे | 
| __ श्रीभगवानने गीतामें और भो बतलाया है कि, “कर्मयोगीके लिये समस्त 
संसार भगवानका ही रूप है इसलिये जगत्सेवा भगवानको ही सेवा है? इस 
` उपासनांबुद्धिसे कर्मयोगे प्रवृत्त होना चाहिये। उनको प्रतिदिन यह बिचार 
रखना चाहिये कि, “में अल्पशक्ति हूँ, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जगतूकी 
सेवा उन्हींकी पूजा है, इसलिये अदपशक्ति में उनका निमित्तमात्र होकर तबद्दो 
उनकी सेवा कर सकता हूँ, जब सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ सुभे शक्ति देवं, और 
मेरे पुरुषार्थका जो कुछ फल होगा सो उन्हींका होगा, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि 
जिस शक्तिसे काय्येका फल मिलता है वह शक्ति उन्हींक्री है ओर उन्हींकी 
कपासे मुझे प्राप्त हुई है ।” कर्म्मयोगी इस प्रकार उपासना-भावके साथ 
_ यदि कस्मे करे तो कदापि कम्मेबन्धन नहीं प्राप्त होसकता है । अन्यथा जैसा 
गीताजीमे कहा है किः-- 
अहड़ारविमूद़ात्मा कत्ताहमिति मन्यते । 
अरहङ्कारसे मुग्ध होकर अपनेको कत्ता समक लेवे तो कम्मंबन्यन प्राप्त 
होता है। अतः यह बात सिद्ध हुई कि, कर्मयोगे सफलता प्राप्त करनेके 
लियें और कम्मंबन्धनसे सुक्त होनेके लिये उपासना ही परम सहायक है । इसी 
प्रकारसे क्ष।नयोगमे भी डपालनाकी सहायतासे श्ञानयोगोकी अपने मार्गमे 
सुबिधाके साथ उन्नति होती है। परमात्माके प्रति भक्तिभावयुक्त ज्ञानयोगी 
 तस्वज्ञानको शाघ्र प्राप्त कर सकता है। महिं पतञ्जलिजीने योगदर्शनके समा 
` धिपादम लिला है किः | 
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साधकके चित्तमे ती्र आकाङ्चा रहनेसे स्वरूपको उपलब्धि शीघ्र हुआ 
करती है। यह तीन आकांदा उपासनासापेक्ष है; क्योकि ज्ञानयोगी भक्तके 
चित्तमें ही ज्ञानके साथ सांथ भगवानहो प्राप्त करनेके लिये हृदयको 
पेली तौत्र इच्छा और भक्ति हो सकती है। अतः ज्ञानयोगमे भी उपासनाको 
सहायता परम आवश्यकीय है इसमे सन्देह नहाँ। उपासना और भक्तिसे 
र हित ज्ञान शुष्कज्ञांनरूपमे परिणत होकर तर्क-उुद्धि और नास्तिकभाव पैदा 
करता है; जिसके फलसे निर्विकढप समाधि प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
हो जाता हे। | 


क्षानमार्गमे उपासनाकी कितनी आवश्य कता है सो वेदक उपनिषदुभाग- 
पर विचार करनेसे स्पष्ट हो सकता है। वेदका यह भाग गोता तथा ब्रह्म 
सूत्रके सांथ मिलकर प्रस्थानत्रय कहलाता है। गीताका विज्ञान योगीको 
निष्काम कर्म्मयोगका रहस्य बतलाता है, उपनिषदूका विज्ञान शञानयोगक साथ. 
उपासनाका रहस्य बतलाता है और वेदान्तविज्ञान साधकको आत्मज्ञान प्राप 
होनेका उपाय बतलाता है। प्रस्थ।नत्रयका यही महान्‌ रदस्य है। इसी प्रशारसे 
सनातनधर्मके प्रत्येक अङ्गके साथ उपांसनाकां सम्बन्ध बताया गया है। कवल 
इतना ही नहीं, अधिकन्तु एथिवीक और भो अन्य अन्य धम्मं, जेखा कि, 
इसाई घम्म, मुसलमान धम्मं आदि सबद्दीमे ईश्वरकी उपासनाको प्राधान्य 
र्कला गया हे । अतः उपासनाके सकल कल्याणकारी भावके ऊपर किसीका 
भी सन्देह नहीं होसक्ता | 


उपाखनाके नो अंगोमेसे ऋषि देवता पितराकी उपाखनाके विषयमे 
अनेक प्रकारकी सरन्ति होती है, क्योकि इनके खरूपका पता मलुष्योको 
प्रोयः नहीं है। अतः नीचे इस विषयमे शंक्रासमाधानरूपसे कुछ वणुन 
किया जाता हे । द 

जिस प्रकार एक साम्राज्यकी सुव्यचस्थाके लिये सप्राट्के स्थापित 
किये हुए अनेक अदुशासन-चिमाग हुआ करते हें उसो प्रकार प्रत्येक अह्या 
रडके तीन अदुशाखसन-विभाग होते हैं, उनको अध्यात्म-चिभाग, अधिदैव- 
विभाग और अधिमूत-विभाग कहते हैं। इन्हीं तीनों विभागोके सश्चालकोको 
ऋषि, देवता और पितू कहते हैं । वास्तवमे ये तीनो ही प्रकारान्तरसे देवता 
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है। अध्यात्म ज्ञान राज्यके सञ्चालक ऋषिगण, अधिदैव कम्मरोज्यके सञ्चालक 
देवतागण और अधिभूत स्थूल राज्यके सञ्चालक पितृगण हैं । मलुष्य केवळ 
स्थलराज्यपर आधिपत्य कर सकता है । परन्तु जो स्थल और सूदमराउ्य-- 
दोनोपर समान-रूपसे आधिपत्य कर सके वही देवता है। ऋषि, देवता 
और पितृमे यही दैवी शक्ति विद्यमान है। इली कारण वे दैव जगतके तोन 
विभागोके चालक है । 
झआायेशास्त्रमे कहा गया है कि प्रत्येक ग्रहाएडके नायक ब्रह्मा-विप्णु - 

महेशरूपी जिमूति हो उक्त ब्रह्माःडफे सगुण ईश्वर हे, इस कारण ये तीनो, 
देवता होनेपर भी, अन्यान्य देवताओको श्रेणीमे इनकी गणना नहीं हो सकती । 
प्रधान देवता तेतीस हैं। यथा -आठ वल, दादशादित्य, एकादश रुद्र ओर 
इन्द्र प्रजापति । 

यजुवंद्‌ ( ६० १४ मं० २० ) में भीः--“बसवो देवता; रुद्रा देवताः 


आदित्या देवताः त्रयस्रिंशाः सुराः ।” 
डदि कहकर तेतीस देवतांओऑका वणन किया गया है। इनके नाम 
यथा महाभारतम - 


“भर्गोऽशायंमा चेव मित्रोऽथ वरुणस्तथा | 

सविता चेव धाता च विवखांत्र महाबलः ॥ 

त्वष्टा पूषा तथैमेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते । 

इत्येते द्वादशादित्याः कर्यपस्यात्मसम्भवाः || 
- भग, अंश, अयमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌. त्वष्टा, 
पूषां, इन्द्र और चिष्णु-ये द्वादश आदित्य हैं। वसुओके नाम महा मारतमें:- 
च धरो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चेवानिलो5नलः 
रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ क्रमात्‌ स्मृताः॥ 


os सोम, विष्णु, अनिछ, अनल प्रत्यूष ओर प्रभास ये अष्ट धछ 
दै । एकादश रुद्रके नाम धीमदुभागवतमें > 


नि ““झजेकपादहित्रध्नो विरूपाक्षः सुरेश्वरः | 
जयन्तो बहुरूपश्च _ च्यम्बकोऽप्यपराजितः | 
वेवस्वतश्च सांवित्रों हरो रुद्रा इमे स्मृता; ।|?? 
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अजैकपाद, अहित्रध्न, दिरूपाक्त, सुरेश्वर, जयन्त, बहुरूप, व्यस्बक, 
अपराजित, वैवस्वत, सोवित्र और हर--ये एकादश रुद्र दै । 
ये ही तँतीख देवता प्रत्येक वह्माण्डक्रे रक्तकरूप प्रधान देवता हें । इनके- 
अधीन अनेक देवता हैं; वे सब देवता सात श्रेणी और चार वणुंमे चिभक्त हें । 
_ इनके चार वणं--यथा- महाभारतके शान्तिपचेमंः - 
आदित्याः च्षत्रियारतेषां विशश्च मरुतस्तथा । 
अशिनो तु स्मृतो शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थिते ॥ 
स्मृतारलङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः । 
इत्येतत्‌ सर्वदेवानां चातुवण्ये प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
आदित्यगण च्षत्रियदेवता, मरुद्गण वैश्यदेबता, अश्विनीगण शाद्र- 
देवता ओर आजङ्किरख देवतागण ग्राह्मणदेवता-इस प्रकांरसे देवताओके चार 
वणं हें । 
शास्रौमे कहीं कहीं तेतीस करोड़ देवता हें ऐसा भो कहा गया है। 
'प्रत्येक त्रह्माणडमें देवताओकी संख्या क्या तेतोत करोड़ ही नियमित है ? 
इस प्रश्नके उत्तरमे सिद्धान्त यही हो सकता है कि, विज्ञानवित्‌- शास्त्रकारोने 
प्रकतिके परिणामक्रे क्रके अनुसार और कम्मोंकी गतिके साधारण भेदके 
अनुसार देवताओंकी संख्या अधिकसे अधिक तेतीस करोड़का होना अनु 


मान किया है। इससे यह नहीं समभा जा सकता कि प्रत्येक त्रह्माणडमे 
तंतीस करोड ही देवता होते है । 


ep 
NAAN ७५,४१५, ०९% ७९ #% “१७ #न९, 


SAUL 


वेदादि शास्त्रोमे देवताओऑकी संख्या तथा खरूपक विषयमे अनेक चणंन 
मिलते हैं । यज्ुबंद ( अ० १४ मं० २० ) में बेन है! - | 

“अग्निदेंवता वातो देवता सूयों देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता 
रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदेवता 
इन्द्रो देवता वरुणो देवता ।'” 

इस मंत्रम देवताओको अनेक अेणियोका नामोल्लेख है। 

पुनश्च-““त्रयो देवा एकादशत्रयस्रिशा!ः सुराधसः हृहस्पतिपुरोहिता 
देवस्य सवितुः सर्वे देवा देवैरवन्तु मा ।? ( य° ११ मं० अ० २० ) 
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no ट 
“समिद्ध इंद्र उपसामनीके पुरोरुचा पूर्व कुद्धाटधानः त्रिभिर्देवैसतिशताः 
९ 6 विदुर १ (०२ मं० ३६) 
बज्रबाहुजेघान दृत्रं विदुरों ववार । २, 
प्रधान तीन देवता, एकादश रुद्र या तेतीस देवता सुरणुरू बृहस्पतिको 
आगे करके अपनी दैवशक्तिके प्रभावसे सूयंग्रेरणासे यशाइष्ठानमे प्रवृत्त र 
रक्षा करे । तेजखी बज्ञघारी इन्द्रने सुय्येकी तरह प्रकाशवान्‌ तेती ह देवताओं 
साथ मिलकर वूत्रका हनन किया । देचताश्रकी सं ख्याके विषयमे उसी वेद 
लिखा हैः >, ५ 
ज्रीणि शतानि त्रीणि सहस्ताए्यमिन त्रिशच देवानवचासपयंन'' 
७ ० मं० ३३ ) ह 
| तोन हजार तीन सौ. उनतालिस देवता अझिकी परिच र्या करते हें । 
शाकल्य ्राह्मणमे- ` | | म 
“व्यश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेति महिमा न एवैषामेते 
त्रयस्रिंशदेव देवाः” | 
् इस प्रकार कहकर तेंतीस देवता ही प्रधान है, बाकी शत संतत देचता- 
गण सब इनकी विभूतिरूप हैँ पेखा ही वणन किया गया. है। अन्यत्र यह भी 
बर्णन हैः 
“तिस्रः कोव्यरतु रुद्राणामादित्यानां दश स्मरताः । 
गनीनां . पुत्रपौत्रं तु संख्यातु नेव शक्यते ।।'” | 
पकांद्श रुद्रोको विभूति तीन कोटि देवता हैं, दादश आदित्योकी 
विभूति दस कोटि देवता हैं। अग्नि देवताके पुत्र पौज्नौकी तो संख्या ही नहीं 
हो खकती । तदनन्तर अक्षपादने कहां है- ग 
“्रय्रिशद्ग यानि तान्येव. शतानि विनदुत्रययुक्तानि, पुनस्तान्येव . 


त्रयं सहस्राणि च विन्दुचतुष्टययुतानि तथा त्रयहिशत्कोटय 


इत्यथः १? 


इस प्रकारसे तेतीस करोड़का दिसात्र बन सकता है। महाभारत 
आदिपर्धके १ अध्यायमे लिखा दै--- 

“्युस्िशत्‌ सहस्राणि अयस्रिशच्छतानि च । 
. प्रयश्च देवानां सृष्टि संक्तेपलक्षणा.॥ 
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` संक्षेपसे देवताओकी संख्या तेंतीस हजार तेतीस सो तेतीस दोती है । 
निरुकके दैवतकाण्डमे देवताको संख्याके विषयमे वणन है । यथाः-- 

“तिखन एव देवता इति नेरुक्ताः ।” 

“आग्निः पृथिवीस्थानो वायुवेन्द्री वान्तरिक्षस्थान! सूर्या हयुस्थानः । 
“तासां मह।भाग्यादेक कस्या अपि वहूनि नामधेयानि भवन्ति ।'' 
“अपि वा कमेपृथकलाद यथा होताध्वयुतरह्मोदृगातेत्यप्येकस्य सतः? 

“अपि त्रा पृथगेव स्युः पूथग्यि स्तुतयो भवन्ति ।” 
“तथाभिधानानि ।” 

देवता तीन हैं। यथा-अग्नि, चायु या इंद्र और सूयय । अग्निका 
स्थान पृथ्वी है, चायु या इंद्र्का स्थान अंतरिक्ष है ओर सूर्यका स्थान युलोकमे 
है। इन तीन प्रधान देवताओके ऐश्वर्ययोगसे अनेक देवत! होते दै, जिनके 
नाम अनेक प्रकारके हें । कमंकी पृथकताके कारण भी अनेक भेद होते 
हैं। यथा-होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता इत्यादिः। इसके सिवाय और 
प्रकारे भी पृथकसत्ता देवताओंकी होती है, जिस कारण एथक पृथक्‌ देवता 
की पृथक पृथक स्तुतियां भी होती हैं। इस ग्रकार पृथक्सक्ताके अनुसार 
देघताओंके एथक पथक नाम भी होतेहं। : 

यजु्ेंद्के ( अ० ३६ मं० ६) प्रायश्चित्ताइतिप्रकरणमें लिखा है-- | 

“सविता प्रथमेहन्नभिद्वितीये वायुस्तृतीय आदित्यश्चतु्े 
चन्द्रपाः पश्वमऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे 
बरुणो दशम इन्द्र एकादशे विश्वेदेवा द्वादशे ।” 

प्रथम दिनका सविता देवता है, दूसरे दिनका अग्नि, तीसरे दिनका 

वायु, चौथे दिनका आदित्य, पञ्चमका चन्द्र, षष्ठका रांडु, सप्तमका मरुत्‌ , 
अष्टमका बृहस्पति, नवमका मित्र, दशमका वरुण, पकादशका इन्द्र, दाद्शका 
विश्वेदेवा । इन देवताओके निमित्त १२ दिनोतक प्रायश्चित्तके लिये आहुति दो 
जाती है। इन देवताओके खरूप तथा वासस्थान कहां होते हैं, इसके विषयमे 
( घृग्वेद्‌ मं० १ सू० दरे आ० ५ ) में लिला हः पट 
नचक्षसो अनमिषंतो अहणा बृहदवासो अशृतलमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवोवष्माणं वसते स्वस्तये ॥ 
४२ 
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- कर्मके नियन्ता, अनिमेषनेत्र द्वारा जीवोके प्रति दृष्टियुक्त, देवताओने 
ज्ञोघाकी परिचर्याके निमित्त अमरत्वको प्राप्त किया है। दीतिमान्‌ रथसे युक्त, 
स्थरवुद्धि, पापरहित देवतागण खर्गेलोकके उन्नत देशम निवास करते हे । 
. और भो-- Fi | 
“(संत्राजो ये सुटधो यज्ञगाययुरपरिहता दधिरे दिविक्तयम्‌ । 
` अभुतायुक्त, अंतिवृद्धिशाली देवतागण जो यमे आते हैँ उनका निवास 
दिव्यलोकमे है। देचताओके प्रभावके विषयमे निरुक्तके दैवतकाण्डमे लिखा है- 
“आत्मैवैषां रथो भवत्यात्मा आत्मायुध आत्मेषव आत्मा 
'८--सेंब देवस्य देवस्य । | 
४ दे | आत्मा हो देवताओका अश्व, रथ, आयुध, बाण . श्र सब कुछ. होता 
है। इनक रूपके विषयमे ऋग्वेद (म० ३, अ० ४ सू०५३म्‌० ः) में लिखा ६ै-- 
कलन ` «पृ रूपं मघवावों भवीति पायाः कुख्यानस्तन्वं परिख्ात्‌। 
= 5 निर्यदिवः परिसुहर्तमागात्‌ स्वर्मत्रेरेसतुवाऋतावा .  -: 
2:5 म्रचचां ( इन्द्रेंदेंव:) जिस जिं रूपके धांरण करनेकी इच्छा करते है बही 
रूप उनको हो जाता है, उनमें अनेक रूप धारण करनेकी शक्ति है। सोमपायी 
इन्द्रकी यंजेमान मन्त्र द्वारा स्तुति करते ही इन्द्रदेव खरगलोकसे एक.ही समय 
अनेकरूप चारण करके अंनेक यक्षरे उपस्थित हो सकते हें । देवताओके अनेक 
रूप थारण-करके पक ही समय अनेक यश्ञमे उपस्थित दोनेके विषयमे वेदान्त- 
शि क 0/-' 
विरोध! कमेणी [त चेन्नानेकमतिपन्तदशनात्‌ । 
र ह यदि कर्मके बिषयमे इस प्रकारसे विरोध माना जोय कि, एक समयपर 
एक द्रेवता अनेक स्थानोमे केसे उपस्थित रह सकते हैं, तो इसका उत्तर यह है 
कि; देवताओं में पेसी शक्ति है कि एक दी: समय पर अनेक रूप धारण करके . 
झनेक यज्ञोमे वे द्शेन दे सकते हैं. । देवताओंके रूप कैसे होते हैं, इसके विषयमे - 
निरुक्तके दैवतकाणंडमे लिखा हैः-- , कक | 
2: | 5I5RINE “अथाकारचिन्तन देवतानोंम्‌ (८७ 8 
. 2. , ¬ ४पुरुषविधा! स्युरित्येकम्‌।? | 
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(क “अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌ |” 
“अपि वोमयविधा: स्यु ।?? | 
देवताओंके रूप कैसे होते हैं अर्थात्‌ किस रूपमे वे दर्शन देते हे, इसके 
विषयमे यद्द कथन है कि कोई उनको पुरुषके रूपमे दशेन देनेवाले, कोई 
उनको स्त्रीके रूपमे या और किली रूपमे दर्शन देनेवाले और कोई उनको इन 
दोनों ही रूपौमें दर्शन देनेवाले कहते हें । इन्द्रके कार्यक विषयमे निरुक्तमे 
लिखा हैः-- ड 
“अथाएय फर्म रसानुप्रदानं रत्रवधो या च का च बलङ्ृतिः 
रिन्द्रकमेत्र तत्‌ ।” म 
वर्षादि कराना, वृत्रबध और बलसम्बन्धोय अन्य समस्त कार्य इन्द्रदेव 
का है; क्योकि, वे देवताओके राजा हैं । इन सब प्रमाणो के द्वारां स्पष्ट सिद्धान्त 
होता है कि विद्वान्‌ रो ही देवता कहनेकी और चतुर्वेदश्ञाताको दी अहा! कहनेको 
जो स्पर्धा अर्वाचोन पुरुषाने की है चह उनका स्र।न्तियुक्त उन्मत्त प्रलापमात्र हे 
“चिद्वांसो हि देवाः |” ( शतपथ ब्राह्मण ३।७३।१० ) 
इस मन्त्रकां अर्थ अर्वांचीन पुरुषाने ठीक नहीं किया दै। इसका अर्थ 
यह नहीं हे कि विद्वान ही देवता होते हैं; परन्तु यह्लुबंद ( अ० ६, मं० ७ ) मेः-- 
| “दान्‌ दैवीविशः मागुरुशिजो वहितमान. |? - ` 
इस मन्त्रके अर्थमे “द्व्यगुणयुक्त” यहद पशु अग्नीषोमादि देवताओके 
पास गमन करे, जो देवता विद्वान और अग्नि द्वारा हविकी इच्छा करनेवाले 
होते हैं, यद्द जो मंत्र है, इसपर ही शतपथ ब्राह्मणकी श्रुति हैः. . :: 


“ब्िद्वांसो हि देवास्तस्मादाहोशिजो वहितमानिति । 

देवता विद्वान हैं, इखीलिये उनको उशिज ओर वहितमान कहा गया है 
 विद्वानका नाम ही देवता है, यह उल श्रुति अथवा ब्राह्मणा अथे नहीं हे । 
बकरीकी चार टाकु होती है इसलिये जिस पशुको चार टाज्ञ हो वह सभी 
बकरी है ऐेला कहना जिस प्रकार मिथ्या है ऐसा ही विद्वान्‌ होते हदी उसे 
देवता कहना मिथ्या है । और चार वेदके शाता ही ब्रह्मा है ऐसा. कहना और 
भी भ्रान्तियुक्त है । ऐसा होनेपर वेद्व्याल वशिष्ठ आदि. वेद्वेत्तो सभी 
ऋषियोको ब्रह्मा कहना पड़ेगा। 
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` ब्रह्म देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कत्ता थुवनस्य गोप्ता । (सुर्डक) 
हिरण्यगर्भ! समवत्तताग्रे, यो वै त्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ ॥ (श्वेताश्वतर) 
तस्मिन. जज्ञे. स्वयं ब्रह्मा सबेलोकपितामह! (म) 
' इत्यादि प्रमाणा द्वारा त्रह्माकी पृथक्‌ स्थिति सिद्ध होती है । 
शास्त्रमे निप्र देवता और नैमित्तिक देवता दो प्रकारके देवता कहे 
गये है.। 
नित्य देवता घे हे, कि जिनका पद नित्य स्थायी है। वसुपद, रुद्रपद, 
आदित्यपद, इन्द्रपंद, वरुणपद आदि पद नित्य हें । यह पदसमूह केवल अपने 
त्रह्माएडमे ही नित्यस्थांग्री नहीं हे; किन्तु: ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
प्रत्येक अ्रह्माएडमे इन पदोका नित्यरुपसे रहना अवश्य सम्भवं है। ये पद 
नित्य होते हें तथा कल्प और मन्वन्तरादिभेदसे इनमें योग्य व्यक्तियां जाकर 
अधिकार प्राप्त करती हैं। और वे ही देवता क्रमशः उन्नत अधिकारोको भी 
प्राप्त करते रहते हैं। कभी कभी इन पद्धारी देवताओका पतन भी होता है । 
जैसा महाभारतके शान्तिपर्वमे कहा गया हैः ` 
“द्रा सुखं मनसश्च मियाणि देवः शक्र; कमणा श्रेष्ट्यमाप | 
` सत्यं धम पालयन्नममत्तो दम॑ तितिक्षा समतां प्रियश्व ॥ 
एतानि सर्वाए्युपसेवमानः स देवराज्यं मघवान्‌ प्राप्त सुख्यम्‌ ॥ 
. क्रतुभिस्तपसा चेव स्वाध्यायेन दमेन च | 
` अलोक्येश्वयमव्यग्रं प्राप्तो5हं विक्रमेण च ॥? 
मनके प्रिय खुखांको त्य़ांग करके, सत्य, धर्म, दम, तितिक्षा और सम 
ताके आश्रयले इन्द्रको मलुष्यशरीरसे इन्द्रपद्‌ प्राप्त इुओ था | यज्ञ, तप 
खाध्याय ओर दमके द्वारा इन्द्रने त्रिलोकका ऐश्वय्ये प्राप्त किया था | 
नारायणोपनिषद्म लिखा हैः-- . | 
“यज्ञेन. हि देवा दिवं गता,” 
“यस्ते नून शतक्रतविन्द्रदृयुम्नितप्रो मदः”? (सा. वे. ३११३२) 
. यशसे ही देवताओको देवत्वपंद मिला है और शतक्रतु होनेसे ही 
इन्द्रपद्‌ इन्द्रको प्रात हुआ हे । ऋग्वेदं ११११ मे लिखा हैं।-- 


“तत्तन रथं सुक्ृत वि नापसस्तत्तन । हरी इन्द्रवाहा हृषण्वसू ।”” 
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आंगिरखके तीन पुत्र रथनिर्माणके कौशलसे देवताआको तुष्ट कर देवत्व- 
को प्राप्त हो गये थे । 


पुनः महाभारतके अठुशासनपर्चेमे लिखा है- ` 


“नहुषो हि महाराज ! राजर्षि; सुमहातपाः । 
दवराज्यमन्रुमाप्ः सुकृतेनेह कमणा ॥ 
अथेनद्रोऽहमिति ज्ञाता अहंकारं समाविशत्‌ । 
स ऋषीन्‌ वाहयामास वरदानमदान्वितः ।। 
अगस्त्यस्य तदा क्रुद्धो वामेनाभ्यहनच्छिरः । 
तस्मिन्‌ शिरस्यभिहते स जटान्तगतो भुः ॥ 
शशाप बलवत्‌ क्रुद्धो नहुष पापचेतसम्‌ । 
यस्मात्‌ पदाइतः क्रोधाच्छिएसीमं महामुनिम्‌ ॥ 
तस्मादाशु महीं गच्छ सर्पो भूत्वा छुदुमते । 
इत्युक्तः स तदा तेन सपं भूत्वा पपात ह |”! 


राजर्षि नहुषने पुणयकम के फलसे इन्द्रत्व प्राप्त किया था । इन्द्रत्व पाने- 
पर उनको अत्यन्त अहंकार हो गया था ओर उन्हाने ऋषियोसे अपना शिविका 
( पोलकी ) वाहन प्रारम्भ कर दिया था । पक बार अगस्त्य ऋषि शिविका- हर 
चद्दन कर रहे थे, नहुषने उनके लिरपर लात मार दिया । इसपर भृशु ऋषिने 
नहुषको अभिसम्पात ( शाप) किया कि सपं हो जाओ और नहुष सर्प होकर 
स्वगेसे गिर पड़ा । 

नेमित्तिक देवता वे कहाते हैं, जिनका पद्‌ किसी निमित्तसे कायम 
किया जाता है। और उस निमित्तके नष्ट होनेपर वह पद भी उठ जाता है। 
नैमित्तिक देवताओके उदादरणके लिये कुछ प्रमाणका विचार किया जाता है । 
: प्रथम उदाहरण यह है कि ग्रामदेवता,. गहदेवता, वनदेवता आदिका पद्‌ । 
ग्रामके स्थापन दोनेके समयसे लेकर जबतक ग्राम नष्ट न हो जाय तबतक 
ग्रामदेचताका पद बना रहता है । एक चनस्थलीके स्थापन होनेके समयसे लेकर 
जबतब उस स्थानमें वनका अधिक्रार पूणेरूपसे बना रहता है तबतक चनदेव- 
ताका पद्‌ बना रहता है और उसके बाद वह पद नष्ट हो जाता है। गुहदेव 
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ताको भी पेसा ही समभाना उचित है। पक ग्रहके प्रस्तुत होनेपर यदि . 
गृहपत उस ग्रह शा्रविधिके अनुसार ग्रृहदेवताकी स्थापना कर तो उल्ल 
गृहदेवताके पीठकी स्थापनाके समयसे. लेकर जबतक वह ग्रह बना रइता है 
और जबतक ग्रहस्थको श्रद्धा पीठपर बनी रहतो है तबतक उस ग्रृददेवतांका 
पद बना रहता है और तदनन्तर वह पद नष्ट हो जाता है । .नेमित्तिक देवता श्रोके 
उदाहरणमें और भी प्रमाण दिये जाते हैं। उद्धिज, स्वेदज, अण्डज ओर 
जरायुज़-इन चार प्रकारके भूतोकी जो अछग अळग श्रेणियां है, यथा-- 
जरायुजमे गो महिष, अश्व, सिंह, वानरादि, अणडजमे कपोत, मयूर, सप 
आदि, स्वेदजमे जीवरच्षाके विशेष विशेष कृमि तथा रोगोत्पादक विशेष विशेष 
कृमि और उद्धिजञमे अश्वत्व, वट, विश्व आदि, .इस प्रकारसे चार प्रकारके 
जावोमें जिस ब्रह्माएडमे जिल प्रकारकी श्रेणियाँ उत्पन्न होती हैं; अथवा जिस 
देशमे जिस प्रकारको श्रेणियां उत्पन्न होती हैं उनको रक्षाके लिये एक एक 
खतन्त्र-खतन्त्र देवताका पद्‌ दिया जाता है ओर जबतक वे श्रेणियों बनी रदती 
हैं तबतक वह देवताका पदं भी बना रहता है। उसंके अन्यथा होनेपर वह 
पद्‌ उठा दिया जाता है । नैमित्तिक देवताके सम्बन्धमे ओर भो उदाहरण 
दिया जातो है। स्थावर पदार्थ-प्वंत, नदो आंदि-तथा नाना प्रकारके 
धातु और उपधातु आदि खनिज पदार्थोके चालक और रक्षक स्वतन्त्रःस्वतन्त्र 
देवता होते हें । वे पद भी नैमित्तिक हे । जिल ब्रह्माण्डमे अथवा जिल 
देश विदेशमे जवतक ये स्थावर पदार्थ अपनी पूर्ण सत्तामे विद्यमान रहते है 
तक वे नैमित्तिक देवताआंके पद मी विद्यमान रहते हैं और उसके अन्यथा 
होनेपर वे पद उठा दिये जाते हैं। यही सब नैमित्तिक देवताओंड़े उहा 
हरण ह। | 
नैमित्तिक देवताश्रोके विषयमे शास्त्रमे भो अनेक प्रमाण मिलते है । . 
मत्स्यपुराणमे ग्रहदेवताश्रो अर्थात्‌ चास्तुदेवताश्रो का नामोज्लेल तथा पू त्ताका 
वणेन किया गया दै। यथाः 


4 A “सबवास्तु विभागेषु ` विह्लेया नवका नव । . 
एकाशीतिपदं कृत्वा वास्तुबित्‌ स्ेवारतुषु । 
पद्स्थान्‌ पूजयेदेवाँल्िशत्पश्चदशध एु। 
दाशद्‌ बाह्यतः पूज्याः पज्याशरान्त्रयोदश ।| 
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नामतरतान्‌ प्रवच्त्यामि स्थानानि च निबोषत । 
इशानकोणादिषु तान. पूजयेद्धविषा नरः ॥ 
शिखी चैवाथ पर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुधः ।: - 
सूय॑सत्यौ भ्रशश्रेव आझाशो वायुरेव च ॥ 
पूषा च विथतश्रेव ग्रृहक्षतमयाबुभौ | 
गन्धर्वो शङ्गराजश्च मृगः पितृगणस्तथा ॥”” 
इत्यादि इत्यादि | समस्त चास्तुविभागमें दोनों ओर नौके हिखाबसे 
एकाशीति ८१) चास्तु पद्‌ जानना चाहिये । इन पदोम स्थित बत्तीस और पंद्रह 
तथा बहिर्दिशामें बत्तीस और बीचमें तेरह--इस प्रकारसे संमंस्त चास्तु देवता- 
अकी. पूजा क़रनो चाहिये। शिखी, ण्जंन्य, जयन्त, कुलिशायुध, सूय्ये 
सत्य, सश, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, ग्र॒दक्तत, मय, गन्धच, सुज्ञराज, सग, 
पितृगण इत्यादि चास्तु देवतागण हैं, जिनकी पूजा ईशानकोणमे होती हे । 
महाभारतके अनुशासनपव॑ में मतङ्गसुनिको इस प्रकार इतिहोस मिलता हे. 
कि मतङ्कसुनिके अनेक वर्षां तक कठिन तपस्या -करनेपर भो वे ब्राह्मण जन्म 
नहीं प्राप्त कर सके और पश्चांत्‌ इन्द्रके चरसे ७त्द नामक नैमित्तिक देवता बन 
गये। यथाः-- 
“न्दो देव इति ख्यातः स्रीणां पूज्यो भविष्यसि । 
बी तिंश्च तेऽतुला वत्स ! त्रिषु लोकेषु यास्यति ॥ 
एवं तस्मे वर॑ दस वास्तवोऽन्तरथीयत । 
प्राणांस्त्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सम्माप्तः स्थानयुत्तमम | 
इनंद्रदेवने मतङ्गको वर दिया “तुम छन्द नामेक देवता बनोगे और स्त्रियां 
तुम्हारी पूजा करेंगी । त्रिलोकमे तुम्हारी अत्यन्त कीतिं होगी ।” इतना कहकर 
नरदेव अन्तर्धान हो गये और शरीरत्यागानन्तर मतङ्ग छन्द देवता नामक 
उत्तम नैमित्तिक देवताका स्थान प्राप्त हो गये। यही संब देवताओके विषयमे 
शंका समाधान है । ” 
नित्य पितुगण भी एक प्रकारके देवता है, उनका ' बासस्थान पिंतृलोक 
है। उनका कथ्यं आधिभौतिक जगतका संरक्षण, आधिभौतिक जगतके 
परमांणुंओका नियोजन और आधिभौतिक जगतको क्रियाओं यथाचत्‌ परि 
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क्रा 


चालन करना हे |. संसारम आतुआके ठीक रोक होनेसे हो आंधिभोतिक 
शरीरसस्बन्धीय परमाणु तथा शक्तियौका सुप्रबन्ध रहता है। अतः ऋतुओं 
तककी सम्हाल करनेमे पितरोका अधिकार माना गया है। यथा वेदमेः-- 
(आओ. सोम्रसद्‌ः पितरस्तप्यन्ताम्‌ , अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्य- 
न्ताम्‌ , बहिंषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ , सोमपाः पितरस्तरप्यन्तास्‌ , हवि 
भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ , आज्यपाः पितरस्तप्यन्ताम्‌’ इत्यादि । 


“नम्रो व! पितरो रसाय, नमो वः पितरा शोषाय. 

नम्रो वः पितरो ऋतवे, नमो वः पितरो जीवाय 

नमो वः पितरः स्वधायै, नमो बः पितरो घोराय ।।'?. 

सोमसद्‌ नामक नित्य पितृगण तृप्त होच, अग्निष्वात्ता नामक पितृगण 

तृत होचें, बहिंषद्‌ नामक पित॒गण तुस होव, सोमपा नामक पितृ गण तृप्त होव, 
.. दविक नामक पितृगण तृप्त होवे, आज्यपा नामक पितृगण तृप्त होव, इत्यादि । 
वर्षाधिपति पितरोंको नमस्कार, ग्रीष्प्राधिपति पितरोंकों नमस्कार, ऋतुके 
अधिपति पितरोको नमस्कार, इत्यादि । 


ऋतुओम विपव्देय न होने देना अथवा मलुष्याके कर्मोके उपयोगी 
भऋतुओंके खरूपमं विपय्येय उत्पन्न करना, संसारमें खास्थ्यविधान करना, 
संसारके स्वास्थ्यमे विपय्येय उत्पन्न करना, मलुष्यका स्थूलशरीर मातृगभेमें 
उत्पन्न करना, मचुष्यके स्थूलशरीरका स्वास्थ्यविधान करना, मन्ुष्यके शरीरके 
स्वास्थ्यमे विपय्येय करना इत्यादि सब काय्ये पितृगणको कृपासे हुआ करते 
हें। सुतरां, पितृगण ही जीवके कमंभोगक्रे उपयोगी उसके उत्कृष्ट अथवा 
निकृष्ट अधिकारके अनुसार स्थूलशरीर बनानेमे जैसी आवश्यकता हो उत्कृष्ट 
अथवा निकृष्ट तत्त्वोको चन्द्रलोक अर्थात्‌ पित॒ल्लोकसे पजेन्यादिके द्वारा खुस- 
ज़ित करते हुए यथाक्रम मातृपितृशरीरमे होकर रजवोय्येमे परिणत करते 
हुए मातृगभभेमे पहुंचा देते हे । यही पितृगणके द्वारा मनुष्यके स्थूलशरीरको 
गतिका वैज्ञानिक रहस्य है । दूसरी ओर जिस प्रकार पितृ गण प्रत्येक जीवे 
कम्माचुसार तथो उस जीवके मातापिताके कर्मानुसार जैसी सम्ततिके उप 
थोगी स्थूलशरीरका मसाला मातृगभेम्रे इकट्टा करते हैं वैसे .ही यथायोग्य 
आत्मा अपने सूदमशरीरके सहित आन्य सूदमलोकासे देवताओंकी सहायताके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


विविधोपासना चरण न | ३३७ 


द्वारो मातृगभमें यथासमय पहुँचाया जाता है। यहो जोवके सूदमशरोरके 
जन्मान्तर होनेके सम्बन्धका वैज्ञानिक रहस्य है । इन दोनों काय्योमेंसे एक 
काय्यै पितरोका है दूसरा देवताओका हे । र 


ऋषि, देवता और पितर-ये तीनों श्रेणियां श्रोभगवानके काय्य कर्ता 
प्रतिनिधि देवता ही है । भेद इतना हो है कि ऋषियोमे अध्यात्मशक्तिकी 
प्रधानत!, देवता श्रॉते अधिदेवशक्तिकी प्रधानता ओर पिवरोम अधिभूतशक्तिकी 
प्रधानता रहती है । नित्य पितराके एकत्रिशत्‌ गण ओर चार वणके विषयमें 
शास्त्रे अनेक प्रमाण मिलते हैं। यथा माकणडेव पुराण -&६ अ० मे-- 


बिश्वो विश्वश्वुगरशध्यों धर्मा घन्यः शुभानन; । 
भूतिदो भूतिकृत्‌ भूतिः पितणां ये गणा नव ॥ 
कल्याणः कल्याणकत्ती कल्यः कल्यतराश्रयः | 
कल्यताहेतुरवधः षडिमे ते गणाः स्मृता ॥ 
वरो बरेणयो वरदः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा | 
विश्वपाता तथा धाता सप्तेवेते तथा गणाः ॥ 
महान्‌ महात्मा महितो सहिमावात महाबलः । 
गणाः पश्च तथैवैते पितणां पःपनाशनाः ॥ 
सुखदो घनदश्रान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः । 
पितणां कथ्यते चेतत्‌ तथा गणचतुएठयम्‌ ॥ 
एकत्रिंशत्‌ पितृगणा येव्योप्तमखिलं जगत्‌ । 
ते मेऽनुतप्तास्तुष्यन्हु यच्छन्तु च सदा हितम ॥ 


विश्व, विश्वंसुक्‌ ३ उगेराध्य, थमे, धन्य, शुभानंन, भूतिद, सूतिङृत्‌ और 
भूति नामक पितरोके नंवविध गण, कल्याण, कल्याणकत्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, 
कल्यताहेतुं और अवध नामक पितरोके षड्विध गण, चर, वरेण्य, वरद, 
पुष्टिद, तुष्टिद्‌, विश्वपाता और घाता नामकं पितरोके सप्तविध गण, महान्‌ , 
महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नामक पि तरोके पञ्चविध गण अर 
एव, धनद, घर्तद तथा भूतिद नामक पितेराके चतु विभ गण यही पक्षत्रिशत्‌ 
छदे 
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पितुगण, जो जगतमें व्याप्त है, तृप्त होकर सबका कल्याण कर | पितरोके चार 
` वणोके चिषयमें मद्दामारतके आदिपवेम लिखा है।-- 
` “सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविसुंज! ! 
वैश्यानामाज्यपा नाम शू द्राणान्तु सुकालिनः ॥ 
सोमपा नमक पितृगण ब्राह्मणजातीय हैँ, दृविभुक्‌ नांमक पिठगण 
चत्रियजातीय हैं, आज्यप नामक पितुगण वैश्यजातीय है और छुरकालीन 
नामक पिठृगण शद्रजातीय है । | 
पितरौका काय्ये जिस प्रकार आधिमौतिक खष्टिकी रक्षा आदिके 
सम्बन्धसे माना गया है उसी प्रकार ज्ञानमयी सृष्टिके संरक्षणका पूर्ण भार 
ऋषियोपर रक्‍ला गया है। नित्य पितरों और नित्य देवताओं झे सदश नित्य 
ऋषियोका पद भी प्रत्येक त्रह्माएडमें नियत हो रहता है। हाँ, इसमें सन 
` नहीं कि मन्वन्तर और कल्पादिके भेदसे जिस प्रकार अनेक पितर और अनेक 
देवताके पदधारी व्यक्तियोकां परिवर्तन दोता हे उसी प्रकार ऋषियोके पद- 
धारी व्यक्तियोका भी परिवर्तन यथानियम हुआ करता है। काय्येशेलोके 
विचारसे इतनो अवश्य जानने योग्य है कि पितरांके अवतार नहों दोते। जब 
. पितरोको अपना कोई विशेष कार्य खुसम्पन्न करना होता है, तो मातापिताके 
शरीरमें आविर्भूत होकर उन्हींको अपना अवतार बनाकर पितृगण अपना 
विशेष कार्य खुसम्पन्न करते हैं। परन्तु भगवदवतारकी नाई देव- 
ताओ और आषियोके सव प्रकारके अवतार हुआ करते हैं। ऋषियोके 
विभाग सात प्रकारके हैं। यथाः--महर्वि, परमर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, श्रुतर्षि, 
राजर्षि और कारडर्षि । व्यासादि महर्षि है, भेलादि परमर्षि है, कण्वादि देवर्वि 
हें, बशिष्टादि ब्रह्मषिं है, छुश्चतादि शृतर्षि हैं, ऋतुप ्णांदि राजषिं हैं और जेमिनि 
आदि काएडषिं हैं । प्रत्येक मन्वन्तरमें पृथक्‌ पृथक्‌ सप्तषिं होते हें । यथाः 
खायम्सुच मन्वस्तरमें मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु ओर चशिष्ठ। 
खारोचिष मन्वन्तरमें ऊर्ज, स्तम्भ, प्राण, दत्तोलि, ऋषभ, निश्वर ओर चाचे 
बोर | उत्तम मन्वन्तरमे-ग्रमदादि सत्त वशिष्ठके पुत्रगण । तामस मन्वन्तरमे-- 
ज्योतिर्धामा, परथ, काव्य, चैत्र, अग्नि, बज्ञक और पीरव । रैवत मन्वन्तरमें-- 
हिरण्यरोमा, वेदथी, ऊद्ध्वेबाहु, वेद वाइ, खुधाम।, पर्जन्य और वशिष्ट । चालु 
मन्वन्तरमे सुमेधा, विरजा, दृविष्मान्‌ उन्नत, मधु, अतितामा ओर -सहिष्छु । 
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पा __-_--- आस स्स्चस्स्स्नन्न् 
वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरमें--अन्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, 
भरद्वाज और कश्यप । सावर्णिक मन्वन्तरमें-गालव, दीप्तिमान्‌, परशुराम, 
अश्वत्थामा, छप, ऋष्यश्टंग ओर व्यास | दच्तसावर्णिक मन्बन्तरमें -मेघातिथि, 
चछु, सत्य, ज्योतिष्मान्‌, द्ुुतिमानू , खबल ओर हृष्यचाहन। बह्मसावर्णिक 
मन्वन्तरमं-प, भूति, दृविष्मान्‌, सुकृती, सत्य, नाभांग ओर अप्रतिम । 
धर्मसावणिक मन्वन्तरमें -हविष्मोन्‌, वरिष्ठ, ऋष्टि, आरुणि, निश्चर, अनघ 
और विष्टि। रुद्रसावर्णिक मन्वन्तरमे-द्य॒ति, तपस्वी, खुतपा, तपोसूसि, 
तपोनिधि, तपोरति ओर तपोधृति। देवसावर्णिक मन्वन्तरमे--धुतिमान , 
अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्छुक, निर्मोह, खुतपा और निष्प्रकय्ये । इन्दरसांवणिक 
मन्वन्तरमे-अग्नीभ्र, अग्निवाहु, शुचि, सुक्त, माधव, शुक्र ओर अजित। ये 
सब नित्य ऋषिगण हैं। वेदोके मन्त्रद्रष्टा इस संसारके नैमित्तिक ऋषिगण 
इन्हीं ऋषियोंके अवताररूपसे समझे जा सकते हें । यथा निरुक्तके देवत- 
काण्डमेः— 


''एवयुच्चावचेरमिप्रायेः ऋषीणां मन्त्रहष्टयो भवन्ति’? 


उन्नत अवनत अधिकारमे ऋषियोंकी मन्त्रदष्टि दोती है। इसी दष्टिके 
बलसे ऋषिगण युग युगमें वेदमन्त्रौको प्रकट करते है. । प्रेत तथा पितरोके 
विषयमे 'परलोकतरव” नामक अध्यायमे पुनः कहा जायगा । 


इति श्रीधमसुधाकरे एकादशकिरणः। 


ट्र 


के (0. 


(9) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हादशकिरणं । 


Sekt 
नकार ग ब 


__ मूत्तिपूजारहस्य। 
उपासंनाविंज्ञान नामक प्रचन्धमें पहिले हो. कहा गया है कि 
सिपूजाके हेतु तथा पूतिक लिये मजुष्याको खाभाविक प्रवृत्ति होती है। हम 
` अधिकार विचार लोग अपने दी दोषसे नित्य नवीन अभावाको सरणि करते 
है। योगशास्त्रमे लिखा हे | 
देहाद्‌ वहिंगेतो वायु! खभावाद द्रांदशाडगुलिः | 
गायने पोड़शाहुल्यो भोजने विंशतिस्तथा । 
चतुर्विशाइलिः पान्ये निद्रायां त्रिशदङ्णलिः | 
मैथुने पट्त्रिंशदुक्त' व्यायामे च ततोधिकम्‌ ॥ 
आयुक्षयोऽधिके क्तो मारुते चोन्तरादगते । 
तस्मात्‌ सर्वश्रयरनेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ 
भनुष्यॉंका खाभाविक श्वास १२ अंशुळ है। जिसके हिसाबसे दिनरात 
भरमै २१६०० चार श्वास चलता है। श्वासके साथ प्राणको सम्बन्ध रहनेसे 
श्वासका परिमाण जितना घटता है आयु उतनी बढ़ती है और श्वासकां 
परिमाण जिह्ना अधिक दोता है आयु उतनी घटती है। प्राणायामादि द्वारा 
कुम्भक अभ्यास करनेसे श्वास घरता है, २२ अंगुलसे ११, १०, &,८ इत्यादि 
हो जाता है, जिससे -योगीकी आयु तथा शक्ति धढ़ती है। किन्तु शरीरमे 
किसी प्रकारका घेग उत्पन्न होते ही श्वाखका परिमाण बढ़ जाता है। इसी 
कारण कोम, क्रोध, लोभ, मोद्दादि वृत्तियांके घशीभूत स्री पुरुष रोगी तथा 
अट्पायु होते हैं। हम लोग वृत्तियोके वशमे होकर रातदिन इख तरह आयु 
तथा शक्तिको जोते हैं, किंतु इसकी पुष्टि तथा पुनः प्राप्तिका भी क्या कोई उपाय 
है ? इसी उपायके खोजमें ही सूत्तिपूजाका रहस्य है । 
केनोपनिषदमं एक मन्त्र आता हे यथा-- 


अभाव की 
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इह चदवदीदथ सत्यप्रस्ति नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 


भूतंषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 

मचुष्य जन्म पाकर यदि परमात्माकी उपलब्धि हुई तभी जन्म सार्थक 
इुआ, नहीं तो सभो कुछ नष्ट हुआ जानना चाहिये, इसलिये धीर पुरुषगण 
साधना द्वारा सकल भूतोमे ब्रह्मका अनुभव करके असतत्व लाभ करते हैं । 
थ्रोभगवान्‌ शंकराचायेने भी कहा है-- 

लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुलेभ॑ | ० 
त्रापि पुंस्त्वं श्रतिपारदर्शनम्‌ । 
यः स्वात्मयुक्तेन यतेत मूढुधीः 
स आत्मदा स्वं विनिहन्त्यसहग्रहात्‌ ॥ 

नीचेकी अनेक यो नियोमे घूमनेके वाद दुलभ मनुष्य जन्म हुआ, पुरुष- 
योनिमें भी जन्म मिला, शास्नमे सी भ्रवेशलामं हुआ, फिर भी जो मन्दमति 
जीव मोच्तलाभकफे लिये, परमात्माके साच्तात्कारके लिये यत्न नहीं करता हे, 
वह मिश्चय ही आत्मघातो हे । इसी आत्महत्यारूपी महापापसे जीवको 
वचाकर परमानन्दमय अस्टतपद्का आस्वादन करानेके लिये सूर्तिपूजा ही 
प्रथम सोपानरूप है। अश्ञानीजीवको ज्ञानकी पिपासा खाभाविक है, दुर्वल 
जीवको बलीयान्‌ धननेकी लालसा खाभाविक है, दुश्ली जीवको सुजकी. 
लालसा खाभाविक है, अल्पायु जीवको चिरायुः बननेकी इच्छा खाभाविक है। 
अतः जिस प्रकार अग्निके समीप जानेसे शरीरमे खमाचतः हो उत्तापका 
सञ्चार होता है, उसी प्रकार ज्ञानरूप, आनन्द्रूप, सवशक्तिमान., चिर अमर 
परमात्माके समीपस्थ होकर ज्ञान-सुख-शक्ति-शान्ति तथा चिर अमरता 
लाभ करके मनुष्यजन्मको साथक करनेके लिये ही मूत्तिपूजाका विधान 
किया गया है । श्रीभगवान्‌ मनुने कहा दै-- 


अभिवादनशीलस्य नित्य हृहघोपसेविनः | 
चत्वारि सम्भबद्धन्ते आयुविद्यायशोबलम्‌ ॥ (मजु. द्वि. अ. १२१) 
बृद्धो तथा पूज्योके चरण स्पर तथा नित्य प्रणाम सेवा करने- 
वालौम उनकी चांर शक्ति-आयु-विद्या-यश-चलको प्रवेश करती है। जब 
लोकिक गुरुओकी पूजा करनेसे आयु, शान, यश, बल्ल मिलते हैं तो जग दशु. 
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परमात्माकी पूजा करनेसे ये शक्तियां अवश्य ही प्राप्त होंगी और भक्त भगवान: 
की पूजा करके आनन्दमय मोक्षलाभ अनायास ही कर सकगे इसमे अणुमात्र 
सन्देह नहीं दै । | % 
७ लत परमात्मा दोखते नहीं, बहुत दूर है, प्रकतिसे परे है, उनके . 
पास एकाएक कैसे जाया जाय, उपासना किस तरह की जाय, ऐसे प्रश्नोके 
उत्तरमे ही श्रीभगवानने अजुनको गीताके द्वादशाध्यायमे साकार निराकार 
' उपासनाका रहस्थ बताया था, यथा 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे भक्ततमा मतां; ॥ 
ये तवचरमनिदेश्यमब्यक्त पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यश्व कूटस्थमचलं भ्वम्‌ ॥ 
संनियम्येन्दरिग्रामं सवत्र समबुदषयः । 
ते प्राप्तुवन्ति मामेव सबभूतहिते रताः ॥ 
क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदृ/ख॑ देहवद्विरवाप्यते ॥ 
जे लोग मेरी साकार मूत्तिम मन बांधकर पकान्तरति हो प्रेम भक्तिके 
` साथ पूजा करते है वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हे । मन,.वचन, बुद्धि तथा प्रकृतिसे परे, 
“सर्वब्यापी, अक्षर, निणुंण, निराकार परमात्मांकी जो उपासना करता है, वंह 
तभी उनको पा सकता हे, जबकि उसकी समस्त इन्द्रियां पूरे बशमें आ जायं, 
सर्वत्र खमबुद्धि प्राप्त दो ओर सकल जोचाके हितमें चित्त मझ हो जाय । इतना 
होने पर भी. निराकार ब्रह्मकी प्राप्ति बहुत ही केशसे होती हे । क्योंकि मेरा 
शरीर, मेरी इन्द्रियां' इस प्रकार देहके प्रति अभिमोनसे युक्त जीव निराकार 
. ब्रह्मकी प्राप्ति बहुत ही दुःखसे कर सकता दै। भ्रीसगवानके इन वचनोंसे 
निश्चय होता है कि जबतक इन्द्रियां पूरी वशमें न आं जायं और देहामिमान 
नष्ट होकर पूर्ण वैराग्यकी प्रामि न न हो जाय! तबतक निराकारकी उपासना 
असम्भव हे। इसी कारण मध्यम अधिकारीकी सुविधाके लिये महर्षियाने 
साकार मूर्तिपूजा बताई है। जिस प्रकार यदि कोई मजुप्य सूर्यका अधिक 
उत्ताप लेना चाहे तो उसके लिये कत्तव्य होगा कि दोनों हार्थामे पंख बांध कर 
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चळ कळ 


सूर्थके समीप उड़ कर जानेकी कोशिश करे ओर यदि इतनी सामथ्यं न हदो तो 
सीधा उपाय यह है कि एक आंतखी सीसा (7९१।००) लेकर सूर्य के सामने 
घरे और जहां उसका उत्ताप केन्द्रीभूत ( £००८४) हो वहांसे उत्तापको लेवे, 
ठीक उसी प्रकार जिस खाघकमे ज्ञान ओर वेराग्यका पंख जम गया है वही 
सीधा निराकारके पास उढ़कर जा सकता है। नहों तो धूत्तिरूपी केन्द्र या 
आश्रय ( ०९4५ ) के द्वारा हो परमात्मांकी शक्तिको प्रकट करके उपासना 
करना ही युक्तियुक्त होगा | यही मध्यम अधिकारीके लिये मूत्तिपूजा बतानेका 
हेतु है। | | 
सूतिं तो पत्थर, लकडी, लोहे आदिको होतो है। उसकी पूजासे 
भगवानको पूजा कैसे होगी? यह प्रश्‍न हो सकता है । इसका उत्तर यह है 
कि हम मूर्ति 'की पूजा नहीं करते हैं किन्तु सूतिं 'मे' पूत्र 
करते हैं। हम प्रतिमाके मसाले पत्थर, छकड़ो आंदिकी 
पूजा या स्तुति नहीं करते हैं, किन्तु इन मलालासे प्रतिमा बनाकर उसमें पर- 
` मात्माकी शक्तिको प्रकट कर उस दिव्य शक्तिकी पूजा स्तुति करते हे. । भ्रीमद्‌- 
भागवतमे आठ प्रकारकी प्रतिमा बताई गई है, यथा-- 


शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥ 
पत्थरकी प्रतिमा, काष्ठनिर्मीत प्रतिमा, छोहेकी प्रतिमा, लेपन द्वारो 
बनाई हुई प्रतिमा, चित्राङ्कित प्रतिमा, बालुकी प्रतिमा, मानली प्रतिमा ओर. 
मणिकी प्रतिमा-ये आठ प्रकारकी प्रतिमा है। इनमे वैदिक प्राणप्रतिष्ठाकी 
. प्रक्रियासे परमात्माकी शक्ति आकर्षित की जाती है। कापिल तन्त्रमें लिखा है-- 
गनां सर्वाङ्गजं चीरं रेत्‌ स्तनश्रुखाद्‌ यथा । 
तथा सर्वाग्रतो देवः प्रतिमादिषु राजते । 
जिस प्रकार गऊ माताके समस्त शरीरमें उत्पन्न इआ दूध स्तनके द्वारा 
निकलता है, उसी प्रकार परमात्माकी सर्वे व्यापक शक्ति प्रतिमामे अधिष्ठान 
- करती है। यह शक्ति आती किस विधिसे है इस विषयमे लिखा है-- 
आभिरूप्याच्च विम्बस्य पूजायाश्च विशेषतः । 
साधकस्य च विश्वासाद्‌ देवतासलिधिभवेत्‌ ॥ . 


पूजा किसकी होती है ? 
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प्रतिमा ध्यानानुसार सुन्दर तंथा ढोक ठोक बननेसे, प्राणप्रतिष्ठा ओर 
पूजा विशेषरूपसे होनेसे तथा भक्तोमें अद्धा विश्वास पूरा पूरा होनेसे प्रतिमामे 
दिव्यशक्ति आ जाती है। प्रह्मादमे विश्वास और भक्तिको शक्ति थी इसीसे 
उन्होने भगवोनकी दिव्य शक्तिको च्सिहरूपसे स्तम्मके दारा प्रकट करां द्या 
था। भगोरथमें तपस्याकी शक्ति थो, तमी उन्होंने खग ले गङ्घादेवीको दिव्य 
शक्तिको सृत्युलोकमे आकर्षण किया था। इसी प्रकार पूज [की शक्ति, भक्ताको 
-चिश्वास-भक्तिरूपी विषम ( n९४१८।४९ ) शक्ति भगवान को सम ( ए०8।६।४९ ) 
शक्तिका प्रतिमारूपी आधार (०९०० ) द्वारा आकषेण करती है। negat- 
ive ७०७४७ का इस प्रकार परस्पर आकर्षण सायन्सम प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार ठोक ठीक आकर्षण होगेपर प्रतिमा चमरूने लगतो है और उसमे अनेक 
चमत्कार भी देखनेमे आते हैं, यथो -खामवेदके ३९च ब्राह्मणमे लिखा है-- 
देवतायतनानि कम्पन्ते देवतमंतिमा हसन्ति रुदन्ति दृत्यन्ति स्फुटन्ति 
स्तिद्न्त्युन्मीलन्ति निमीलन्ति । 
देवताओके स्थान कांपते है, देव प्रतिमा हंसती है, रोती है, नाचती है, 
किसी अन्गमें स्फुरित हो जाती है, पसिजती है, नेत्र खोलती है, बन्द करती 
है। ओर भी अथवंवेदमें- ( २-१३-४) 
एहि अश्मानमातिष्ट अश्मा भवतु ते तनु | 
हे भगवन्‌! आओ इस पाषाण निर्मित प्रतिमामे अधिष्ठान करो, 
८ तुम्हारा शरीर यह पाषाणमयी प्रतिमा हो जाय। | 
इन सव प्रमाण तथा विचारोंसे सिद्ध हुआ कि हम लोग सूर्तिकी पूजा 
नहीं करते हैं, हम 'बुदूपरस्त' नहीं हैं, किन्तु सूरतिमें भगवानकी दिव्य शक्तिको 
प्राण प्रतिष्ठा द्वारा आकर्षित करके उस शक्तिको पूजा करते हैं ओर इस प्रकार 
मूर्तिरूपी आधांरके दारा परमात्माके समीप पहुंचनेपर हमे आयु, ज्ञान, विद्या 
शक्ति तथा आनन्द प्राप्त होता है ओर अन्तमें मोक्ष मिलता है । 
| ग्राणप्रतिष्ठाङे प्रमाणमे "आभिरूप्याच्च विम्बस्यः यह जो शब्द कहा 
गया है इसका भावार्थ विचार करने योग्य है। इसका भावार्थ यद्द है कि 
प्रतिमा यदि खुन्दर तथा ध्यानके अजुखार हो तभी उसमे प्राण- 
प्रतिष्ठा द्वारा भगवान्‌की शक्ति आती है । विष्णु, शिव, दुर्गा, 
गणेश, ब्रह्मा ्रांदिके लो कढ ध्यान शासने मिलते है घे किसीकी फपोलकशपतता 


मूत्ति विज्ञान । 
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नहों हे, किन्तु प्रकतिके' साथ उन देवताश्रौका जिस प्रकोर सम्बन्ध है उसोके 
अनुसार ही उनके ध्यानानुकूळ सूत्तियां बनाई जाती हैं। दष्टान्तरूपसे समक 
सकते है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वे उनके सृष्टि 
स्थिति प्रलय. कायके अनुसार द्वौ है। ईश्वर प्रतिके रजोशुणके. साथ मिलकर 
त्रह्मारूपसे संसारकी सृष्टि करते हें, सत्त्वगुणके साथ मिलकर विष्णुरूपसे 
संसारकी स्थिति करते हें ओर तमोणुणके साथ मिलकर रुद्ररूपसे. संसारका 
धरय करते हे । इन्हीं क्रियाओके अनुसार ही ब्रह्मो-चिष्णु-महेश की सूत्तियां बनी >. 
हुई हैं। सृष्टि रजोगुणसे होती है, रजोगुणका रङ्ग लाल है उसलिये ब्रंह्माजीका 
रङ्ग भी लाल है। सृष्टि अन्तःकरणकी शक्तिले होती है, . अन्तःकरणके मन-वुद्धि 
चित्त अहङ्कार ये चार अङ्ग हे, इसी लिये ब्रह्माजीके भी चार सुख हे ।.बिनो ज्ञान की 
सहायतासे कमं ठोक ठीक नहीं हो सकता है, - कम में गलती हो सकती-है, इस 
कारण क्षानशक्तिरूपिणी- सरखतीको हृदयमे धारण करके तथा ज्ञानके सूचक 
बाहनरूपी हंसकी सहायतासे ब्रह्माजीने सष्टि की यही हंसवाहन तथा-संरखती 
देवीके साथ उनके सम्बन्ध बतानेका देतु है। सृष्टि कार्यमें नाभि !सुख्य 
स्थान है; नाभिके बलसे हो सृष्टि होती है इसलिये .पस्मात्माकी नाभिसे 
सषटिकत्ता घ्रह्माङी उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकारसे, ब्रह्मांजीकी सूत्ति 
उनकी क्रियाके अनुसार बनाई जाती है. । विष्णु स्थितिके देवता ओर रुद्र लयके 
देवता हैं। स्थिति विश्वकी यौवन दशां ओर लय वृद्ध दशो हैं। इसः कारण 
विष्णु मुत्ति यौचनमयी तथा महेशमूत्ति बुद्धं बनाई जाती है। - जो समस्त” 
संसारको नष्ट करके श्मशान बनांते-है उनका निवास घरमे न होकर श्मशांनमे 
ही होना चाहिये, इस कारण शिव श्मशानबासी दे । जीव तथा ससार प्रत्यमें 
जलकर भस्म हो. जाता है। इस कारण शिवजीके बदनमे भस्म लिपा इरां 
है। शिव नाशकर्त्ता हें इस कारण -नाशकारी काळसंपे उनका भूषण है। 
चाहे कोई कितना ही बलवान हो काल सभीका बघ करता है, इस कारण 
सबसे बलवान्‌ जन्तु शेरका भी खाल खींचकर शिवजी पहने हुए हे । अन्यं 
पक्षमे स्थितिके देवता विष्ण पर्यङ्गपर लेटे हुए हैं, लद॑मी उनको 'पद्सेवा कर 
रही हैं, उनके सारे शरीरमें रमय अलङ्कारं है, चे सब स्थिति दशाकी 
शोभाके हो सूचक हें। उनके चार हाथमे धमं-अरथ-काम-मोत्तं प्रदानके 

लिये शंख चक्र गदा और पंदूम हे । चक्र्थुक्त हाथ धर्मेका, गदायुर हाथ 
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अर्थका, पद्मयुक्त हाथ कामंका और शंजयुक्त हाथ मोच्षंका सूचक है। उनके 
गलेमे माला इस लिये है कि 
. मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिद्रित धनञ्जय ! । 
मयि समिद प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ( गीता ) 
' जिस प्रकार एक दी सत्रे मालाके सब दाने रहते हैं, उसी प्रकार 
अद्वितीय भगवान विष्णु सूत्रूपसे सर्वत्र व्याप्त है और प्राकृतिक जीव उन्हींके 
¬ ऊपर युंथे हुए हे. । यही सब घ्यानातुसार चिष्णुमृत्ति ओर शिवमृत्तिका तात्पये 
है। इसी प्रकार ठुगांमूत्तिमे भी अपूरव भाव भरा हुआं है। दुर्गा परमा- 
काकी शक्ति है। परमात्मा सर्वेव्यापक है इस कारण उनको मह शक्ति भी 
दंशो दिशामें व्याप्त हें। इसीको सूचित करनेके लिये देवीके दस हांथ हे। 
शक्ति घन, बल, विद्या और बुद्धि इन चार वस्तु ओके बिनां पूर्ण नहीं होती 
है, इस कारण महाशक्तिके पक ओर धनको देवी लचमी और बलके देवता 
कार्सिकेय और दूसरी ओर विद्याकी देवी सरस्वती तथा बुद्धिके देवता गण- 
पति स्थित हैं। इस प्रकार पूणंशक्तिसे सम्पन्न होंकर द्वी देवी महिषाछुरको 
मार रही हैं। महिषासुर तमोगुणका रूप है, तमोगुण रजोगुणक्रे द्वारा ही 
दबाया जाता. है । इस कारण रजोगुणरूपी सिंहके द्वारा महिषाघुरको 
दबाकर सत्वगुणमयी देवी उसे मार रही हैं। यदी देवी मृत्तिका भाव है। 
गणेश बुद्विधके अधिष्ठाता हैं इस कारण गजे-द्ृबइन हैं। क्योकि पशमे 
हाथी ही सबसे बुद्धिमान्‌ होता है ओर उसी पशुराज्यक सांथ गणेशका 
अधिदैव सम्बन्ध है। गणेश खुबुद्विधके देवता हैं, मूषिक कुतरकंका रुप है। 
बधोकि जिल प्रकार विषयकी मर्यादा न समझकर केवल उसे काट देना ही 
कुतर्कका लक्षण है, ठीक उसी प्रकार मूषिक भी अच्छे अच्छे बस्नको काट 
देता है, सुबुद्धि इस कुतकंको दबा रखती है, इस कारण खुबुद्धिके अधिष्ठाता 
गणेशने ङुतर्करूपी सूषिकको वाहनरूपसे दबा रक्खा है। सुत्रुद्विथ जितनी 
बढ़ती है, कुतक उतना ही घटता है। यही कारण है कि गणेशजी उतने 
मोरे और चूहे इतने छोटे द | 
ऊपरके इन वर्णनोसे स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि हिन्दू “बुडू परस्त' नहीं 
हे । हम केचल भाव. अर शक्तिके उपासक हें, प्रतिमा भाचका m3 ge है, 
उत नहीं है और शक्तिका आधार है उसी ¡72६६ के जरियेसे-हम भाव तथा 
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शक्तिकी साधना करते हे । साधनकी सिद्धिमे भावके अनु सार रूपका दर्शन 
होता है और शक्तिकी प्राप्ति होतो है जैसा कि भव प्रहद आदिको 'इुआ था । 
यथा योगद्शेनमे- | 
स्वाध्यायादिष्टदेवता सम्प्रयोगः 
: „ मन्त्रजपे इष्टदेवताका दर्शन होता है। ओर भी सामवेदमे-- . - 
उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां । धिया विप्र अजायत । 
पर्वत प्रान्त या नदी सङ्गमपर स्तुति करनेसे इन्द्रदेवका दर्शन . मिलता 
है । थ्रीमदूभागवतमें भी लिखा है-- 
त्व भावयोगपरिभावितहृत्सरोज | 
आससे श्रुतेक्तितपयो ननु नाथ पुंसाम्‌ |: 
यद्‌ यदू घिया त. उरुगाय विभावयन्ति 


तत्तदव पु! प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 
हे भगवन्‌! भांव तथा भक्तिके साथ उपासना करनेपर तुम उपालकके 

दर्शनपथमे आते हो ओर जिल भावमयी मर्तिकी भक्त उपासना करता है उसी मि 
से दर्शन देते हो । इस प्रकारसे इष्टदेव को मधुर मृत्तिका दर्शन होने पर खांधकका 
चित्त ओर भी आनन्दित तथा गद्गद्‌ हो जाता है। उस समय उसके चित्तसे 
विषयचाखना एकबार ही नष्ट हो जाती है, बह प्राणप्रनके साथ उसी रूपमे 
तन्मय होकर अन्तमे भावलमाधि छळास करता है। यही मृत्तिपूजाका परम 
लच्य है। भावसमाधिके बाद निराकार निणुंण प्रह्मछो पूजा उसी खाधकंखे . 
अच्छी तरह बन पड़ती है क्योकि भगवानके रूपमे समाधि होनेपर वह पुनः * 
संसारके रूपमें नहीं फंसता है, उसका वैराग्य-युक्तचित्त अतिसूचम निर्गुण 
ब्रह्मी साधनामे समर्थ हो जाता है ओर इसी साधनामे सिद्विलाभ करनेपर 
उसको मोक्ष मिल जाता है । 

` शास्रमे सगुण ब्रह्म ईश्वरकी पञ्चोपालना बताई गई है यथा-विष्णु, 
शिव, शक्ति, सूये और गणेश, ये पांच मत्ति ही ईश्वरकी मत्ति हैं। इनको देवता 
नहीं समभना चाहिये । क्योकि पञ्चोपासनामें इनका ध्यान ईशवररूपसे ही 
होता है। ईश्वर एक दोनेपर भो उनकी पांच मत्तियां क्यो बनाई जातो हैं 
इंसका तारंपर्य यह है कि पृथिवी, जल, अझि, वायु और आकाश इन पांच 
तंत््वोसे मञुष्योका शरीर बनता है, इनमेंसे जिसके भीतर जो तस्व प्रबल रहता 
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सिंमें उसकी स्वाभाविक रुचि होती 


है उसीके अनुसार पांचमंसे किसी एक म्‌ 
हे । . यथा कापिल तत्जमें-- 
` झाकाशस्याधिपो विष्णरग्नेश्रेव महेश्वरी | ` 
वायो! सूयः क्षितेरीशो. जीवनस्य .गणाधिपः ॥ 

गकाशातस्प्रके साथ विष्णुका, अग्नितर्त्रके साथ महाशक्तिका, वायु 

वरवके साथः सर्य भगवानका, पथिवीतरवके -सांथ शिवक्रा श्रौरः जलतरतके 

साथ | गणपति भगवानका सम्बन्ध है। .जिसके शरीरमे आकाश तरत प्रधान 

हे उसकी रुचि खभावसे ही चिप्णु या छृष्णकी अर होती है, जिसके शरोरमे 
अग्नितरव प्रधान है उसकी रुचि स्वभावतः . डुगां, .काली.. आद्विपर होती है 
इत्यादि इत्यादि । जिस मूत्तिमे जिसकी खामाविक रुचि है उससे उसीकी 
उपासना बताना युक्तियुक्त दै, जो सद्गुरु शिंष्यकी परीक्षाकर बता सकते 

हैं। यही कारण है कि प्रकृति-भेद्‌ तथा, तर भेदके अडुलार एक ही इश्वरको 

पाँच मञ्चियोमें उपासना होती है । - ये. पांच जब इशवरकी ही मूर्ति दै तो शिव 

बंडे औरुचिष्ण छोटे हैं, विष्ण बड़े और शक्ति छोटी दै इस प्रकारसे साम्प्रदा 
यिक लोग जो झगड़ा मचाया करते हैं सो केवल अज्ञानमूलक भ्रान्ति और 
पक्षपोत मात्र है । ऐसा पक्षपात -उपांसन।जगत्मे ` कभी नहीं होना चाहिये । 

इससे अपनी भी हानि है और समाजकी भी हानि है। - 

. ५» अर्चाचीन पुरुषोने सूत्तिपूजाके ऊपरलिखित तत्वको न जानकर उसपर 

„ अनेक कटाक्ष किये हैं; परन्तु वे सब कटाक्ष इतने हल्के और -मखेतासुलक 
हैं कि उनपर विचार करना भी अपनेको हह्कां बनाना है। इख- 
लिये'उन सब व्यर्थ कटोक्षको बातोको छोड़कर जो कि मूत्ति- 
रहस्य जातनेपर खुद ही दूर दो जायंगी केवलं दो तीन प्रान्तिजनक कराच्षोपर 
विचार किया जाता है। वे कटाक्ष निम्नह्मिक्नित है, यथा-( १) मन्दिरमे 
व्यसिचार होता है इसलिये मूर्तिपूजा उदा देनी चाहिये (२) यदि सूंसिमें शक्ति 
रहती तो मुसलमानोंके आक्रंमणसे तथा चूहे आदिके चंढ़नेसे मुत्तिने अपनेको 
बचाया क्यो नहीं (२३) यदि आवाहन करनेसे मुत्तिमे देवता तें. तों 
मूर्ति चैतन्य क्यो न हों जाती और ईस प्रकारंखें मरे हुए पुत्रके शरीरमे जीवको 
क्यौ नहीं दुळा सकते |” प्रथम कटाक्षका उत्तर निम्न लिखित है। मन्द्रं 
जैसे देवस्थानमें वेशयाका चुत्य, व्यभिचार या झन्यान्य अंसत्काये होना बहुत 


७ आश्षेपोंका उत्तर | 
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ही निन्दनीय हे तोलिता दना न पल कि होतो है ओर: 
देवी शक्तिका अवहेलन होता है यही बात नहीं, अधिकन्तु जैसा कि पहले कहा 
गया है जिस देवमन्द्रिमें इस प्रकार तामलिक कम ओर. तामसिक भाव उत्पन्न 
होते दै वदां पर. प्रतिमामें. दैवोशक्ति ठहर नहीं सकतो है और ऐखी प्रतिमाके 
पूजन द्वारा उपासनाका फल नहों प्राप्तः होता है। यह वात पहले हो कही-गई 
दे: कि भावके अनुसार बनी हुई सूस्तिमे दैवीशक्तिका विकाश तमी हो सकता है 
जव उपासक ओर भक्तोंकी थद्धा विश्वालकी शक्ति उस मत्तिपंर एकाग्र 
(Concentrated) हो। शद्धा विश्वासकी सात्विक शक्ति ही ्रीमगवानकी 
खरवेऽ्यापिनी दैवीशक्तिको मत्तिके द्वारा प्रकट कर लेती है अतः जिल मंदिरके 
पुरोःहत सदाचारी और भक्त होगे, संयमशील तथा पू्ापरायण ओर क्रिया 
काण्डनिपुण होगे ओर जिल मंद्रि-स्थित मर्तिपर मनुष्यों की श्रद्धा और भक्ति 
होगी वहीं प्रतिमामे दैवीशक्ति आकृष्ट होगी । अन्यथा यदि मंदिरके पुरोहित 
दुराचारी ओर अभक्त. तथा मख होगे और वेश्यागान, व्यभिचार आदि ताम 
सिक भावोत्पादक कार्य होगा जिससे लोगामे सात्विक भाव उत्पन्न न होकर 
श्रद्धा भक्ति ही नष्ट हो जोय तो उस मन्दिरकी प्रतिमामे श्रीमगवानक्री दि 
शक्ति कभो नहीं प्रकट हो सकेगी ओर पूत्रेप्रकाशित दैत्रोशक्ति भो प्रतिमा 
रूपी केन्द्रको छोड़कर व्यापक शक्तिमे मिल जायगी । अतः मन्दिरमे व्यमिचार, 
वेश्य़ाचृत्य आदि दुराचरण कभी नहीं होना चाहिये । परन्तु इससे यह सिद्धांत 
नहीं होता है कि व्यभिचारके डरसे मन्दिरको ही तोड़ दिया जोय । किसीकी 
आंखमे यदि फोड़ा द्वो तो फोड़ेके भंयसे आंज फोड़ देना बुद्धिमत्ता नहीं:हे 
किन्तु फोड़ेकी हो चिकित्सा करके. फोड़ेको आराम. करदेना. बुद्धिमत्ता 
होगी। इसी: प्रकार यदि मन्दिरमे .ब्यभिचार होता होगा तो व्यवस्थाके 
साथ व्यभिचारको दूर करना, और वेश्यानाच आदि कुरीतियोको नष्ट करना 
ही घर्म होगा और मक्ति और मन्दिरको तोड़ देना धमं नहीं होगा | . आजकल 
प्रायः देखा जाता है कि. घतीलोग मन्दिर बनवाकर उसीमे एक मखं पुरोहि 
तको नौकर रख देते ओर. पीछे कुछ पूजा होती है. कि नहीं कुछ भी इसकी 
खबरः नहीं लेते, जिसंका यह फल ,प्रायः होता है कि व्रिद्याभक्तिशन्य चह पुरो 
हित अपनेको उस मंदिरकी .ख॒म्पत्तियोक्राः मालिक .संमभ लेता ओर यथेच्छ 
आचरण करता रहता है.) इस प्रकार पुरोहितोके अत्याचारसे अनेक मंदिर भ्रष्ट 
हो ज्ञाते हैं ओर दैवीशक्तिक्ी अवमानना: होतो है इसलिये मन्दिरप्रतिष्ठाताको 
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चाहिये कि इस. प्रकार मन्द्रिका जीणोंद्धार कर, योग्य पुरुषको पुरोहित 
रक्‍खे, नित्यपूजा आदिका प्रबन्ध ठीक ठीक करे, सम्पत्तिके कुड अंशके डार! 
पुरोहित-विद्यालय स्थापन करके योग्य पुरोहित प्रस्तुत कर, दशेक नर नारि 
योके प्रतिमादशेनकी व्यवस्था युक्तिपूचेक कर देवं ताकि सभ्यतांविरुद्ध किसी 
प्रकारके व्यवहारका मौका ही न होने-पोवे- इत्यादि इत्यादि प्रकारसे मन्दिरोका 
जीणोद्धार और व्यवस्था करनेपर व्यभिचार. आदिकी सम्भावना नष्ट हो 
जायगी और सभी मनुष्य अपने अपने अधिकारकें अनुसार मन्दिरोमे देवदश न, 
` देवपूजा आदि द्वारा परमं कल्यांण प्राप्त कर सकगे'अतः अर्वा चीन पुरुषोका 
प्रथम कटाक्ष युक्तियुक्त मालूम नहीं होता। उनका दूसरा कटाक्ष यह है कि 
यदि मत्तिम शक्ति होतो तो मुसलमानोके आक्रमणसे तथा चूहे आदिक चढ़ने ले 
मेसि अपनी रक्षा अवश्य करतो । इस बातके बिचार करनेसे पहले मृत्तिमे जो 
शक्ति आवाहन की जाती है उसकी प्रकृति कैसी हैँ सो बिचार करना चाहिये । 
संसारमे स्थूल या घूच्म समस्त शक्ति ही दो प्रकारको होती हे--पक खत 
क्रियाशील: और दूसरी परतःक्रियाशील | इन्हीं दो प्रकारकी शक्तिको 
पाश्चात्य विज्ञानके - अनुसार एक्टिव (8०४४८) और प्यासिव (P55४९) 
शक्ति (energy) कहते हु । खतःक्रियाशील शक्ति वह होती है जिसमे 
खयं कार्य करनेकी प्रति दो और परतःक्रियाशोल शक्ति वह होती है 
जिसमें खयं कार्य करनेकी प्रकृति न हो केवल दूखरी ओरसे प्ररणा होने पर 
ऱ्य शक्तिके अछुसार उलम्रेंसे फल प्राप्त हो। श्रीमगवान्‌की जो दैवी 
न्‍ समष्टिप्रकतिकी आवश्यकता ओर प्रेरणाके अचुलार -किसी अवतार या 
विभूतिके द्वारा. प्रकट होती है उसके खतःक्रियाशील दोनेके कारण अवतार 
या विभूतिके द्वारा संसारमे घर्मसंस्थापन ओर अधमेनाशके लिये अनेक कार्ये 
होते हैं; परन्तु मूचिमे अद्धा क्रिया और मन्त्रद्वारा जो व्यापक दिव्य शक्ति 
प्रकट की जाती है जिसकी प्रक्रिया ऊपर वणिंत की गई है वह शक्ति स्वत 
क्रियाशील नहीं होती है; परन्तु अग्निकी तंरह परतःक्रियाशील होती है। 
जिस .प्रकार. अग्निर्मे दर्ध करनेकी शक्ति रदनेपर भी अग्नि स्वेच्छोसे 
किसी वस्तुको दग्ध नहीं करती है या किसीका अन्नपाक नहीं कर देती है; 
परन्तु जब दूसरी ओरसे किसी मलुष्यके द्वारा इस प्रकारकी प्रेरणा हो अर्थात्‌ - 
कोई मनुष्य अग्निके द्वारा किली वस्तुको दग्ध करना या थरन्षपॉक. करना 
.__ चाहे तो.उसं अग्निको अनुकूलताके .साथ. काममे लाकर स्वकार्य सिद्ध कर- 
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क्‍क्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्फ्फ्प्प्प्प्नि--------_-_-_-_--___-------. 
सकता है; ठीक उसी प्रकार मूर्तिमे जो दैवीशक्ति एकत्रित दोती है वह स्वयं 
किसीको शाप या वरप्रदान नहीं करती है क्योकि उसमें इस प्रकारकी अवतार- 
को शक्तिकी तरह खतः क्रियाशीलता नहीं होती है। चह शक्ति केवल भाव 
ओर पूजाके द्वारा उपासकके आत्माके अनुकूळ किये जानेपर अनुकूलताके 
अनुसार अर्थात्‌ भाव ओर पूजाके अनुलार फळप्रदान करती है। उस फल. 
प्रदानमें मृर्तिस विराजमान शक्तिकी खयं चेष्टा कुछ भी. नहीं रहती है; परन्तु 
उपासककी भावप्ररणा ही उसमे एकमात्र कारण होती है। जहां मर्तिमे 
बिराजः न शक्तिके प्रति कोई भाव नहों है वहां उस शक्तिके ऊपर. चाहे चूहा" 
ही चढ़ जाय, चाहे उसके सामने व्यभिचार ही हो ओर चाहे .मुसलमान या 
ओर कोई पापी उसपर आक्रमण हो करे, उस मूर्तिमे विराजमान शक्तिकी 
ओरसे कोई भी क्रिया नहीं होगी क्योकि इसपर चढ़नेवाले, कुकमं करनेवाले -_ 
या आक्रमण करनेवालोकी हृद्यगत शक्ति हे साथ मूत्तिगत शक्तिका भावराज्यमे 
कोई भी सम्बन्ध नहों है।इसमे केवल इतना ही होगा कि जिस प्रकांर किलो 
अग्निमय गोलेको तोड़ देनेपर अथवा उसपर जल डाल. देनेपर चह अग्नि 
तोड़नेवाले या जल डालनेवालेको आघात न करके व्यापक अग्निमे मित्र जाया 
करती है उसी प्रकार जिस मन्द्रिमे व्यमिचार आदि कदाचार होगा या पापी- 
का आक्रमण होगा या मूत्ति तोड़ी जायगी उस मन्दिरकी सूत्तिमें विराजपान 
शक्ति उस केन्द्रको छोड़कर व्यापक द्व्यशक्तिमे मिल जायगी । केवल अत्या: 
चार करनेवाले दिव्यशक्तिकी अवहेला करके देवजगत्‌मे विप्लव उपस्थित 
करनेके कारण प्रत्यवायी होगे । यही कारण है कि सूत्तिपर चूहे चढ़नेसे भी 
और सुसलमानौका आक्रमण होनेपर भी उसमें द्व्यशक्ति स्वयं कूदकर आत्म 
रक्षा करने नहीं ळग गई थी या पिपक्षिओसे लड़ने नहीं लग गई थी । अत 
अर्वाचीन पुरुषोको चूहेके डरखे धमत्याग नहीं करना चाहिये; परन्तु सूत्ति 
पूजाके यथार्थ रहस्यको समभ करके प्रक्ततिस्थ होना चांहिये। अर्वाचीन पुरु 
पौका तीसरा कटाक्ष यह है कि यदि आवाहन करनेसे सूरतिमे देवता आते तो 
पूर्ति चेतन क्यो न हो जाती, परमेश्वरमे आना जानो कैसे सम्भव हो सकता 
है और यदि सम्भव होवे तो मरे हुए पुत्रके शरीरमे जोवको क्‍यों नहीं बुला 
सकते ? इसका उत्तर यह है कि पहले ही वेदप्रमाणके द्वारा बताया गया है 
कि मत्तिमें प्राण-प्रतिष्ठा यथार्थ रीतिसे होनेपर उसमे चमत्कार देला जाता दै । 
यथा मतिं हंसती है रोती है इत्यांदि परन्तु मूत्तिमे आवाहन को हुई देवी शक्ति 
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इपर ' घॅमंसु धाकर ।. 229 202: 

न्‍््््््स्स्््च्य््स्ल्च््स्ल्य्य्व्य्य्य्प्प्क्य्स्प्स्ल्ल््-- 
खतः क्रियाशील न दोनेसे मछुष्यकी तरहं चेतनाका कोय्ये उसमे आनहो _ 
संकता है क्योकि मंजुष्यकां शरीर प्रारब्ध कर्मके अनुसार जीवात्मासे युक्त 
होनेके कारण “क्मेशक्तिके द्वारा. मांनचीय कार्य होतां है और मृत्तिमे केवळ 
सांधकक्रो भद्धा पूजा आदिक अनुसार व्योपक्र शक्तिका आविभाव.' होनेके 
कारणःऔर उसमें किसी प्रकार कम संम्बन्ध न होनेके कारण उसके द्वारा 
इस प्रकार काय होनेका कोई भी हेतु नहीं हो सकता है। हाँ, जिस समय 
वही दैवी शक्ति समि प्रतिके कमंसंस्कारको आश्रय करके अवतार या 
विभूतिरूपसे प्रकट होती है तब उसके द्वारा संसारमे अदूसुते काये होते 
है जो! मन्ुष्यके द्वारा भी नहीं हो सकते हैं ; अतः मत्तिमंखे उस .प्रकार 
चैतन्य क्रियाकी आशा विशान-विरुद्ध हैं। अवश्य भक्त उपांतकमे भावशक्तिके 
अनुसार मर्तिके दारा जो. चाहे सो क्रिया उत्पन्न हो सकती है जैंसा कि 
दुराणादिमे भक्तवत्सल भग़वांनकी अपूर्वं लौलांझोके विषय और भक्तकी 
ध्रार्थनाके'अनुसा र भगवनमर्तिके भक्तकरे साथ अनेक लीलाविलासक्ते. विषय 


` पांये जाते हैं; परन्तु इसमे भक्तका भाव ही मुख्य रहता है और -डसी :भांचकें 


अनुसार हो इच्छारदित ओर स्वतःक्रियारद्दित भगवन्मृत्तिमे क्रिया उत्पन्न 
होती है । . द्वितीय सन्देह अर्थात्‌ परमेश्वरम: आना जाना सम्भव -फेसे हो 
सकता है इसके 'बिषयमे यह वक्तव्य है कि इसमें आने जानेकी तो ' कोई बात 
ही नहीं है, केवल 'गोमाताके स्वेशरीरगत दुग्धके स्तनद्वारा -क्षरणकी तरह 
सर्वव्यापिनो भगवत्शक्तिक्रा मत्तिरुपी जरिये ( \९।८० ) के द्वारा विकाश 


5 मात्र हे । इसमें कहींसे कहीं जानेका कोई प्रयोजन नहीं पड़ता है। केवल 


संचंत्र पूर्ण .भगवान्‌की शक्तिकों खच्छ केन्द्रके दारा प्रकाश होना मात्र पड़ता 
है। जिस प्रकार सूर्यकी -्रह्माएडव्यापिनी शक्ति यदि आतशी काचके दारां 
प्रकट हो तो सूर्यमंसे शक्ति कम नहीं हो जाती उसी. प्रकार भगवत्शक्ति 
स्वतः पूर्ण होनेसे चांहे कितने हो. केन्द्रके दारा वह शक्ति विकाशको. प्राप्त 
हो उससे न भगवानकी पूणंशक्तिमे कुछ. कमी .ही आती -आऔर न उसपर 
कहींसे कंहीं जाने आनेकॉ कलङ्क लगता क्योंकि ये सब बातें. देशंकालवस्तु . 
परिच्छिक्न सखीम वस्तुपर ही घटतो हैं.ओर सर्वव्यापी असीम वस्तुपर ये बातें 
नहीँ घटती 'दैं। . तृतीय सन्देहे अथात्‌ ` यदि. मस्तिमें प्राण-प्रतिष्ठा करना 


सम्मंच हो तो. मरे हुए मंनुष्यके शरीरमें जीवको क्यों नहीं बुला. सकते इसका 
उत्तर निम्तश्ञिखित है । यद्यपि मरयुष्य तमी मरता है जब जिस कर्मके अचु 
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सार जो शरीर प्राप्त इआ था उस कम्मेका भोग उस शरीरके द्वारा समाप्त 
हो जाता है, अतः चहद शरीर पुनः उस जीवात्माका भोगायतन बनने लायक 
नहीं रहता है। इसलिये सुत पुत्रके शरीरमें पुनः उसके आत्माको चुळाना कम्मं- 
विज्ञानसे विरुद्ध और असर्मव है। हां यदि कोई शक्तिमान पुरुष या योगी 
अपनी शक्तेके द्वारा उस प्रकार शरीरको भोगायतन बना सके तो उसमें चह 
परलोकगत आत्माको बुला सकता है। इसका दष्टान्त शास्रमें बहुत मिलता 
है। श्रीभगवान कृष्णचन्द्रने अपने लोकलीलाशुरु सॉन्दीपन सुनिके सत- 
पुत्रके भीतर इसी तरहसे जीवांत्माका सन्निवेश किया था। भगवान्‌ शङ्करा- 
चायेने इसी प्रकार मणडनमिअ्की ख्रीसे शास्त्राथ करनेके बीचमें पक सूतं 
राजांके शरीरम अपने आत्माको प्रवेश कराकर उसे जीवित कर दिया था। सती 
साविञीने भो अपने सूत पतिको इसी तरहसे जिला दिया था, अतः अर्वाचीन 
पुरुषोका ऐसा कटाक्ष निरर्थक है इसके सिवाय तान्त्रिक शवसाधनमे सत- 
शरीरके भीतर दूसरी जीवशक्तिको आवाहन करके शवसाधनकी रीति अब भी 
प्रचलित हे और सत्य है। इस प्रक्रियामें शवदेह चेतनरेहकी तरह खाने पीने और 
बोलने लगता है । अतः मत्तिम प्राणप्रतिष्ठाके चिषयमें कोई भी सन्दे नहीं होना 
चाहिये । प्रतिमामे प्राणप्रति्ठाके द्वारा दैवी शक्ति लानेकी महिमाके विषयमे 
अथर्ववेदे एक सुन्दर मन्त्र आता है, यथा -- 


४ न घ्नंसस्तताप न हिमो जघान प्रनभतां पृथिवी जीरदाचुः आप- 
श्चिदस्मै घृतमित्‌ कषरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ |? ( ७-१४-२ ) ˆ 


इसका अर्थ निम्नलिखित है-( यत्र ) जद्दांपर (.सोमः ) प्रतिमानिहितं . 
देवोशक्ति रहती है ( तत्र ) बद्दांपर ( खदमित्‌ ) सदा ही ( भद्रं ) कल्याण होता 
हे । ( घ्नंस ) सूर्य (न तताप) कठिन तथा दुःखदायी उत्ताप नहीं देता है 
( हिमः ) शिल्लाचृष्टि ( न जंघांन ) आघात नहीं करती है, पूथिची ( जीरदाचुः ) 
शीघ्र शीघ्र अन्न उत्पन्न करती है ( आपश्चित्‌) जल भी ( अस्मै) उपासकको 
( घृतमित्‌ ) घृत हो ( क्षरन्ति ) देता है ( प्रनमताम्‌ ) हे सोम ! तुम आंखुरी 
शक्तिका नाश करो । इस मन्त्रके द्वारा सूत्तिव्यापिनी दैचीशक्ति द्वारा पृथिचीका 
संम्पूणं कल्याण साधन तथो आसुरीशक्तिका नाश ऊपरलिखित वणेनके अनुः 
सार प्रमाणत होता है। अतः ऊपर लिखित मूत्तिविज्ञानके दवारो स्पष्ठ 
सिद्धान्त इआ कि ओभगवानके अनन्तभाघोमेंसे कुछ भावोको लेकर प्रकृति 
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भेदाचुसार साधारण अधिकारो साधकौफे कल्याणके लिये मावाचुसार जो 
सर्तिकी प्रतिष्ठा वेदादि शास्त्रानुसार सिद्ध होती है उसके द्वारा समस्त मलुष्य - 
ही आध्यात्मिक, आधिदैचिक और आधिभौतिक सब प्रकार के लाभको प्राप्त 
करते हुए अन्तमे निगुणोपासनाके अधिकारी बनकर ब्रह्मखरूपको प्राप्त कर 
सकते है । | 
मन्त्रयोगके सिंद्धान्तवर्णन प्रसज्ञर्म पहले ही कहा गया है कि समस्त 
संसार नाम तथा रूपमय होनेके कारण अविद्यास्त जीव नाम ओर रूपके द्वारा 
| दी बन्धनको प्रात होता है। इललिये जीवकी सुक्ति भी 
देव्य़नाम और दिव्यरूपकी सहायतासे होती है । दिव्यरूपकी 
लहायतांसे किस प्रकारसे साधक भावसभाधि द्वारा उन्नत अधिकार लाम 
करके सुक्त हो सकता है सो पहले ही वर्शित किया गया है! अब दिव्य 
नामकी सहायतांसे सुक्तिका उपाय नीचे बताया जाता हे । 
` शाखे मन्त्रको दिव्यनाम कद्दा गथा दै क्योकि जिस प्रकार प्रतिके 
दिव्यभावोके अनुसार बनौ हुई मूत्तिं दिव्यरूप कहळातो है, उसी प्रकार मन्त्र 
भी प्रकृतिक द्व्यराज्यका स्पन्द्नजनित शब्द दोनेसे दिव्यनाम कहलाता हे । 
ग्ब नीचे आदिमन्त्र ओकांरसे लेकर प्रकृति स्पन्दन द्वारा समस्त मन्त्रोकी 
उत्पत्ति बताई जाती है । योगशास्त्रमे लिखा हे-- 
कार्य यत्र विभाव्यते किमपि तत्स्पन्देन सञ्यापकस्‌. . ` 
6 
स्पन्द्थापि तथा जगत्सु विदितः शब्दान्वयी सवदा । 
सष्टिधापि तथादिमाकृतिविशेषवादभूत्स्पन्दिनी 
'शब्दश्नोदभवत्तदा प्रणव इत्योड़ाररूपः शिव: ॥ ` 
साम्यस्थप्रकृतेयंथेव विदितः शब्दो महानोमिति 
` ब्रह्मादित्रितयात्मकस्य परमं रूपं शिवं ब्रह्मणः । 
वैषम्ये प्रक्ृतेस्तयैव बहुधा शब्दाः श्रुताः कालतः 
ते मन्त्राः सञ्चुपासनार्थमभवन्‌ बीजानि नाम्ना तथा ॥ 


जहां कुछ कायं है वहां कम्पन अवश्य होगा, जहां कम्पन दै. वहां शब्द 
भी अवश्य होगा। सुष्टिक्रिया भी एक प्रकारका कार्ये है इसलिये सृष्टि 
कार्यके समय प्रकृतिके प्रथम स्पन्दन द्वारा जो शब्द उत्पन्न होता है वद्दी 
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मङ्लकारो आकाररूप प्रणव है। सर्प रज्ज तम तोनोझी साम्यावर्यासे 
जब वेषस्यावरुथां होना प्रारम्म हुआ तो सबसे प्रथम हिल्तोल जो हुम्रा, जित 
समय तीनो गुण पक साथ स्पन्दत हुए उस दिटलोलकी ध्वनि ही ओकार है। 
जिस प्रकार सास्यावस्थासे सम्बन्ध रखनेवाछो प्रकतिका शब्द ब्रह्मा विष्णु 
शिवात्मक ओकार है, उली प्रकोर वैप्रस्यावस्थापन्न प्रतिके नाना शब्द दै, 
चे ही नाना शब्द उपालनाआके अने क बीजमन्त्र हैं ! 

भगवान पतञ्जलिने कारको इश्वरका वाचक कहा है, यथा- 
योगद्शेनमे -- 

` तस्य वादकः णवः’ “तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌?? 
“तत! प्रत्यक्चेतनाधिगमरोऽप्यन्तरायाभावश्च'” 


कार ईश्वरका वाचक है, आकारका जप तथा अर्थमावनाके द्वारा 
ईश्वरप्राप्ति तथा विध्नविनाश हुआ करता है। 

जिस प्रकार प्रिय नाम लेकर पुकारनेसे लोग प्रसन्न होकर उत्तर देते 
हैं उसी प्रकार श्रीमगवानका प्रिय नाम आकार उद्चा रण करके उनको बुलानेसे 
भगवान्‌ भी प्रसन्न होकर दशन देते हैं। आकार हो इश्वरका मन्त्र है । 

वर्तमान प्रबन्धका यह प्रतिपाद्य विषय है कि किस प्रकारखे ऊपर 
लिखित चर्ण॑नोंके अनुसार शब्द राज्यमे ऑकारके साथ इश्वरका और अन्यान्य 
मन्त्रौक्षे साथ अन्यान्य देवताओङा अधिदैव सम्बन्ध हे जिल कारण ऑकारके 
जपसे ईश्वर तथा अन्यान्य मन्त्रोके जपसे तच दुदेत्रता प्रसन्न होते हैं। यह 
बात वेदसस्मत है कि.प्रलयके समय समस्त जीवो झा संस्कार प्रकतिमे और 
प्रकृति ईश्वरमें लय हो रहती है। पुनः प्रलयविलीन जीवोके समष्टि संस्कार 
फळोन्सुखत होनेसे ईश्वरमे यह खतः इच्छा होतो हे कि “में एकसे बहुत 
हो जाऊं और संस्काराचुसार स्वृष्टि करू” उस समय भगवानमे सष्टिका संकरप 
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उद्य होते ही उनकी अड्वैतलत्तामे त्रिगुण समावेशे अनुसार न्रह्मा-विष्णु- 


महेश्वर रूपी त्रिमावको सत्ता परिस्फुट होने लगतो है और उनके संकटपसे 
उत्पन्न प्राणशक्तिको प्रेरणासे ब्रह्माएडप्रकतिमे जहां पर अभो तक सत्तरजस्त- 
मोगुणकी समता थी त्रिगुणा वैषस्य होने लगता हे । त्रिगुणमयो प्रकृतिका 
गुणसाम्य प्रलयदशाका लक्षण है और वैषम्य स्टिदशाका लक्षण है। अतः 
उस समय परमात्माके सङ्कपके साथ साथ मूल प्रकृतिमे करपत्त होने लगता 
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है, जैसा कि योगशास्त्र मे कहा गया है दि जहां. कायं होता है चहा करूपन॑ 
होता है और जहां कम्पन होता है चदां शब्द होता है। इस सखिद्धात्तके अनु- 
सार सूल प्रकृतिमे सश्टिकायेकी सूचना होते हो त्िगुणपमें कम्पन होता है और 
जिस प्रकार एक्र थालीमे जल रखकर थालीके हिलानेसे' एकवार समस्त जल 
हिल उठता है और पश्चात्‌ जलके भिन्न भिन्न देशमे कम्पंत होकर भिन्न भिन्न 
तरङ्ग उठते हैं उसी प्रकार सृष्टिको सूचना होते ही समस्त ब्रह्माएडकी मूल 
प्रतिके एकदम हिळ जानेसे कम्पन्नजनित प्रथम एक शब्द होता है उसोका . 
नाम ऑकार है। इस कारण अधिदैव जगतमै प्रथम शब्द होनेसे. ओकारक 
साथ इश्वरका वाच्य वाचक सम्बन्ध है। पहले कहा गया है कि खष्टिक 
समय क्रम यह निश्चय हुआ--परमात्माक अस्तःकरणमे सिसक्ता-तदनन्तर 
त्रिगुण समतायुक्त प्रतिमे वैषस्यजनित गुणस्पन्द्न तथा ओकार नादका 
प्रकाश, अतः आकारक साथ परमात्माका साक्षात्‌ दैवसम्बन्ध है-मानो 
आकार उनका नाम ही है; क्योंकि गुणातीत साम्यावस्था प्रकतियुक्त निष्क्रिय 
ब्रह्ममावमे जब सिसृक्षा उत्पन्न हुईं तो बही भाव सयुण ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वरः 
भाव कहाया। उसी भावके साथ जो सात्तात्‌ सम्बन्ध रखनेवाला शब्द 
होगा सो अवश्य हो इश्वरका वाचक अर्थात्‌ प्रथम नाम होगा। -इसो प्रकार 
वैषस्यावस्था प्रकतिक प्रधान विभांगोके साथ जिन शब्दका सम्बन्ध है थे 
बीजमन्त्र हैं। यही आंकारके अकार, उकार, मकारक सांथ त्रिरेवसस्बन्ध 
आर समस्त मन्त्रोंके साथ देत्रतांशंके सम्वन्धका कारण है। जब प्रकृति 
सृष्टि अभिसुखीन हो ही गई तो त्रिशुणोमें पुनः स्पन्दन होगा; क्योंकि त्रिगुणांक 
विकारक द्वारा ही समस्त सृष्टि होतो है, अतः आघितोतिक राज्यमें गुण 
स्पन्दन द्वारा पञ्चतत्त आदिक क्रमविकाशसे जइचेतनात्मक जगत्‌ की सृष्टि 
होगी और शब्दराउयमे प्रझतिके नांना प्रकारके स्पन्दनोके द्वारा नाना प्रकारके 
शब्द उत्पन्न होगे। यही सब शब्द प्रथम अघस्थामे नाना बीजमन्त्र और 
उसके वादक परिणामम देवनागरी वर्णमाला और नाना भाषाके शब्द हैं। 
प्रकृतिक प्रथम -स्पन्द्न द्वारा ओ बीज उत्पन्न हुआ और तदनन्तर द्वितीय 
स्पन्द्नमे आठ प्रछतिके अनुसार अष्ट बोजमन्त्रकी उत्पत्ति हुईै। गोतामे 
लिखा है. _:. | 
| भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहकार इतीयं मे भिन्ना कृतिरष्ठथा॥ 
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भूमि, जल, अग्नि, दायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार, परमात्माको 
मायांशक्ति इसी अषए्टमागमे विभक है । इसी प्रकार प्रझतिके अष्ट स्पन्द्नानुखार 
अष्ट बीजमन्त्र हे और तदनन्तर प्रतिके भिन्न भिन्न अज्ञमे अनेक स्पन्दन और 
तदनुसार अनेक मन्त्र होते है और इससे-यह भी बात खतः सिद्ध हो जाती 
हे फि जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड प्रक्कतिके स्पन्दनजनित शब्द ओकारके 
सांथ ब्रह्माएडनायक ईश्वरका अधिदेव सम्बन्ध होनेसे आकार उनका मन्त्र 
दै, उसी प्रकार प्रतिके जिस विभांगफे कम्पनसे जो मन्त्र उत्पन्न होंगे उस 
विभागके अधिष्टाता देव या देवीके साथ उस मन्त्रका अधिदेव सम्बन्ध रह- 
नेसे उस देवता या देवीके साधनके लिये वे हो मन्त्र होगे। महर्षिगणने जिस 
प्रकार प्रकतिके भिन्न भिन्न विभागमे संयम करके तत्तदुविभांगापर अधिष्ठात्री 
देवताको मूर्ति बताई है उसी प्रकार प्रतिके उन विभागोक स्पन्दन दारा 
उत्पन्न शब्दको भी खंयमद्वारा खुनकर तत्तद्रेवताओंक मन्त्ररूपसे उन उन 
शब्दका विधान किया है। प्रकृतिका जो प्रथम स्पन्दन व्यापक प्रङतिमे एक 
महान्‌ शब्द उत्पन्न करता है उसीके ही परिणामरूपसे अनेक शब्द उत्पन्न 
होते हैं ऐसा सिद्धान्त ऊपरलिखित शब्दोत्पत्ति विश्ञानके द्वारा स्पष्ट होता है । 
इसलिये प्रथम महान्‌ शब्द आऑकारसे ही अन्यान्य समस्त मन्त्रोको उत्पत्ति हुई 
है और संलारक जितने शब्द और वणंमालाक वर्ण हैं सभी ओकाररूपी महा- 
शब्दके विकारसे उत्पन्न हुए है ऐसा समझना शासतरसम्मत होगा 
इस प्रकारसे अखे लेकर समस्त मन्त्रोकी उत्पत्ति समष्टि प्रझतिकी तरह 
व्यष्टिप्रकृतिमे होती है । केवल इतना ही नहीं अधिइन्तु व्यि प्रकृति समष्टि 
प्रकतिकी ही प्रतिकृति या प्रतिबिम्ब होनेसे खमष्टि प्रकृतिके प्रत्येक स्पन्द्नका 
आघात व्यष्टि प्रतिमे और व्यष्टि प्रतिके प्रत्येक स्पन्दनका आघात समष्टि 
प्रतिमे होता है और व्यि प्रतिके प्रत्येक स्तरका समलस्बन्ध समष्टि 
प्रकतिके उसी अधिकारके स्तरके साथ रहता है। इसलिये इसके नादका प्रति: 
बिस्व उसमे और उसके नाद्का प्रतिबिम्ब इसमे आं गिरता हे । इसलिये साधक 
अपनी व्यष्टि प्रतिके जिस जिस स्तर पर चित्तको संयत करता है उखीमे 
ही खमएि प्रतिके तत्तत्‌ स्तरका नाद सुन सकता है। दष्टान्तरूपसे समर 
सकते हैं कि साम्यावस्था प्रझतिका प्रथम शब्द प्रणव होनेसे जिस समय 
साधक अपनी व्यष्टि प्रकतिको भो साम्यावस्था पर पहुंचाचंगे उसी समय 
अपनी प्रकृतिमें ही. समष्टि प्रक तिके प्रथम नाद 3३“कारकों खुन. सकगे । वह नाद्‌ 
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मुलाधार चक्रस्थित : कुल्कुरडलिनीसे निकल कर सहस्त्रारमे जा ल्य हो 
जायगां। उसरी प्रकार अपनी व्यि प्रतिको पूणं साम्यावस्थाके अतिरिक्त जिस 
जिस स्तरपर संयम करंगे उस स्तरके साथ समष्टि प्रकतिके जिस स्तरका सम- 
सस्बन्ध है उस स्तरके नादका प्रतिबिस्य अपनो प्रतिमे अ्ुमत् करगे । इसी 
प्रकारसे महर्षिगण अपनी प्रझतिमे दी समष्टि प्रकृतिक्के नादको सुनते हैं ओर 
उन्हीं नांदोके अनुसार हो भगवान तथा उनकी शक्तिप्वरूप भिन्न मिन्न देव- 
ताओके साधनार्थ मन्त्रससूह और संस्कृत चर्णमालाओका आविष्कार उन सब 
अतीन्द्रियंद्शों महर्षियोंके छारा हुआ है। समष्टि प्रतिके प्रथम स्पन्दन द्वारा 
प्रणचमनत्रको उत्पत्तिके अनन्तर द्वितीय स्पन्दनमे जो गीतोक्त वणंनके अजः 
सार अष्टप्रकतिका कम्पन हुआ है उससे प्रधान अष्ट बोजको उत्पत्ति हुई दै । 
इनके नाम मन्त्रशांख्रमे, यथा-- 
बीजमन्त्रायः पूर्व ततोऽष्टो परिकीतिताः । 
गुरुबीजं शक्तिबीजं रमाबीजं ततो भवेत्‌ ॥ 
कामबीजं योगबीजं तेजोषीजमथापरम्‌ । 
शान्तिबीजं च रक्षा च परोक्ता चेषां प्रधानता ॥ 
` ब्योजमन्त्र प्रथम तीन और तदनन्तर आठ हैं, यथा-गुरुबोज, शक्ति- 
बोज, रमाबीज, कामबीज, योगबीज, तेजबीज, शान्तिबीज ओर रक्ताबोज | 
क, ळ, ई और मकारसे कांमबीजका शुध होता है। क, र, ई और मकारसे 
 योगंबोजका अनुभव दोता है। झा ए और मकारसे गुरुवोजका अचुभव होता 
है। इकार, रकार, ईकार और मकारसे शक्तिबीजका अनुभव होता है । शकार, 
रकार, ईकार और मकारसे रमाबीजका अनुमव होता है। रकार, रकार, 
इकार, और मकारसे तेजबीजका अजुभव होता है। -सकार, तकार, रकार, 
इकार और मकारसे शान्तिवीजका अड मव होता है और इकार, लकार, ईकार 
और मकारसे रक्ताबीजका अनुभव होता दै योगशास्रमे लिखा हे-- 


अपौ प्रकृतयः गरोक्ताः कारणबह्मणो यथा | 
.  गाभिराविभेवेदिदं कार्यत्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
(तथा प्रधानभूतानि बीजान्यष्टौ मनीषिभिः । ` . 
: . : ` अष्टो प्रकृतयः रोक्ता कायरूपस्य ब्रह्मणः ॥ 
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जिस प्रकार कारण ब्रह्मकी आठ प्रकृति है, जिससे कार्यत्रह्म उत्पन्न 
हुआ हे, वैसे ही शब्दब्नह्म ये आठ बोज आठ प्रकृति हैं। येही प्रधान बीज 
कहाते है । ये सब प्रकारकी उपासनामें कल्याणकारी हैं। शाख्रान्तरमे इनके 
नामभेद्‌ भी पाये जाते हैं । इसके अनन्तर प्रक्कतिके चिस्तारके साथ साथ अनेक 
मन्त्र निर्णीत किये जाते हैं जो भिन्न भिन्न देवताओं प्रीत्यर्थ निर्दिष्ट हे । 

शास्त्रमे मन्त्रोकी असाधारण शक्ति बताई गई हे, जिससे भगवान प्रसन्न, - 

देवता चशीभूत और अनेक प्रकारकी सिद्धियां प्राप्त होती 

हैं, यथा-योगशास्त्रमे-- 


मन्त्रयोगी मन्त्रसिद्धचा तपःसिद्धधा इठान्वितः । 
ऐशी बिभूतिमाप्नोति लययोगी च संयमेः ॥ 
मन्त्रसाधनतो देवा देञ्यः संयान्ति बश्यताम्‌ । 
विभवाश्चेव जगतो यान्ति तस्योपभोग्यताम्‌ ॥ 
मंत्रयोगी मंत्रखिद्धि द्वारा, हठयोगो तपःसिद्धि द्वारा ओर लययोगी 
संयमसिद्धि द्वोरा पेशी विभूतियोको लाम किया करते हैं। मन्त्रसाधन द्वारा 
देव देचीगण खतः ही चशीभूत हो जाते है ओर मन्त्रयोगमें सिद्धिपराप्त 
योगीको संसारके सब वैभव सुळम हो जाते हैं। श्रीभगवान्‌ पतञ्जलिने 
योगदशनमें मन्त्रके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती दे पेसा लिखा हे, यथा-- 
“'जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः’? 
पूर्चेकर्मके वेगले कभी कभी जन्मसे हो सिद्धि प्राप्त होती है, औषधिक 
द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, मन्त्रके दारा सिद्धि प्राप्त होती है और तपस्या और 
समाधिके दारा सिद्धि प्राप्त होती है। प्रकृति ध्रोमगवानकी शक्तिखरूपिणी 
होनेसे उनमें अनन्त शक्ति भरी हुई है। उस शक्तिका विकाश सूच्मसे स्थूलप- 


८6 + 
मन्त्रराक्तिनणग्र । 


` येन्त समस्त प्राकृतिक पदार्थमें विद्यमान है। प्रत्येक वस्तुकी शक्ति जितनी 


हो वह वस्तु स्थलसे सूचमतोको प्रांत होती उतनी ही विकाशको प्राप्त होती 
है । इष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि अम्तःकरणके विकाशरूप स्थलदेहमे 
जितनी शक्ति है उससे अनेकशुण शक्ति सूचमदेद अन्तःकरणमें विद्यमान हे। 
शरीर तीन चषमे जहां पर नहीं ज्ञा सकता है, मन शारीरसे सूम दोनेसे इतनी 
शक्ति रखता है कि एक पलमे ही वद्दांपर चला जा सकता है। इख तरह. 
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झंन्यान्य सूच्म वस्तुमे भो समभ सकते हें । जलमे जो शक्ति है, जलक सूकम 
परिणॉमरूप बाष्प तथा बाष्पपुखरूप मेघमे इससे अनेक अधिक शक्ति हे जो 
विजलोके रूपसे मेघमाळामे विलास किया करती है। जब प्रतिके विविध 
विकारके द्वारा उत्पन्न लोकिक शब्दके भीतर ही इतनी शक्ति विद्यमान है कि 
उसके द्वारा मनुष्य वशीभूत दते हैं और केवल मजुष्य ही नहीं राग रागिनीक 
. साथ उसे प्रयोग करनेपर क्रूर खपे और मदमत्त हस्ती पर्यन्त चशौभूत हो 
जाते हैं, तो प्रकतिके विशेष स्पन्दनके द्वारा उत्पन्न दिव्य शब्दोंके भीतर बहुत 
ही शक्ति होगी इसमें क्या सन्देह हो सकता है; क्योकि प्रकृतिक स्पन्दनजनित 
मन्ञ्रससूदद प्रतिके सूदमराज्यका परिणाम है इसलिये सूचम दिव्य नामरूपी 
मन्त्रौमें अनन्तशक्तिरूपिणी प्रकृतिमाताकी अंनन्तशक्ति भरी हुई है । जिस प्रकार 
समस्त सूच्म त्रहमासडप्रछतिको क॑पा कर प्रणव नादको उत्पत्ति होनेसे उसमें 
समस्त ब्रह्माण्डप्रकृतिकी अनन्त शक्ति भरी हुई है; उसी प्रकार अन्यान्य जो 
यस्त्र प्रकतिके जिस विभागको कॅपाकर उत्पन्न होता है, उस मन्त्रमे प्रतिक 
उस सूचम विभागकी शक्ति निहित रहती दे। प्रत्येक सूचम राज्यक विभागक 
जो अधिष्ठात्री देवता हैं वेही उक्त राज्यसम्बन्धीय शक्तिके अधिनायक हैं; 
क्योंकि विना दैव सम्बन्धके शक्तिका प्रयोग नहीं हो सकता है। पहले 
अध्यायोमे सिद्ध किया गया है कि जड़ कमक चालक देवतागण हें । दैवी 
सहायतासे हो शक्ति उत्पन्न होकर कमकी उत्पत्ति तथा कर्मफलकी प्राप्ति 
होती है । अस्तु, मन्त्रके साथ जब दैवीशक्तिका साक्षात्‌ सम्बन्ध है तो मन्त्रकी 
सहायताखे यथांवत्‌ शक्तिको प्रकाश होना खतः सिद्ध है | यही मन्त्रोसे शक्तिके 
गंचिभाचिका विज्ञान है। जिन अक्षरोके परस्पर खमन्घयसे मन्त्र बनते हैं वे 
इस वरहसे मिलाये जाते हैं कि जिस प्रकार धातु और रासायनिक पदार्थोको 
विचारपूर्वक मिलानेसे उसमेसे बिजलीकी शक्ति प्रकाश होती है उसी प्रकार 
शुक्तिमान्‌, उन अच्षरससूहके सूच्म विचारपूर्चक मिलनेके द्वारा अद्भुत दैवी- 
शक्ति मन्त्रमे प्रकाशित हो जाती है। इसके सिवाय जिस प्रकार शब्दः 
ग्रयोक्ताकी प्रांशशक्ति और हार्दिक शक्तिके. द्वारा शब्दमे अपूर्वं शक्ति 
ग्रा जाती है जिसके द्वारा ओताओके ऊपर प्रभाव पड़ ज्ञाता दे, उसी प्रकार 
साघँकके अन्तःकरणकी शुद्धशक्ति, भाचशक्ति, प्राणशक्ति और संयमशक्तिके 
द्वारा मन्त्र प्रयुक्त होनेपर उसमे असाधारण शक्ति बन जाती है जिससे वह 
अन्त्र चाहे जहांपर प्रयोग किया जाय ईप्सित फल प्रदान किये विना नहीं रहता 
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है; परन्तु जिस प्रकार शब्दमे शक्ति होनेपर भी दुष्ट उच्चारण द्वारा तथा 

प्रांणहीन, हृदयहीन मनुष्यके कारा उच्चारित होनेसे एतादश फल प्राप्ति नहीं 

होतो है, ठोक उसी प्रकार मन्त्र भी खरसे या चणंले टीक ठीक उच्चारित न 

होनेपर तथा मन्त्र प्रयोग कर्ततांमे प्रोणशक्ति, संयमशक्ति और हार्दिकशक्तिकी 

हीनता होनेपर यथार्थ फलको नहीं दे सकता है। उल्ज्ञित्रित किली प्रका- 

रका दोष यदि न हो ओर अन्तःकरणकी पूर्णंशक्तिके साथ साध्य वस्तुको लचय _ 
करके प्रयुक्त हो तो अवश्य ही मन्त्र ईप्लित फलको उत्पन्न करेगा इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । वत्तेमान समयमे जो अनेक स्थलपर मन्त्र ठीक फल नहीं देता 
है इसके लिये ऊपर लिखित प्रथोग-दोष ही कारण है। जिस साधकने पुर- 
शरण आदि प्रक्रिया द्वारा मन्त्रचेतव्य करके ठीक टीक साधन किया है चह 
अवश्य ही मन्त्रशक्तिको अपने अनुकूल करके खंखारमे असाधारण दैवी 
शक्तियोको प्राप्त करेगा इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं हे । वह अपनी प्राणशक्ति के 
साथ मन्त्रशक्तिक्का प्रयोग करके जो चाहे सोकर सकेंगो। शास्त्रतणित 
. सभी सिद्धियां इस तरसे प्राप्त होतो हें । मन्त्रशक्तिके बलसे दैवजगत्‌ पर 
प्रभाव डालकर तत्तत्‌ प्रतिके अधिनायक देवताको इस प्रकारसे मन्त्रद्वारा 
चशीभूत किया जा सकता है और आसुर प्रकतिपर विराजमान पिशांच, दैत्य, 
भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि तामसिक शक्तियोको भी इस प्रकारसे मन्त्र 
शक्तिके द्वारा साधक वशोभून कर खकते हैं। यथा अप्रवेवेद भूतयोनि 
सूक्त । ८।६ मे-- 


यो ते मातोन्ममाजं जातायाः पतिवेदनौ । 
दुनामा तत्र माश्रधदलिश उत बत्सपः ॥ 


हे बघु! तेरे जन्मसमयमें तेरो माताने ज्ञिन दुर्नाम अलिश वत्सप 

नामक भू तोको मन्त्रमाजनसे भगाया था वे इस गर्मावस्थामे तेरे पास न आवे । 
सीमन्तोन्नयनमें इस मन्त्रा प्रयोगे होता है। इसके सिवाय विविध प्रकारकी 
अंखसिद्धि भी इस प्रकारसे मन्त्रशक्तिक्ते द्वारा हो सकती जेसा कि आर्यशाखमे 
वर्णित किया गया हे । रामायण और महाभारतमे जो दिव्या, त्रह्मात्न, पाशु- 
पताख, आम्नेयात्र आदि अस्त्रोके प्रयोगका प्रमाण मिळता है सो इसी प्रकारसे 
मन्त्रशक्तिके द्वारा सिद्ध. अख्ससूदद दै। मन्त्रसमूहको चैतन्य करके अपनी 
प्रोणुशक्तिके साथ शत्रुपर प्रयोग करनेसे प्राणशक्ति ओर मम्त्रशक्तिले पूणे 
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अस्रसमूहद लघ्यस्थल पर जाकर अवश्य हो इप्सित फल उत्पन्न करेगे 
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कोई कोई अर्वाचौन पुरुष अस््रसिद्धि पर इस 
तरह कराल करते हैं कि जब मन्त्रमे शक्ति है तो उच्चारण करनेवालाकी जिह्वा 
क्यो नहीँ जल जाती । उनके इस बालवत्‌ प्रलापप्र धन्यवाद हे !! सामान्य 
ष्टान्तके द्वारा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सूय्यैकिरणमे दग्ध करनेकी 
शक्ति होने पर भी जहाँ तहो वह. शक्ति दग्ध नहीं कर सकती है परन्तु आातलो 
कॉचके द्वारा झाकष्ट'होकर जहां पर वह शक्ति केन्दीभूत (0०१5) की जाती 
हे चहा पर ही वस्तुको दग्ध करती है, उसी प्रकार मन्त्रमे शक्ति होने पर भी 
वह शक्ति मन्त्रमे साधारणरूपसे व्यांप्त रहती है परन्तु जिस चस्तु पर लक्ष्य 
करके अन्तःकरणकी एकाग्रता और प्राणशक्तिके द्वारा वह मन्त्र अस्रकी 
सहायतासे प्रयुक्त होता है सरही जलाना, मार देना, सुग्ध कर देना, आदि 
अद्भुत क्रियाओको कर सकता है । प्रत्येक मन्त्रकी सिद्धि, साध्य वस्तु 
पर भांवशक्तिक द्वारा कन्द्रीकरण (०८८३) होनेसे तब हो सकती है, जहाँ तहाँ 
नहीं हो सकतो है। जिस साधकके अन्‍न्तःकरणम भावशक्ति तथा प्राणशक्तिक्नी 
जितनी प्रबलता होगो, मन्त्रोके द्वारा अस्त्रप्रयोग, मन्त्रसाधन द्वारा आछुरो 
शक्ति तथा देवताओं करा वशीकरण ओर आभगवान्‌ तककी भी प्रसन्नता प्राप्ति 
वह उतना ही कर सकेगा । | 

मन्त्रयोगम जो नाम तथां रूपके द्वारा साधनाकी विधि बताई गईं 
है उसमेसे दिव्यनाम अर्थात्‌ मन्त्रके द्वारा ऊपर लिखित उपायसे इष्टदेवकी 
सांधना हुआ करती है । इष्टदेवको लक्य करके इष्टदेवमन्त्रका जप तथा उसको 
अर्थभावना करते करते साधक जिस प्रकृतिके साथ इष्टदेव तथा मन्त्रकां 
सम्बन्ध है उसमें अपनी चित्तवृत्तिको विलोन कर सकते है । जिस प्रकार 
रूपके अवलम्बनसे भाधमे ओर भाव द्वारा भावग्राही भगंवानमें आत्मा 
विलीन होता है उसी प्रकार मन्त्रसाधन द्वारा मन्त्रमूछक प्रकृति और उस 
प्रकतिक अधिनायक इष्टदेवतामे आत्मा विलीन होता है। इस प्रकारसे व्यापक 
प्रकृतिक साथ मन्त्रक द्वारा जितनो अपने झोत्माकी एकता होती है उतनो ही 
व्यापक प्रकृतिकी शक्तिकों साधक प्रात कर सकता है और अ्रन्तमें मन्त्र और 


देवताका भेद भूलकर दैवी प्रतिमे विराजमान इष्टदेवतामें खाधकका आत्मा 


लवलीन हो भाच समाधिको प्राप्त करता है। जिस नाम तथा रूपक अवलम्ब 


तसे जीव संखारमें बद्ध हो गया था उसी नाम तथा रूपको द्िव्यमावक स]. 
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आश्रय करके जीव इस तरहसे नामरूपनिमुंक्त ्रह्मपदको प्रात करता है। 
नामरूपमय मन्त्रयोगकी साधनोक द्वारा अन्तमें खविकप समाधिरूप महा 
भाच समाधिको प्रांत करक साधक चिन्मय निराकार तथा निगुंण ्रह्मकी 
राजयोगोक्त खाधनाका अधिकार लाभ करता है जिसके शुरुमार्गप्रद्शित _ 
नियमित पोडशाङ्गक साधनदारा अस्तमें निर्विकरप समाधि पद्चीको प्राप्त 
करक साधक सुक्त हो जाता है। यही सकल साधनाका अन्तिम फल है। 
चेद्‌ तथा वेद्लम्मत शांस्नोमे सूत्तिपूजाके विषयमे अनेक प्रमाण मिलते 
मूत्तिविषयक हुँ, जिनपर विचार करनेसे साकार सूतिक ऊपर किये 
वेदिक प्रमाण। हुए अर्चाचीन पुरुषोके सभी कटाक्ष व्यथं जान पड़ते 
हैं। अब नीचे उदाहरणार्थं कुड प्रमाण उदुश्चत किये जाते हैं।. च्रहदारणएयक 
उपनिषद्क चतुर्थ अध्यायक तृतीय ब्राह्मणमे लिखा है; -- 
दे वाव ब्रह्मणों रूपे मूत्तचेवामूत्तश्व, मर्त्यचाशतं च, स्थितं च यत्‌ च । 
ब्रह्मक दो रूप है--एक सूत्ते दूसरा मूत्त, एक मत्यं दूसरा असत, 
पक स्थिर दूसरा सचल। 
उभयं वा एतत्‌ प्रजापतिनिरुक्तथानिरुक्तथ परिभितश्चापरिमितश्च तह 
यदू यजुषा करोति यदेवास्य निरुक्त परिमितं रूपं तदस्य तेन. संस्करोत्यथ 
यत्तष्णीं यदेवास्यानिरुक्तमपरिमितं रूपं तदस्य तेन संस्करोतीति ब्राह्मणम्‌। ` 
शतपथ का० १७, अ० १, ब्रा० २, सं० १८, 
परमेश्वर दो प्रकारका है, परिमित और अपरिमित, निरुक्त और अतनि- 
रक्त, इख कारण जो यज्ञ उपासनादि कमं यजुवेंदक मन्त्रोसे करता है, उसके 
द्वारा परमेश्वरके उस रूपका संस्कार करता हे, जो निरुक्त और परिमित है 
और जो तुष्णो अर्थात्‌ सूचमचिन्तापरायण है, वह उससे परमेश्वरक उस 
रूपका संस्कार करता है, जो अनिरुक्त ओर अपरिमित है। इस मन्त्रसे पर 
मात्माके साकार निराकार दोनो रूप सिद्ध होते हैं। कनोपनिषद्रक तृतीय 
खरडमे लिखा दै- 


स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमानाश्चमां हेमवर्ती तां होवाच! 


इत्यादि । 
देवराज इन्द्रने आकाशमे परमशोभामयी खुवणाही जगन्माता उमाको 
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देखा और उनसे बात किया । इस मन्त्रसे देवी ठुगाका साकाररूपमे दर्शन 
देना सिद्ध होता है । 
कैचल्योपनिषद्‌क ७ वें मन्त्रमे लिखा हे-- 
उप्रांसहायं परमेश्वरं प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ । 
, याता मुनिगेच्छति भूतयोनिं समरतसाक्षि तमसं परस्तात्‌ ॥ 
देवो उमाक पति, त्रिलोचन, नीलकण्ठ, प्रशान्तसुत्ति परमेश्वर प्रभु 
दिक ध्यान करते करते सुनि मायासे परे परमात्मापद्को पा लेते हे । इसमें 
हरपार्वतीका सम्बन्ध तथा महादेवका साकाररूप बताया गया है। ऋग्वेद्क 
८।८।१३।३ मै मन्त्र है, यथा -- 
गदो यद्दारः सवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व दुहेणस्तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥ 
बह जो समुद्र तटपर अलौकिक दारू अर्थात्‌ काष्ठ पत्ति जगन्नाथजी- 
की है, दुहंण अर्थात्‌ कठिनतासे पाने योग्य उस सूतिक उपासना 
करनेपर परमपद प्राप्त होता है। वेद्रमें प्रतिमा’ शब्द कहीं देवप्रतिमा या 
$श्वरप्रतिमा अर्थम और कहीं 'उपमा' अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। यथा-कृष्ण- 
यजुर्वेद तैत्तिरीयारण्यक् ४ प्रपाठक ५ अनुवाकमे- 


Se “मा असि प्रमा असि प्रतिमा असि? 


यहां महाघीरको ईशवरकी प्रतिमा करके वर्णन किया गया है । 
'सहसस्य प्रतिमा असि---अ० १५।६५ 
यहां भी परमांत्मांको सहस्रोकी प्रतिमा कहा गया है। शतपथ 
१११-१-८-३ में दै क म 
(झथैतमात्मन; प्तिमामस्रजत यह यज्ञ तस्मादाहुः रजापतिर्यज्ञ इत्या- ` 
त्मनो त्येतं प्रतिमामसरजत ।” 
` _ ईश्वरने अपनी प्रतिमा यश्वनामको उत्पन्न किया, इसलिये कहा जाता दै 
कि, ईश्वर यज्ञरूप है । 
“न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्व यशः? यज्ञ, अ, ३४, मन्त्र ४३ 
जिस परमात्माका नाम और यश महत्‌ है डलकी 'उपमा? किसौके 
साथ नहीं हो सकती है। इस मन्त्रमें प्रतिमाका अर्थ उपमा है। मूर्ति 
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नहीं है। इसको न समझकर अर्वाचीन जनोने जो इस मन्त्रमे प्रतिमाका 
निषेध समका है यह उनको पूरी भूल हे । वहां प्रकरण देखनेपर भी यही 
निश्चय होता है। इसी प्रकार 


यद्ववाचा नाभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥। ˆ 
इत्वादि केनोपनिषट्क मन्त्रोमं जो उपाखनाका निषेध किया गया हे 
यह निगण ब्रह्मके लिये है, सगुण ब्रह्म ईश्वरक लिये नहीं है, क्योकि मनचाणी 
प्रकतिसे परे निर्गुण अद्वैत ब्रहम उपास्य उपासकरूपी दैतभावके दारा प्राप्त 
नहीं हो सकता है। यही इन मन्तरौका तात्पये है। अतः इसमे भी अबा- 
चौनाने भूल की है। ऋग्वेद, अ. ८. अ. ७. च. १८. मं ३ में लिखा है-- 
'कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्‌? इत्यादि । 
यथार्थ ज्ञान कोन है, प्रतिमा कोन हे, निखिल जगतका निदान कोन हे 
और घृतके समान खार वस्तु कोन है ? इलम मी प्रतिमाका अर्थ 'ईश्वरमसूत्ति' 
है। यज्ज, अ. १५ मं ५४ मे लिखा है-- 
‘उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वं इष्टापूत्ते संएजेथामयञ्च' 
हे अग्ने ! तुम सावधान तथा जाणत हो. इस यजमानको भी इष्ट तथा 
पृत्तं कम्मे प्रवृत्त करो । स्मृतिशांख्रमें इ और पूत्तं कर्मके निम्नलिखित 
लक्षण लिखे हे-- 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानामुपलम्भनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेव॑ च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च | 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ (अत्रिस्मृति ४४-४४) 
अग्निहोत्र तप सत्य वेदपाठ आतिथ्य और वैश्वदेच कर्म इष्ट कहातां 
हे। लोक हितार्थ बावड़ी कूंआ तालाव देवमन्द्रि अन्नदान और बगीचे ळगा 
देनेको पूत्तं कमे कहते है”। अतः देवमन्दिर बनाना बेदसम्मत सिद्ध हुआ। 
शतपथ ब्राह्मण लिजा है-- 
अथ मृत्पिणडपुपादाय महावीर करोति-१४-१-२-१७ 
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अथेनोन्‌ धृपयति--१४-१-२-२० 
मुखमेवास्पिन्नेतदघाति-१४-३-२-१७ 
नासिके5एवास्मिन्नेतदधाति-ब्रा, श, १७ 
अक्षिणी एवास्मिन्नेतद्दधाति-त्रा, १७ 
. इन मस्त्रोमे मिद्टीसे मद्दाचीरकी सूत्ति बनानी तथा उसमे सुख, नाक 
आदिका स्थापन करना लिखा है। ऐसे पेसे वैदिक प्रमाणोके होते हुए भी 
सूत्तिपूजाका लरडन करना केवल सूर्खतामूलक दुराग्रह मात्र दै । 
अवाचोन पुरुषौने मत्तिकी तरह नामकी भी निन्दा को है, किन्तु 
वेदादि शास्त्रॉमे नाम महिमा बहुत कु बताई गई हे । ऋग्वेद मे 
१ सू. २४ मं १ में लिखा है-- 
“कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम' 
` 'नांशरद्दित परमात्माके सुन्दर नाम इम लेते हैं। 
“यस्य नाम महद यशः यजु, ३२-३, 
जिनका नाम तथा यश महत्‌ दै। छान्दोग्योपनिषदूमे लिखा है-- 
नाम उपास्व, स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते'"" अस्य कामचारो भवति । 
नामकी उपासना करनी चाहिये, नामरूपी त्रह्मकी जो उपासना करता 
है वह सर्वत्र इच्छानुलार भ्रमण कर सकता है। जैसा कि देवर्षि नारद 
करते थे | गीतामें भी लिखा दै- 
३» बित्येकात्तरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
° गर) प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
एकाक्षर ब्रह्मरूपी 'ओ' मन्त्रका उच्चारण तथा परमात्माका स्मरण करते 
करते प्राण छोड़नेपर परम गति प्राप्त होतो है। नाम नामीका परस्पर सम्बन्ध 
रहनेसे जिस प्रकार प्रेमके साथ किसीका नाम उच्चारण करनेपर वह प्रसन्न 
होकर उच्तर देता है ऐसा हो किसी भी नाम तथा मन्त्रद्वारा भगवानको पुका- - 
रनेसे भगवानकी कृपा होती है। इसी कारण योगद्शेनम सूत्र हे- 
तस्य वाचकः प्रणवः? “तञ्जपस्तद्थभावनम्‌? 
“ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावथ' 
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| मृत्तिपूजारहस्य । | ३६७ 
३“कोर परमात्माका वाचक नाम है, उसका जप तथा अर्थ चिन्तन करते 

रहनेपर परमात्माकी प्राप्ति ओर विज्ञोंकी निवृत्ति होती हे । मन्त्रशक्तिके विष- 

| यमे पहिले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है । अतः पुनरुक्ति निष्प्रयोजन हे । 
| यही सब नाम महिमां तथा मन्त्रमदििमाके विषयमे शास्त्रीय प्रमाण हैं। दिव्य- 


नाम मन्त्र ओर दिव्यरूप सूत्तिके आश्रयसे भोमगवानकी उपालना सर्वथा 
शास्त्र तथा चिज्ञानलस्मत सत्य है इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है । 


इति भ्ीधमंखुधाकरे द्वादशकिरणः । 
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अवताररहस्य । 
निराकार परमात्माका साकार रूप धारण करक संसारमे लीला करना 
बहुत हो अपूर्व तथा विचित्र है इसलिये धोभगवानक अघ्रतारको महिमाका 
भी अस्त नहीं है और उस पर शंकाका भी अन्त नहीं दै। बहुतसे लोग ऐता 
समभते हैं कि भगवान कहीं ऊंचे पर बैठे रहते हैं और वहांले अकस्मात्‌ नीचे 
_ उतर आते हैं, किन्तु स्वव्यापी परमात्माक लिये ऐसा खमभना ठोक नहीं । 
बोकि यदि परमात्मा कहीं होते और कहीं न होते, तो जहां हैं चहां ले जहां नहीं 
हैं वां आ सकते, किन्तु वे. जब सवंत्र ही विराजमान हैं, अणु अणुमे भी समाये 
` हुए हैं तो इस प्रकार आने जानेकी कल्पना मिपा है। अब इल दशाम निरा- 
कारसे साकार रूपमे अवतार होना तथा संसारम जन्म लेकर लीला करना 
कैसे सम्भव है उस पर ही यहां कुछ विचार किया जायगा । 
परमात्मा कहाँसे कहीं आते नहीँ । उनकी शक्ति या कला खवंत्र व्याप्त 
है, उसी शक्तिके देशकालाचुसार विशेष रूपसे किसी केन्द्रद्वारा विकाश दोनेको 
` हो अवतार कहते हैं। सामान्य रूपले उनकी शक्ति या कला सर्वत्र ही व्याप्त 
है। यथा छान्दोग्योपनिषद्मे-- 
'पोड़शकज्ञ। सोम्य ! पुरुषः’ 
तैत्तिरीय ब्राह्मणमें भी--पोड़शकलो वै पुरुषः ।! 
परमात्मा सोलह कला शक्तिसे पूर्ण हैं। उनकी यह कल! जीव जगतमे 
धीरे धीरे प्रकट होती है। यथा द्वान्दोग्यमे-'षोड़शांनां कलनामेका कलाति- 
शिष्टाभूत्‌ सा ऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्‌ ।' 
सोलह कलाथ्रांमेसले एक कला उद्धिज योनिके द्वारा प्रकट होतो है । 
इसी प्रकार दूसरी योनि स्वेदजमे अर्थात्‌ कमिकीटोमे दो कला, तीसरी 
योनि अग्डजञ--पक्ती आदिमे तीन कला, चौथी योनि पशुओमे चार कला 
` तकका विकाश होता है। इसके अनन्तर मनुष्य योनिमें ५ कलासे ८ कला 
तक भगवत्‌ शक्तिका विकाश होता है यथा-साधारण मदुष्योमें ५, ५३ कला, 
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देशनेता धर्मनेता आदि विभूतियुक्त प्रतापी पुरुषोमें ७, ८ कला इत्यादि। 
_ इसके बाद यदि किसी शरीर या केम्द्रके द्वारा ८ कळाले अधिक भगवत्‌ 
शक्तिका विकाश हो तो वह असाधारण केन्द्र अवतार कहलाता है। &.कलासे 
१५ कत्रा तक अंशावतार कहलांतो है और १६ कलाका अवतार ही पूणाव तार 
कहलाता हे। इस प्रकार शक्तिविकोशम यह नियम नहों है कि मनुष्यशरीरके 
दारा ही एसी असाधारण शक्तिका विकाश दो, देशकाळाउुखार अण्डज योनि, 
पशु योनि, मनुष्य योनि किसी भी योनिके शरीर द्वारा ऐसी शक्ति प्रकट हो 
सकती है । इसी नियमके अनुसार भगवानके २७ अवतार और उनमे भी 
प्रधान दस अवतार होते है । यथाो-- 
मत्स्यः कूमो वराहश्च रसिंहो वामनस्तथा । ` 
रामो रामधच रामश्च बुद्धः कल्किदेश स्मरताः ॥ 
मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और 
कल्कि परमात्माके ये दस घुख्य अवतांर हें। इनमंसे प्रथम & अवतार हो चुके 
है और दसवां कढिक अवतार अभो होनेचाला है। 
एस प्रकारके अवतार होते क्यो हैं, इस प्रश्‍नका उत्तर श्रीभगवोनने खयं 
ही गीतामे कह दिया है यथा-- 


: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमध्मस्य तदात्मानं छजांम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


घर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवाषि युगे युगे ॥ 

जब जब धर्मपर ग्लानि तथा अघमंकी वृद्धि होती है, भगवान्‌ अवतार 
लेकर आते हें । सांघुओको रक्षा, पापियोका नाश तथा धमंप्रतिष्ठाके लिये 
` युग युगमे भगधान्‌का अवतार होता है। प्रत्येक युगमें समष्टि जीवोके कमा. 
नुसार जितना धमं रहना चाहिये, जबतक उतना धर्म रहता है, तबतक अवः 
तारका प्रयोजन नहीं होता है। किन्तु यदि कोई असुर या राक्षस उत्पन्न 
होकर धर्मपर बहुत ही आघात करना प्रारम्भ कर दे और उस आघातसे 
युगधर्म भी बहुत ही हास हो जाय और चह धमंहानि आठ कलातक भगवत्‌ 
शक्तियुक्त विभूति या धमनेताओंके द्वारा दूर न दो सके, तभो भक्तोकी प्रार्थना 
तथा प्रकृतिमाताके हृदयकी याहके आषषंणसे आठ कलासे अधिक शक्ति 
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किसी केन्द्र द्वारा अवताररूपसे प्रकट हो जाती है। यही गीताके इन २छोको- 
का तात्पर्यं है। इसी प्रकार घेदमे भी अवतारके विषयमे बहुत मन्त्र मिलते 
हें, यथा आग्वेदके मण्डल ६ अ० ४ सू० ४७ मं० १८ मे-- 
“न्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शतादश । 
भगवान मायाके दारा अनेक रूप धारण करते हे, उनके शत शात रूप 
हें और उनमेंसे दल अवतार रूप मुख्य हैं। शतपथ ब्राह्मण का. २. अ. ८, 
ब्रा. १, कणिडका १-६ में मायावतारका विशेष वर्णन मिलतो है। अथेवेद- 
का १२, अनु १ मे लिखा है-- ` 
वराहेण पृथिवी संविदाना शुक्राय विजिहीते मृगाय' 
वराहरूपी भगचानने इस पृथियोका उद्धार किया है। ऋग्वेदसंहिता 
स० १, अ० २१. सू० १५४ मे वणन है-- 
“ब्रतदविष्णु! स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः झुचरो गिरिष्ठाः | | 
_ नृसिद्द रूपधारी पृथिवीचारी भयानक भगवान निज तेजसे स्तुतिको 
प्राप्त करते हैं। सामवेदके १८-२-८-२-५-१-२ मे वणन हे-- 
ब्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्य!-। अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥”! 
५द्‌ं विष्णुर्विचक्रमे त्रधानिदधे पदम्‌? १८।२।१ 
संसारके रक्तक विष्णु भगवान्‌ धमरच्ाके लिये वामनावतारमे तीन 
पादसे त्रिलोक आवृत करते हैं। - | ॒ 
ऐतरेय राह्मण ३-५-२४ में लिखा दै-- 
'रोबाच रामो भागवेयों विश्वन्नराय ।' 
भगुकुलतिलक परशुरामने विश्वन्नरको कहा । 
सामवेदसंहिता उत्तराचिक १५-२-१-३ में लिखा है-- 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ खसारज्ञारों अध्येति पश्चात्‌ । 
भगवान्‌ रामचन्द्र सीताके साथ वनमे गये थे, जार रावण रामचन्द्रे . 


परोक्षमे लीताको हरण करनेके लिये आया था। छान्दोग्योपनिषद्‌ प्र ३ 
खणड १७ मे-- 


एतेढोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी-पृत्रायोक्त्वोवाचेति' 
धोर आज्गिरलने, य "चि ath देवकी नाट, y कहकर मुझे कदा । 
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“नारायशांय विझ्हे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌” तै. आरण्यक 
प्र. १० अन्नु १६ इत्यादि इत्यादि अनेक प्रमाण अवतारके विषयमे चेदादि 
शास्त्रमे मिलते है. । 
अब श्रीभगवानके दख अवतारके विषयमे संक्षेपसे वणन किया जाता 
है । दख अवतांरोमेसे प्रथम मत्स्याबतार है। उनका आविभांव नैमित्तिक 
` प्रलयके समय जब सृष्टि जलमञ्च हो जाती है तो सृष्टि बीजकी रक्ताके लिये 
होता है। जलसे सृष्टि बचानेके कारण ही जलचर जन्तु मछली-रूप केन्द्र 
द्वारा भगवान्‌ अवतार रूपसे प्रकट होते है। इस विषयमे अशिपुराणमे 
चणंन है । फाळ 
'पूचे कल्प! के अन्तमें नेमित्तिक प्रलयके उदय होने पर पथिवी आदि 
लोक समूह जलमग्न हो गये थे उस समयके कुड पहिले वैवखत मजु कठिन 
तपस्या करते थे। एक दिन कृतमाला नदोमे मड तपण कर रहे थे, इतनेमे 
. तपंण जलके साथ एक छोटा सां मत्स्य मुनिको अञ्जलिके बोचमे आगयां । 
मजुजोने उसे नदीमें छोड़ना चाहा, पर मत्स्यने कहा--'राजन | सुभे नदीमे 
मत फेको, क्योकि में मगर आदि जन्तुऑसे बहुत डर रहा हुं! तब मजुजी. 
उसे एक कलसेके भीतर रकखा। थोड़ी देरमें वह मत्स्य बढ़ गया ओर मजु- 
जीसे कहां--'सुझे रहनेके लिये इससे बड़ा स्थान चाहिये ।' तो मजुजीने उसे 
एक सरोवरमे डाल दिया। किन्तु जव इस प्रकार बढ़ते बढ़ते थोडी ही देरमे 
वह मत्स्य पर्वंताकार हो गया, तो मलुज्ञीने उनसे कहा- हे "भगवन्‌! 
आप नारायण विष्णु हे--इसमे संदेह नहीं । आप मुझे सुग्ध क्यों कर रहे हैं ?' 
मझुका वाक्य छुनकर मीन रूपी भगवानने कहा--“में दुष्ट दमन और घार्मि- 
कोको रक्ताके लिये मत्स्य रूपमे अवतीणंं हुआ हूं । आजसे सातवे दिनमे समस्त 
संसार ससुद्रजलमे निमग्न हो जायगा । उस ससय तुम्हारे पास एक नाव 
ग्रावेगी । उसमें ओषध आदि तथा भांवी जीवौके बीज रखकर सपर्षियाके 
साथ तुम निवास करना और इस प्रकारसे ब्रह्माको रात्रिक काल तक रद्द 
जाना । में जिस समय आऊंगा--मेरे सोंगमे उस नावको नांगपाश दारा बांध 
देना ।” इतना कह कर मीन रूपी भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर यथा 
समथ समुद्र उमड़ पड़ा ओर साथ ही पक नोच आगयी | ससर्षियोके साथ 
मजुजी उसमे विराज गये और सष्टिबोज भी उसमें रख लिया। तदनन्तर 
विशाल शरीरधारी मत्स्य भगवानको दशन हुआं। मजुजीने उनके खोंगमे 
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नाचको घांधकर स्तुति को। समस्त ब्राह्मी रात्रि तक भग्वानने उस नाचको 
झाकर्षण कर विचरण किया । पश्चात्‌ हयग्रीव नामक दानवको मारकर वेदोकी 
रक्षा को यही मत्स्याचतारकी कथा है। 
कूर्मावतार दैवराज्यका अवतार है। उसका रहस्य यद है कि, किसी 
समय दैवीशक्ति ओछुरी शक्तिसे परास्त हो गयी थी। इससे विश्वमे अधमं 
बढ़ गयां । तबं भगचानने देवताओसे कहा-- तुम सब असुरोसे सन्धि करके 
दोनो मिलकर समुद मथो । उससे जो असुत निकलेगा उसके पान करने पर 
तुम असुरोकों परास्त कर पुनः धर्म-स्थापन कर सकोगे । ऐसा हो हु । 
किन्तु मथनेके समय मन्धनद्ण्डरूपी मन्दर पर्वत जब नीचे जाने लगा तव 
भंगवानने कूमेरूप धरकर उसे पीठ पर रोका। इस तरह समुद्र मन्थन हो 
सका और उसीसे लचप्री, पारिजात, घन्वन्तरि,असुत, आदि सब कुछ निकले । 
संसारमें भी ऐसा हो दोता है। दो विरुद्ध शक्तियोके टक्करके बिना कोई कायं 
नहीं होता है । किन्तु उसके ]87८ ( सामज्ञस्य ) रखनेके लिये यदि धर्मे- 
शक्ति उन्हे पीठ पर धारण करे तभी सभी उत्तम .वस्तुपॅ निकल सकती हैं । 
यही कूर्माचतांरका रहस्य हे । | 
तृतीय अवतारका नाम बाराहावतार हे । इस अवतारका आविभाव 
पातालम गयी हुई पृथ्वीके उद्धारके लिये हुआ था। जय विजय नामक भग- 
वान्‌ विष्णुके दो द्वारपाळ सनकादि ब्रह्मषियोंके शापसे विष्णुळोकसे च्युत 
होकर दितिके गर्भमे दैत्यरुपसे उत्पन्न हुए थे। उनके नाम हिरण्याक्ष ओर 
हिरण्यकशिपु हुए । हिरण्याक्ष पृथ्वी पर अधिकार जमाकर उसे रसातलको 
ले गया था और बहुत ही मैलेसे पृथ्वीको भर दियो था । इस कारण श्री भग- 
वान. विष्णुने वराहरूप धारण कर जलमग्न पृथ्वीका उद्धार किया था ओर 
हिरण्याच्तका बघ करके खग रोज्यका उद्धार किया था। यही बारांहावतार 
घारणका इतिहात है। र 
_ चतुथं अवतारका नाम नुसिहावतार हे । यह अवतार हिरण्याक्षके 
कनिष्ठ भ्राता हिरणयकशिपुको मारकर पृथ्वीमे धमक! उद्धार तथा खगं राज्यको 
निरापद्‌ करनेके लिये हुआ था। हिरण्याक्षके यध करनेके बांद भाईके बधके 
कारण हिरण्यकशिपु भगवान्‌ पर बहुत ही द्वेष-भावयुक्त दोगया ओर ब्रह्माजीके 
ब्रलसे गित होकर समस्त खगराज्य पर अधिकार जमा लिया तथा देवता- 
ओको खगंसे निकाल द्या । देवताओंने विष्णु भगवानूसे प्रार्थना की तो 
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उन्होंने कहां कि जब वेद, धमं तथा अपने भगवद्भक्त पुत्र पर अत्याचार करेगा 
तब उसका नाश होगा । उसको घ्रह्माजीने यदद वर द्या था कि न नरसे और 
न पशुसे वह मरेगा इस कारण भगवानको अदं नर ओर शड सिंह रूपी 
नलिंह सूति धारण करके उसे मारना पड़ा था। वह कथो इस प्रकार है। 

दिरणयकशिपुका प्रह्मेर नामक एक पुत्र था । एक समय गुरुग्रदसे आये , 
प्रहादसे उसने पाठ पूछा तो प्रह्मादने उत्तर दिया-- 

तत्साधु मन्येऽसुरतरयं देहिनां 
सदा समुद्वि्नधियामसदग्रहात्‌ । ` > 
हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं 
वन॑ गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ 

हे असुरपति, मिथ्या खंसारमें मुग्ध चञ्चल जीवा है लिये में यही अच्छा 
समभता हुं कि आत्माके गिराने वाले अन्धकूपक्ते तुल्य घरको छोड़ कर चनमे 
जां श्रीमगवांन्‌ विष्णुको शरण ले । इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधसे भून 
गया और प्रह्मादको सताया कि.यदि विष्णुको न छोड़ेगा तो मारां जायगा। 
प्रहादने विष्णु भगवानको छोड़नेसे इनकार किया, तब हिरण्यकशिपुने उन्हे 
मार डालनेके लिये बहुत कोशिश की। वे ददाथीरे पैरके नीचे डाले गये, उन्हं 
विवैले सांपॉले डलाया गया, भोजनमें विष दियां गया, वे आग और जलमें 
फेरे गये, पहांडोसे गिराये गये इत्यादि । किन्तु ्रीभगवानकी कपाले प्रह्मादृको 
जच किसी प्रकार भी सत्यु न हुई तो अत्यन्त क्रुद्ध दोकर हिरण्यकशिपु अपने 
हाथसे प्रह्मादके मारनेको उद्यत हुओ और कहा, 'रे मंदात्मन्‌! निश्चय कर तेरा 
मरणकाल उपस्थित हुआ है, इसलिये तू इस प्रकार प्रलांप बक रहा है | यदि 
तेरा ईश्वर सर्वब्यापी है तो इस स्तम्भमे क्यो नहीं दीखता हे ?' इतना कद 
कर हिरण्यकशिपु हाथमे तलवार ले लिंदासनसे कूद पड़ा और खजोर स्तम्भ 
पर सुक्का मारा । मुक्का मारते ही भीषण शब्द हुआ थोर -- 


सत्यं विधातुं निजश्चत्यभाषितं 

व्याप्तिश्च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । 
अहृश्यतात्यद्चुतरूपसुद्वहन्‌ 

स्तम्भे सभायां न युगं न मानुषम्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७७ थमंसुधाकर | 


DOTY PIT TOTAL ied MH rn ISS ३०४४७७ २७७ ०७४५१७७ ७ जे ७7 ७१ क कक कक कक TT STATA AS २.» TY PO 
Pi TT TOT 


अपने सृत्य प्रह्माद्के वाक्यको सत्य करनेके लिये तथा समस्त विश्वमे 
अपनी व्यापक सत्ताको जतानेके लिये श्रीमगवान अपू न सुग न मलुष्य-- 
अर्थात्‌ चिहरूंप धारण करके सभाखलमे स्तम्भक ऊपर प्रकट होगये । तपे 
हुए सोनेकी तरह करोल उनके नेत्र थे, जरा और केशरसे उनका मुखमण्डल 
_ चमकता था, दांतोही लहरे अति भयानक थीं, तलवारकी तरह तीखी उनकी 
जिहा थी. और भो की लद्दरॉसे भयानक उनका सुल था । नृसिंह भगवानका 
इस प्रकार भयंकर आकार देखने पर भी हिरण्यकशिपुके हृदयमे भय नहों 
हुआ और वह. गदा लेकर उन्हे मारनेको दौड़ पड़ा | कि'तु गरुड़ जिस प्रकार 
सर्पको अनायास ही पकडता हे उसी प्रकार भ्रोभगवान नुलिइदेचने उसे पकड़ 
लिया और अपने उरु पर रथ कर नखासे फाड़ कर उसे मार डाला । शस 
प्रकारसे दैत्यका निधन, देवराज्यमे:शान्तिखापन तथा भक्तकी रक्षा करके नुसिह 
भगवान, अन्तर्धान हो गये। यही नुलिहावतारकी कथा हे । 

. पञ्चम अवतारक्ता नाम वामनावतार है। इस अवतारमें श्रीमगवानने 
दैत्यराज बलिको त्रिलोकसे च्युत करके सुनललोकमे भेज दिया था और दैव- _ 
राज्यका उद्धार किया था.। दैत्यराज बलिने अपने पराक्रमद्दारा स्वगं पर अधि 
कार जमा कर इन्द्रादि देचताओको खगंच्युत तथा राज्यच्युत कर दिया था, 
जिस कारण ब्रह्माएड प्रतिमे अशांन्ति तथा धमकी हानि हो रही थी । इस 

लिये परम दानी तथा सत्यव्रत होने पर भी ब्रह्माएडकी व्यवस्थाके लिये श्रीभ- 
गवानको वामनावतार लेक' दैत्यराज बलिसे भूलोक, सुवलोक तथा खर्गलोक 
छिनना पड़ा था । इस प्रकारले बलिको राज्यच्युत करके श्रीमगवानने देवता- 
झाको निरापद्‌ कर दिया ओर पश्चात्‌ बलिकी सत्यप्रतिक्षा तथा दानधमंके 
पुरस्कार रूपसे उनके द्वार पर द्वारपालका काय किया और आगामी कटपमें 
बलिको इन्द्रत्व प्रदान किया। इस तरसे वालनावतार द्वारा दोनो ओरकी 
व्यवस्था द्वारा धमरत्ता की गयो। यही वामनाचतारका संक्षिप्त इति- 
हास है। | | 2; 
षष्ठ अवतारका नाम परशुराम अवतार है। इस अवतारमे भरीभगवानने 
अत्याचारी तथा ब्राह्मणद्वेष क्षत्रिय वंशका नांश किया था। श्रीभगवान. 
मचुजीने कहा है-- 
नाब्रह्म चत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वद्धते । 


ब्रह्म चत्रश्च सम्पृक्तमिह चाम दधत 
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ध्रह्मशक्तिकै बिना ज्ञात्रशक्ति पुष्ट नहीं हो सकती है ओर क्षात्रशक्तिके 
बिना ब्राह्मणशक्ति वृद्धिको प्राप नहीं हो सकती है। दोनोंकी परस्पर सहायता 
तथा सदह्दाचुभूति द्वारा हो दोनोकां कल्याण तथो संसारका कल्याण हो सकता 
है। किन्तु तेता युग्मे ऐसा समय आगया था जिस समय क्षत्रिय और 
त्राह्मणौकी परस्पर सहानुभूति नष्ट हो गयी थी ओर क्षत्रिय लोग अत्यन्त 
अत्याचारी हो कर निरपराध ब्राह्मणांका इनन, सम्पत्ति इरण आदि करने लग 
गये थ जिस कारण संखारमें धमं पर बहुत दी ग्लानि आगयी थी। दत्तात्रेयके 
वरसे पराक्रमी सहस्रवाइ कात्तेवीयांज्ुन आदि क्षत्रिय नरपतियांने अपनी 
तपः शक्तिको धमंनाश तथा ब्रह्मनाशमे ही लगा दिया थां, जिससे समस्त 
विश्वमे बड़ी ही अशान्ति फैल गयी थी । इसलिये श्रीभगचानको उस समय 
अवतार धारण कर अधार्मिक क्षत्रिय शक्तिके नाश द्वारा संसारम शान्ति स्था- 
पन तथा धर्मकी रक्षा करनी पड़ी थी। महर्षि जमदग्निके द्वारा माता रेणुकाके 
गर्भ में परशुराम भगवानने प्रकट होकर इक्कोल बार पृथिवीको दुष्ट क्षत्रियांसे 
हीन कर दिया था। श्रीमगवान्‌ रामचन्द्रके प्रगट होनेपर परशुरामकी 
अवतार शक्ति रांमचन्द्रमे चली गयी थी, यथा रामायणम 
ततः परशुरामस्य देहा्निगेत्य. वैष्णवम्‌ । 
पश्यतां सब देवानां तेजो रामशुपागमत्‌ ॥ 
परशुरामके दारा प्रदान किये वैष्णव घुमे बाणकी योजना करते हो 
वैष्णवी शक्ति परशुरामको छोड़कर रामचन्द्रमे आगयो, देवतागण इस अलौकिक 
दृश्यको देखने लगे । यही परशुरामावतारका संक्षिप्त इतिहास है । 
ससम अवतारका नाम रामावतार है । इस अवतारमे श्रीभगवान्‌ कितनी 
कला थमे प्रकट इप इस विषयमे रामायण बालकाण्ड खगे १८ में वणेन 
है यथा-- 
कौशल्याऽजनयद्ग रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ । 
बिष्णोरद्ध महाभागं पुत्रमेर्वाकुनन्दनम्‌ || 
भरतो नाम केकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । 
साक्षाद विष्णोश्चतुभांगः सबै सञ्चदितो गुणे! ॥ 
अथ लच्मणशत्रु्नो सुमित्राजनयत्‌ सुतौ । 


बीरो सर्वासकुशलो विष्णोरद्धंसमन्वितो ॥ 
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कौशल्या साताने रामचन्द्रको प्रसव किया, जो दिव्य लक्षणासे युक्त तथा 
विष्ण भगवानके अद्धा श थे। सत्यविक्रम भरत विष्णुके चतुर्थोश थे और 
. सकल असो मे निपुण रूच्म्रण तथा शच्रुष्त विष्णु भगवानके अष्टमांश करके 
दोनों मिलकर चतुर्थोश थे । इस प्रकारसे चारों भाई मिलकर भगवानके पूण 
कळारूपमे प्रकर हुए थे। रामावतार कयो प्रकट हुआ इस विषयमे चिन्ता 
करनेसे निम्नलिखित तथ्य जान पड़ते हैं । | 
परशुराम अवतारमे अधार्मिक क्षत्रिय शक्तिके नाशके बाद कुछ द्नि्‌ 
तक संसारमे शान्ति रही। कित्तु रक्षक चशियशक्तिके दुबल होजानेसे ब्राह्मण 
शक्तिमे गड़बड़ पड़ गयी और ब्राह्मण वंश बिगड़ बिगड़ कर उसमे रावण जैसे 
राक्षल उत्पन्न होने लगे। ब्राह्मणोंका धमं है संसारमे तथा समस्त विश्वमे 
शांतिकी रक्षों करना, किन्तु पापी रावणप्रप्तुख ्ाह्मणकुलात्पन्न राक्षसाने देव- 
राज्य, नरराज्य, ऋषिराज्य सर्वत्र ही घोर अत्याचार फैला दिया ओर खती स्त्र 
तथा सत्पुरुषो पर अमाजुष उपद्रव करना शुरू कर दिया । इसलिये उख समय 
ऐसे एक अघतारकी आवश्यकता पड़ी जो कि अत्याचारी ब्राह्मण शक्तियोको 
दबाव, आदर्श नरपतिके छक्षणौंको अपने प्रजावत्सल आदश जीवन द्वारा प्रगट 
करे और अपने लौकिक जीवन दोरा गाइँस्थ्य नर नारीका दृष्टान्त दिखा देवं । 
इन्ही सब अलौकिक कायोके लिये भ्रीभगवानका राम रूपमे अवतार तथा 
महामायाका माता सीताके रूपमे अवतार हुश्रा था । 
जिन उद्देश्योके लिये श्रीभगवानका रामरूपमें अवतार हुआ था, वे सब 
उद्देश्य औरामचन्द्रने अक्षरशः पूरे किये थे । उनके जैसे आदर्श नरपति, उनके 
जैसे आदश मानव, उनके जैसे मर्यादा प्रतिपालक पुरुष तथा प्रजाचत्सळ राजा 
न कभी हुए हैं न कभी होंगे | इसी लिये उनके राज्यकालके विषयमे रामायणके 
युद्धकांएडमं लिखा हैः-- 
न्‍ न पर्यदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ । 


न व्याधिज भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
निदेस्युरभवल्लोको नानर्थं कश्चिदस्पृशत्‌ । 
न च स्म बृद्धा बालानां मेतकायाणि ङुबते ॥ . 
सर्व द्रुदितमेत्रासीत्‌ सवो धर्मपरोऽभवत्‌ । 
राममेवानुपरयन्तो नाभ्यहिसन्‌ परस्परम्‌ ॥ 
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आसन्‌ वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः । ` 
निरामया विशोकाश्च राम राज्यं प्रशासति ॥ 
नित्यश्रूला नित्यफलास्तरवस्तत्र पुष्पित।ः 
कामवषी च पर्जन्यः सुखस्पशेश्च मारुतः | 
स्वकमंसु पवतेन्ते दुष्टाः स्वेरेव कर्मभिः । 
आसत्‌ प्रजा धमंपरा रास शासात नानृता! || 
सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सत्रे धर्मपरायणाः । 
श्रीरामचन्ट्रके राज्यकालमे स्न्रियोको चैघव्य नहीं होता था, किलीकों 
भी खपे-मय तथा रोगका भय नहीं था । चोर दस्यु आदिको कोई भी. अत्याचार 
नहीं था, किसी प्रकारका उपद्रव नहीं था और वृद्ध पिता माताके जीते हुप 
कभी सन्तानकी सत्यु नहीं होती थी । खभी लोग खुली तथा धमं परायण थे! 
श्रीरामचन्द्रके धार्मिक भावका आदर्श पाकर कोई भी परस्पर हिसामें लिप्त 
नहीं होतो था । सहस्त्र। पुत्रोके साथ सहस्रां वषो तक नीरोग तथा शोकशात्य 


' होकर मनुष्य जीवित रहते थे। चुक्ष-लमृद सदा ही फूलफूलमलाले छुशोमित 


रहा करते थे। इच्छामात्रसे ही मेघ जलवषण करता था, -और शीतल मन्द्‌ 
सुगन्ध सुखरुपशं वायु बहा करता था। अपने अच्छे कमंसे तुत होकर प्रजा 
अपने कमंमें ही तत्पर रहती थी, सभी लोग धमपरायण थे और कहीं भी 
मिथ्या व्यवहारका प्रचार-नहीं था, सभी अच्छे लक्षण तथा धमंसे सुशोभित 
थे। यही आदशे नरपति श्रोरांमचन्द्रके पुएयप्रतापसे. रामराज्यप्रे प्रजाछुलको 
पराकाष्ठाका अपू उष्टान्त है। . यदि अब भो ऐसे प्रजापालक प्रजाहित-प्राण 
राज्ञा भारतमे मिल जाय तो भारतकी यह दीन दशा जिसमे लाखों मनुष्य 
रोगसे, शोकसे.तथा दुर्मि्तसे नित्य मर रहे दै एकबार ही नष्ट होकर भारतमै. 
नन्द्नकाननकी आनन्द्‌ धारा बह निकले और शान्ति रूपिणी मन्दाकिनी प्रजञाके 
द्र्ध हृदयको शीतल कर दे। न जाने भारतक्ते भाग्य रूपी आकाशम ऐसे शुभ 
नक्षत्रका उद्य कब होगा! 
आदश राजाके अतिरिक्त आदश मानच तथा आदश ग्रहस्थके भी समी 
गुण भ्रीरामचन्द्रमे खुशोसित थे। ' उनकी पितृभक्ति, मातृमक्ति, आ्रातप्रम, 
जितेन्द्रियता, एक-पली-अ्रत, सहन-शीलता, . धेय्ये, सक्तचत्सलता, शरणागतक्े 
४ 
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प्रति द्या, उदारता, सच्चरित्रता, शीलता, भद्रता; निष्कपट प्रेम, दरिद्रोपर छपा, 
सत्यत्रत आदि समी गुण नरलोकमे ठुलेम तथा प्रत्येक ग्रहस्थके लिये 
ग्राद्शरूप हैं। रामचन्द्रज्ञी वर्णाश्रमके कितने प्रतिपालक थे सो परशुरामके 
प्रति उनके चाक्यसे ही पता लग जाता है। परशुराम्रने जब उनसे संग्रॉम 

करना चाहा तो उन्होने उत्तर दिया था-- न 

ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । 

तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तु प्रांणहर शरम्‌ ॥ 
आप ब्राह्मण होनेके कारण पूज्य हैं और महर्षि विश्वामित्रके साथ 
सम्वन्ध रहनेसे भी पूज्य हैं। इसलिये आपका प्राणनाशकारो बाण में नहीं 
चल्ाऊंगा। इसी प्रकार केवल वर्ण धमकी रक्तांके लिये ही उन्होंने शस्बूकका 
, गला काट दिया था। यही सब भगवान रामचन्द्रके जीवनम अपूवं आदरशे 
हें जिनके यथांशक्ति अकरण करनेपर भी समस्त संसार धन्य हो 

सकता है। . 

` ` रामावतारमे वानरौसे बहुत सहायता मिली थी, इस कारण वे सब | 
बांनर कौन थे और किंस किस आकारके थे सो निणेय करने योग्य हे। 
रामायण बालकारड १७ सर्गमे लिखा है-- 
पुत्रत्व॑ तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
उवाच देवताः सर्वा! स्वयम्भूभंगवानिदम्‌ ॥ 
सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितेषिणः । 
विष्णो; सहायान. बलिनः छ जध्वं कामरूपिणः ॥ 

En महाराजा दशरथके पुत्ररूपमं भगवान्‌ विष्णुक्के उत्पन्न होनेके अनन्तर 
ब्रह्माजीने देवताओऑसे कहो कि आप सब भगवानको सहायतांके लिये अपगे 
अपने तेजसे बलवान कामरूपी जीवाको उत्पन्न करे। इस प्रकारसे त्रह्माजीको 
शाक्षा पाकर देवताओने निज नेसे गन्धर्वी, यक्ती, विद्याधरी, चानरी आदि 
ख्ियाँमें वानर रूपधारी अनेक पुत्रको उत्पन्न किया। यथां इन्द्रने बालिको, सूयंने 
सुग्रीवको, कुबेरने गन्धमाद्नको, विश्वकर्माने नळको, पवनदेवने हचुमानको 
इत्यादि । क्योंकि रावणको यह बर मिला हुआ थां कि देवताओके हाथसे नहीं 
मरेंगा | इसलिये विष्णु तथा अन्यान्य देवताओको नर तथा वानरका रूप 
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धारण करना पड़ा था। वे सब कामरूपी थे इसलिये जब जैसा प्रयोजन हुआ 
रूप धारण कर सकते थे यथा रा० यु० का० १२७-१२८ खगं मेंः— 


ते कृत्वा मानुषं रूपं वानराः कामरूपिणः । 
कुशलं पयपृच्छ॑स्ते प्रहष्टा भरतं तदा ॥ | 
नवनागसहसाणि यघुरास्थाय वानराः । 
मानुषं विग्रहं कृत्वा सवोभरणभूषिता।।॥ - . 
कामरूपी बानराने मनुष्यरूप धारण करके भरतसे कुशल पूछा । अनेकं 
भूषणाँसे भूषित वानरगण मजुष्यरूप धारण करके नो हाजर हाथियों पर चढ़- 
कर चले । शमायणके सु० काणडके द्वितीय सगमें हनुमानके लिये लिखा है -- 
सूर्य चास्तं गते रात्रो देहं संक्तिप्य मारुतिः । 
इृषदंशक्मात्रोऽथ वभूवादृश्ुतदर्शनः ॥ | 
सूर्यास्त होनेके बाद इनूमानने अपने शरीरको छोटा बना कर बिएलीका 
रूप धारण किया और उसी अपूव रूपमे रावणके अन्तःपुरमे छुल गये । यही 
सब देवता खरूप वानरोके कामरूपी दोनेके प्रमाण हैं । ्रीरामचन्द्रके निज- 
घाम चले जानेके बाद ये सभी वांनर जो जिस देवतासे निकले थे उसमें लय 
हो गये। क डम ई | 
निष्कलंक रामचरित्रमे कोई कोई यहद कलंक लगाते है कि उन्होने छिप- 
कर बालिको मारा था। अतः यह शंका समाधान करने योग्य है। पहिले ही 
कहा गया हे कि रामावतारक कायम खहायता करनेके लिये देवांशसे वाच- 
रोका जन्म हुआ थां। इस प्रकार इन्द्रदेवने बालिको उत्पन्न किया-था। अतः 
बालिको उचित था कि, सुश्रीच आदिके साथ मित्रता कर वह रामावतार 
कायेमे सहायता करता । किन्तु ऐसा न करके उलटा उसने सबसे विरोध 
किया और कामुक होकर सुग्रीचकी स्त्रोको ही छीन लिया । अतः जब अवंतार 
काय्येमं सहायता न करके विरोध ही किया तो उसका जीवित रहना उचित 
न था यही बालिवधर्म दैव कारण था। “उसको छिपकर क्यो मारा! इसके दो 
उत्तर हैं । प्रथम- वानर शाखासूग होते है, सग मारनेमे च्षत्रियगण युद्ध धमका 
आचरण नहीं करते हैं, जेसे तैसे सामने यां छिपे ही मार देते है । इस कारण 
शाखासुग बालिको छिपकर मारनेम कोई दोष नहीं हो सकता हे। द्वितीयतः 
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बालिको यह वर था कि, जो सामने आवेगा, उसका आधा बल वालिको प्राप्त 
हो जायगा। पेसा होनेले सन्मुख आकर उसे मारना असलस्मच था। यही 
कारण है, कि भ्रीरामचन्द्रको- युद्धनोतिका अवलस्पन करके उसे छिपकर 
मारना पडा । अतः रामचरित्रमे बालिवधक्रे कारण कोई दोष स्पश नहीं 

कर सकता है। यही निष्कलंक गुणघाम भ्रीरामका आदश चरित्र है । 
दस झवतारोमे ग्रम अवतारका नाम बछराम और इष्णावतार है 
इनमेसे बलराममे अंशकेलाका विकाश ओर कूप्णमे पूणं कलाका विकाश हुआ 
था, यथा भागवतमे-- 
टॅन एते चांशकतला! पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम । 
ओर सब अंशावतार हैं; किन्तु छष्णमे पूणं कलांका विकाश होनेसे वे 
साचात्‌ इश्वररूप हैं। इस प्रकार अंशकला तथा पूणेकलामे -भगवानके प्रकट 
होनेका क्या कारण उपस्थित हुआ, सो द्वापर ओर कलिके उस सन्धिकालकी 
भोषणतांके विषयमें थोड़ा विचार करनेपर हो पता लग सकता हे। उल 
«»& समय चारों ओरसे अएुरोझे अत्याचोर दारा धरा भाराक्रान्ता हो उठो थी। 
एक ओर महापापी कंसने शिशुहत्या, गोहत्या, पिताको, बहिनको, बहनोईको 
कारावास दुःखप्रदान, धर्मताश, भगवानके नामपर भीषण विद्वेष, प्रजापीडन 
आदि मदापापांसे संसारको भर दिया था, दूसरी ओर शिशुपाल द्न्तवकने 
अपने झाखुरी प्रभावसे पृथ्वी माताके दिलको दहलांना शुरू किया थो, तीसरो 
ओर जरासन्ध, अधांछुर, बकासुर, घेतु राछुर, केशी, प्रलम्ब, चानूर, तुणावते, 
नरकासुर, पंचजन, कालियमन, शम्बर आदि कितने ही प्रज्ञा पीड़क नरघातक 
. असुर उस समय भीषण अत्याचारी हो उठे थे, और चौथी ओर आसुरी 
शक्तिसे उत्पन्न दुर्याधन, दुःशासन आदिक शुरुभारसे पृथ्त्री बहुत हो पीड़ित 
हो रही थी। जहांपर रजखला कुजबधू समाके बीचमे विघ्रसतरा किये जायं, 
भीष्म जैसे महात्मा चीर भो बैठे बैठे देखते. ही रह जायं, कूठे खेलमें परास्त कर 
भाईकी सम्पत्ति हर ली जाय ओर उन्हे बनब!स क्लेश दिये जायं, जहां पर 
सप्तरथी मिलकर निरसन चालकको कषत्रिय धमेको तित्राज्जछि दे असहाय अव. 
' स्थामे मार डाले, जहांपर निद्रित अवस्थामै भी मनुष्या हत्या को जाय, शुरु 
'शिष्यका ओर शिष्य शुरुका प्राणसंहार कर, गभेमे स्थित बालकपर भी अस्त्र 
प्रयोग किया जाय, वहां पर कितना पाप बढ़ गया था थोड़े ही विचारे 
मनुष्य उसे समक्ष सकते हे । इन्हीं पाप तथा पापियाँका नाश करके संसारम 
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पुएयमयी शान्तिसुधा वहानेके लिये ही भगवानका अंशकला तथा पूर्णकला | 


दोनो ही भावमे अवतार हुआ था। चस्ुदेच देवकीने पूर्वजन्ममे भगवानको 
पुत्ररूपमे पाने के लिये घोर तपस्या की थी, इसी कोरण उने द्वारा भगवान्‌ 
संसारमं अचतोणं हुए थे यथा — 
एतद्वां दशितं रूपं प्रागजन्मस्परणाय मे। _ 
नान्यथा मद्रभवं ज्ञानं मत्त्यलिंगेन जायते ॥ 
युवां मां पुत्रभागेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । 
चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गति पराम्‌ ॥ 
कृष्ण रूपमे प्रकट होकर श्रीभगवांनने वखुदेव तथा देवकोसे कहा 'पूव- 
जन्ममें जो मुझे पानेके लिये तपस्या आप दोनोने की थी-उसका स्मरण कराने: 
के अथं मैंने चतुभ्ंज रूपमे दर्शन दिया। आप दोनों पुत्र पातर तथा ब्रह्मसावर्म 
मेरा चिन्तन तथा सुभे स्नेह कर उत्तम गतिको पाचंगे । 
जिस प्रकार चसुदेव देवकीने भगवानको पुत्र भावम पानेके लिये 
तपरुया को थी, उसी प्रकार अनेक ऋषियोने पतिभावमे उनको पानेके लिये 
तपस्या की थी। ये ही सब गोपी बनकर पूर्वेजन्मकी साघनाके अनुसार 
इष्णावतारके समय उत्पन्न हुए थे यथा-पदुमपुराणके पाताळ खरडमे-- 
मानसे सरसि स्थिता तपस्तीब्रमुपेयुषाम्‌ । | 
जपतां सिद्विमत्रांश्च ध्यायतां इरिमीश्वरम्‌ ॥ 
मुनीनां काङनत्ततां नित्यं तस्य एव पदाम्बुजम्‌ । 
एकसप्ततिसाहस्रसंख्यातानां महीजसाम्‌ ॥ 


तदहं कथयाम्यद्य तद्रहस्यं परं वने ॥ ` | 

मानस सरोचरमें श्रीमगवानके चरण सेवाको इच्छा करके इकददत्तर 
हजार सुनियोने तीब्र तपस्या की थी । उन्होने सिद्ध मन्त्रका जप और इरिका 
निरन्तर भ्यान किया थां। उनमेंसे जिन सुनियोने श्रोमगवानकों शरीर-मन- 
प्राण आत्मा सभोके द्वारा सम्भोग करनेको इच्छासे उनका ध्यान किया था 
उनका जन्म गोपचंशमे गोपीरुपमें हुआ था, क्योकि बिना स्त्री शरीर धारण 
किये ऐसा हो ही नहीं सकता था । इसी प्रकार घहुतसो देवी तथा बहुतसी 
श्रतियोका भी गोपीरूपमें जन्म हुआ था। और 'भचद्भिरशैयंदुषूपजन्यताम' 
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इस चचनके द्वारा भागवतमे कहा गया है कि गोप रूपमे तथा यदुवंशमे' 
अनेक देवता भी उत्पन्न हुए थे। इससे सिद्ध हुआ कि गोप तथा गोपीगण 
सामान्य ञ्जी पुरुष नहीं थे किन्तु देवांशसे उनकी उत्पत्ति हुईं थी । 
श्रीमगवानने कृष्णाचतारमें क्या क्या किया था यदद सब हिंदुमात्रको 
विदित हो है, इसलिये इसका विस्तृत बणुन यहां नहीं किया जायगो। केवल 
उनके अलौकिक चरित्रके विषयमे अति जटिल जो कुछ भाव है उसीका थोड़ा 
बहुत रहस्य बताया जायगा । अवतार श्रीमगचानका होता है.। भगवान सच्चि- 
दानन्द्रूपमे होनेसे उनमें सत्‌ भाव, चित्‌ भाव ओर आनन्द भाव पुणं हैं। इस 
कारण पूर्णांवतारमे भी तीन भाव पूर्णरूपसे रहते हैं। सत्‌ भावके साथ 
कर्मे का, चित्‌ भावके साथ ज्ञानका ओर आनन्द भावके साथ भक्तिका सम्बन्ध 
है । इसलिये पूणांवतारके जीवनमें कम, ज्ञान ओर भक्ति तीनोको दी लीला 
_ प्रकट होती है। घे पूणं कर्मी, पूर्ण ज्ञानो और सभी रसके रसिक होते दे ओर 
ऐसा होते इण भी जिणुणातीत होनेके कारण सबसे अलग तथा निलिप्त 
होते है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूर्णावतार होनेके कारण उनके जीवनमें 
कमे, ज्ञान, भक्ति समीके उच्च अलोकिक आदर्श प्रकट हुए थे। अंशाव- 
तारम अंशकलाका विकाश रहनेसे 'उनका समी काम किली एक भातको 
मुख्य रखकर होता है, जेला कि भरीरामचन्द्रने मर्यादा भावको मुख्य रखकर 
सब काम किया था, जिस कारश सीताम्राताके पूर्ण निर्दोषी होनेपर भी केवल 
बंश मर्यादा रक्षाके लिये उन्होंने उनको वनवास दिया था।. किन्तु पूर्णावतार 
भावातीत होनेके कारण किसी एक भावको लेकर काम नहीं करते। चे. केवल 
जगत्‌ कल्याण ओर समष्टिरूपसे धर्मरक्षाका विचार रखकर काम करते हैं । 
इसी कारण युधिष्टिरसे मिथ्या कहलाकर द्रोण को मरवा देनेपर भी श्रीकृष्ण को 
पाप नहीं लगा । और भी ऐसे ऐसे अनेक काये करते रहे जो सब लौकिक 
दष्टिसे अच्छा न होने पर भी जगतका कल्याण तथा जगतमें धमेरच्ताके 
विचारसे सम्पूर्ण निर्दोष थे। यही पूर्णावतारके जीवने कर्मका रहस्य है । 
उनके जोचनमें भक्तिका रहस्य यह हे कि सभी रखके भक्त उनकी छोलामें 
अवश्य ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्णावतार होनेसे रसमें भी चे पूर्ण हैं । इसी 


कारण रीकृष्ण लीलामे पाएडवादि सख्य रसके भक्त, विदुरादि दास्य रसे 


भक्त, यशोदादि वात्सल्य रसके भक्त, भीष्म आदि वीर. रसेके भक्त और 
ब्रजगोफियां आदि कान्तां रसके भक्त, प्रकट हुए थे। इनमेंसे कान्तारख कुछ 
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भ्रोछष्णुके महान चरित्रपर कहीं कहीं कलड़ लगाते है। अतः यह विषय समा- 
धान करने योग्य हे । रासलीला प्रसङगमे श्रीमद्‌ भागउतमे लिखा है-- 

योगेश्वररेण कुष्णेन तासां मध्ये द्र्‍योट्र्योः । 

प्रविष्टेन ग्रहीतानां कणठे स्वनिकटं ख्रिमः ॥ 

अर्थात्‌ रासलीलाके समय योगेश्वर श्रीकृष्णुने अनेक शरोर धारण करके 

दो दो गोपियोके बीचम एक एक होगये थे। उसो प्रसज्ञम यह भी लिला है 
कि जो गोपियां घरसे भाग आयी थीं उनके पतियाके पास एक एक गोवीका 
सो रूप घारण करके श्रीकृष्ण रह गये थे ताकि उन पतिर्याको पता न लगे कि 
उनकी स्त्रियां भाग गयी हैँ । बिना योगीके कोई भी इतने शरीर धारण नहीं 
कर सकता, कामुक विषयी एक शरीरको इतना नहीं बना सकता, इसलिये 
भगवान येदच्योसने श्रीकृष्णको यहां पर “योगेश्वर! कडा है, कामेश्वर या रती- 
श्वर नहीं कहा है। अब यह बात चिचारने योग्य है कि जो योगी स्वयं स्त्री 
भी बन सके या पुरुष भी बन सके उसके भीतर काम हो सकता है कि नहीं । 


सभी लोग जानते हैं कि किसीको अपने ऊपर काम नहीं हो सकता दै, अपनेसे 


भिन्न दूसरेपर ही काम हो सकता है। रमण द्वेतमे द्वी सम्मव है अद्वेत्म 
नहीं, अपनेमे रमण आत्माराम योगी ही कर सकते हैं, विषयो दूखरेके साथ 
रमता है। अपने साथ नहीं रम सकता है। अतः एक ही इपण जब स्रो भी 
बनते हैं और पुरुष भी बनते हैं और दोनोहो रूपोमे अद्वितीय रूपसे रहते हैं 
तो उनकी योग स्थिति काम दशा या वैषयिक दशासे ऊपर है यह निःसन्देह 
प्रमाणित हो गया । इस कारण भागवतमें लिखा हे- 

गोपीनां तत्पतीनाञ्च सर्वेषाश्चेव देहिनाम्‌ । 

योऽन्तश्चरति सोऽध्यत्तः कड़नेनेह देहभाक्‌ ॥ 

आतुग्रहांय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः । 

`` भजतेतादृशीः क्रीडाः याः श्रं तत्परो भवेत्‌ ॥ - 
जो भगवान गोपियोँके भीतर भी है और उनके पतियोके भोतर भो है 

उनका शरीर धारण और इस प्रकार लीळा केवल भक्तोके प्रति कृपा करनेके 
लिये है। जिससे भक्त मात्र इन लोखाओके रइस्यको जानकर उनके प्रति अनु- 
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रक्त हो सक्त । अतः भ्रीकृष्णके प्रति काम आदि वैषयिक भात्रोको आशङ्का 
झशोन मात्र है। इसी कारण रासलीला प्रलङ्गमे भगवान्‌ वेदब्यासने 
कहा हे-'आत्माराम कृष्णने रमण. किया? 'योगेश्वरने रमण किया 

अपनेमे चीयंको रोककर रमण किया! इत्यादि इत्यादि : अथात्‌ यह सभी रमण 
योगीकां सर्वत्र आत्मा देखकर आत्म रमणकी तरह था, भोगोका चिषय मोग 
नहीं था । किन्तु ऐसा होने पर भी रालपञ्चाध्यायीमे जो इस प्रकारके शलो क 
मिलते हैं जिससे स्थुन्न रमण ही प्रतीत होता है इस का रहस्य भेद करना 
चाहिये । पहिले ही कहा गया है कि पूर्वजन्मके अनेक ऋषि सुनि भगवानके 
सोथ स्थल शरीर द्वारा सम्बन्ध करनेको इच्छासे गोपी बन कर आये थे । अत 

पूष संस्कारके अनुसार भ्रीमगवान्‌ इष्णकी अति मधुर सूतिको देखते ही उनके 
भोतर स्थल रूपमे मिलनेकी इच्छा उत्पन्न होना खामाविकथा | किन्तु भगवान्‌ 

भागवतमे कहते हे -- | [ 


ने मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । . 
 भन्नितः कथितो धान ध्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
` भगवानके- प्रति काम भाषसे प्रीति करने पर भी वह काम भुने हुए 
बीजकी तरह अङ्कुर न जमाकर नष्ट हो जाता है। सो कैसे होता है परोक्षितके 
प्रश्न हे उत्त रमे ब्रह्मर्षि शुकदेवने बताया था यथा -- 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सोहृदमेव च । 
नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते || 
न चेवं विस्मयः कायो भवता भगवत्यजे । 
योगेश्वरेऽश्वरे कृष्णे यत एतदव विसुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, भय स्नेह आदि किसी भी भावके द्वारा भगवानमें 
नित्य आखक्त रहते रहते भक्त उनमें तन्मय हो जाता हवै और उसी तन्मयता 
द्वारा मन भगवान्‌मं लवलीन हो जाने पर भक्तको मुक्ति मिळती हे । गोपियांते 
भी ठीक पेलां ही होता था। वे पूवे संस्कारके अनुखार भ्रीकृष्णको देखते ही 
श्रनुरक्त दो जाती थीं ओर उनसे स्थूल रमण करना चाहती थीं । कितु भ्रीकष्ण 
भगवानको अडोकिक शक्ति द्वारा अध्यन्त आकृष्ट होकर थोड़ी ही देरमें तन्मय 
हो जाती. थां । ओर जब तन्मय दो गर्या, अपत्तेको भूल हो गयीं, मन ही नष्ट 
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हो गया-तो मनमें उत्पन्न कामादि कैसे रह सकता है? इस प्रकांरसे तन्मयता 
द्वारा मन तथा मनोद्त्तियोको खोकर भगवानमें 'लवळीन होकर गेोपियोंने 
उच्चगति-पाई थी । यही राखलीलांका यूढ़ रहस्य है जिसको यथार्थ रूंपसे 
समभ जाने पर श्रीकृष्ण-चरित्र पर कोई भी आशङ्का नहों कर सकता हैं। ` 


_ इसी प्रकार वस्य-हरण? के विषयमें भी जो शङ्का होती हे चह भी इसके 
रहस्यके न समभनेका ही फल है। वह रहस्य यह है कि, कुछ गो पियोने श्रो भगवान 
छृष्णको पतिरूपसे पानेक लिये कोत्यायनी ब्रत किया था । यथा भागवतमे-- 

नन्दगोपसुतं देवं पति मे कुरु ते नमः? . 

माता कांत्यायनि ! नन्द्सुत भगवान्‌ छृष्णको मेरा पति कर दो तुम्ह 
नमस्कार। जब श्रीकृष्ण साक्षांत्‌ परमात्मा थे तो परमात्माके पानेक लिये 
जितनी योग्यता होनी चाहिये उसके हुए : बिना श्रीकृष्ण कमी उनके पति नहीं 
हो सकते थे। उन्होने वस्त्र-हरण दारा उस योग्यताकी परीक्षा को थी। 
शास्त्रका सिद्धान्त है, कि जब तक जीव शरीरके प्रति अभिमान रखता है तब. 
तक परमात्माको न्दी पा सकता है । काम, लज्जा, भय आदि तमी तक रहता 
है, जब तक शरीरके प्रति अभिमान है, बालकम काम नहीँ होता हे इसलिये थे 
तग्न होने मे लज्ञा नहीं करते | इसी प्रकार परमहंस महात्मा परमात्माको पाकर 
शरीरके अभिमानंको काटते हैं इस कारण वे भो नग्न रहते है । जब तक यह 
दशा न हो तभी तक काम लज्ञा आदि रहती है, तमी तक वस्त्रसे लज्ञाको 
रखनी होती हे और तभी तक शरीरके प्रति अंभिमांन रहनेहे कारण परमात्मा- 
नहीं मिलते हैं । -गोपियोकी उच्च आशा तो परमात्माको पतिरूपसे पानेकी 
थी, परन्तु शरीरके प्रति अभिमान उनका नष्ट नहीं हुआ था। इसो विषयको 
'वस््र-दरण' करके श्रीकृष्ण भगवोनने स्पष्ट दिला दिया, कि जब वस्त्रहीन होनेमें 
उनको लज्जा मालूम होती है तो अभी तक शरीरके प्रति उनको अभिमान नष्ट 
हुआ नहीं और जब नष्ट नहीं हुआ तो परमात्माको पतिरूपमे पानेका समय 
अभी तक उनका आया नहीं । यह परीक्षा केवल उपदेश दारा उतनी पूरी 
नहीं होती जितनी वस्त्रहरण द्वारा प्रत्यक्ञषरूपसे हो सको। वाकी श्रीकृष्ण 
स्वयं कैसे थे सो पहिले ही कह चुके हैं। यदी चस्रहरणका रदस्य है | इस 
प्रकारसे पूणावतार होनेके कारण उनके जीवनम भक्तिके. सभी रसोके विकाशः 
का मौका आया था. उनके. जीवनम: जानको. पूणता. केसी थी सो गीतापर 

` ४§ 
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मनन करनेसे ही पूरा पता लग जाता है। क्योंकि विन पूरण. क्षानके. गीता- 
मृतको वर्षा कोई. नहीं कर सकता । इसके सिवाय. कुरुक्तेत्रके संग्राम : तथा 
अन्याय :अनेक मौके पर धोभगवानने अपने पूरज्ञानका परिचय दिया था। 
यही सब पूर्णाचतार श्रीकृष्ण को महिमा है। फ़ fr 
._ ीमगवानके नचम अवतारका नाम दुद्धावतार है। यह अवतार 
कलियुग के डस. समय हुआ था जब कि वेद्‌. ईश्वर तथां देवताओंके नामसे 
लक्ष लक्ष पशुबलि और नरचलि तक होती थी ओर इस हिँखापापसे. संसारमे 
बड़ी ही धर्मरलानि हो रही थी। इसी कारण .ध्रीभगवानको बुद्धावतारमे वेद, 
इश्वर तथा देवताओकां खण्डन करके हिंसापापका नाश करना पड़ा था। 
जिस प्रकार विष प्राशधांतक दोनेपर भी प्रबळ रोगमें कहीं कहीं ओषधि होकर 
प्राण-रक्षा तक कर देता है, उसी प्रकार इश्वर तथा. वेदका खण्डन अनुचित 
होने पर भो उस समयम प्रबल हिसोरोगके नाशके लिये औषधिरूप बन गया 
था, यही बुद्धावतारमे वेद आदिं खरडनका रहस्य है। इसी कारण परवत्ती 
कलमें जब हिसापाप दूर होगया और ईश्वरके खरडनसे पुनः नास्तिक उत्पन्न 
होने लगे, तो. भगवान्‌ शंकराचाय्येने बोद्भमतका. खण्डन करके पुनः वैदिक 
धमकी प्रतिष्ठा की। यहो औीभगवानके बुद्धावतार धारणका रहस्य है। ' 
दशम अवतार कल्कि अवतार है जो अमी तक:हुआ नहीं | .कलियुगके 
अन्ते जब संसारमं पाप अत्यन्त बढ़ जायगा ओर म्लेच्छ लोग प्रजाआ पर 
बड़ा हो अत्याचार करगे तभी म्लेच्छ नोश तथा धर्मस्थापनके लिये यह अवतार. 
होगा। यही अंशकलां तथा पुण कलाम प्रकर .श्रीसगचानके दस: अत्रतारछा 
संक्षेप.वृत्तान्त है। परमात्मा समभकर इन अचतारोकी पूजा करनेसे जीवको 
अवश्य ही उत्तम गति प्राप्त होती है । | र | 
ऊपर कथित. अंशावतार ओर पूर्णाचतारके अतिरिक्त ओर. भी. तीन- 


प्रकारके अवतार होते हैं, यथाः-विशेषांवतार, झविशेषावतार ओर नित्या- 


घतार | विशेषावतारको.आवेशावतार भी कहते हैं । इसमें व्यक्तिविशेषके भीतर 
भग्रवदभावका आवेश होता है शोर उस-लमय वह अवतारको तरह कार्य कर 


सकता है |... यथा पद्मपुराणमे--. 


आविष्टोऽभूतं कुमारेषु नारदे च॑ हरिविशु):: :. 
सनक सनन्दन आदि: कुमार तथा नारद्मे' धरीमगवानका ' आवेश हुआ 
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था। अतः वे आवेशावतांर कहला सकते हैं। अचिशेषावतार दीक्ता देते 
समय गुरु कहलाते हें । बास्तघमें गुरु भगवान ही है। किन्तु भगवानके 
निराकार होनेसे किसी साकार शुरुरूप केन्द्र दारा उनको शानशक्ति प्रकट 
दोकर शिष्यको आत्माका पथ दिखाती है । अतः दी देते समय जिस 
शुरुरूप केन्द्र दारा भगवानको ज्ञान शक्ति प्रकट हो बद केन्द्र अविशेषाचतोर 
है ओर अन्तःकरणमें विचेकरूपसे जो शक्ति जीवको नित्य पापकर्मसे बचांती है 
तथा पुण्यपथमें ले जाती है चद्द औभगचानका. नित्याचतार है। . इस प्रकोर-- 
से पूर्णांचतार, अंशावतार, विशेषो वतार,..अदिशेषावतार' और. तित्यावतार-- 
तरह ऋषि ओर देचताके भी अवतार होते हे । यही संक्तेपसे वर्णित अवतारः 
तरच है । 


| इति भ्रीधमेसु धाकरे त्रयोद्शकिरण/ | 
क. 
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नि ड़, 
श्रीकृष्ण चरित्र-यणुन । 

- झीभगवानके मधुर चरित्रवणन-प्रसज्ञम प्रथमतः उनके प्रकट दोनेक 

कारण बताया जाता है। अग्निपुराणम लिखा है। यथा-- 

यदोः कुले यादवाश्च वासुदेवस्तदुत्तमः 
भुवो भारावताराथे देवक्यां वसुदेवतः |। 

यहुवंशमे जो यादवगण उत्पन्न हुए थे, उनमेसे वासुदेव श्रीकृष्ण प्रधान 
थे। चघछुदेव ओर देवकीके दारा उनका जन्म हुआ था। पृथिवीके भार- 
हरणके लिये ही उनका अवतार हुआ था। अवतारर्‍की 
हा कारण उत्पत्तिके विज्ञानके प्रखङ्गमं यह बात पहले ही बताई . 
गई है कि, भ्रीकृष्णके अघतारके पहले पुथिवी किस प्रकार अछुरमारसे पीड़ित 
हो गई थो ओर गोका रूप घारण करके उन्होंने रोती रोती ब्रह्माजीकी शरण 
ली थी ओर ब्रह्मा आदि देवतांओने भी श्रीभगवान विष्णुकी शरण ली थी। 
डल समय एक ओर तो कल, जरासन्ध आदि प्रबल असुरोके अत्याचारसे 
संघार अत्यन्त पीड़ित हो रहा था, संसारसे भगवानका नाम लोप हो रहा 
था, धमकी धारा एक बार ही नष्ट हो चली थी और दूसरी ओर दुर्योधन 
आदि कोरव रोजाओंके पांपाचरणसे राजा और प्रजा दोनोहीमे भयंकररुपसे 
पांपकी वृद्धि हो रही थी । यह बांत पहले ही कही गई है कि, सनकादि 
सुनिर्योके शापवश जय ओर विजय नामक -विष्णु भगवानके दो द्वारपाल 
विष्णुलोकसे पतिब हो गये थे ओर उनको यह वर मिला था कि, यदि विष्णु 
के साथ शश्जुताका श्राचरण करगे, तो तीन जन्ममे उनकी मुक्ति होगी । इसके 
अनुसार जय थोर विजयका प्रथम जन्म हिरण्योक्त और हिरणयकशिपु रूपमें 
इुआ था, जिनको याराह्दाघतार ओर नुसिंहावतारमं भ्रोभगवानने मार दिया 
था। उनका दूसरा जन्म रावण ओर कुस्मकर्णरूपमें हुआ था, जिनको 
भीरामावतारम भगवानने मार दिया था। उनका तृतीय जन्म शिशुपाल थोर 
द्स्तवक्रके रूपमे हुआ था, जिनको भोक्षष्णावतांरमे सगवोनने मार दिया 
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था। इसलिये कृष्ण।वतारके पहले शिशुपाल और द्न्तवक्र नामक अलुरोके 
अत्याचारसे भी पृथिची उत्पीड़िता हो उठी थी। इसके सिवाय अघालुर, 
बकासुर, घेडुकाखुर, गदंभालुर, अरिष्ट, वृषम, केशी, प्रलम्ब, चाणूर, तृणा- 
वत्तं, सुष्टिक, नरकासुर, पञ्चजन, कालयवन, शाम्चर, वाण आदि कितने हो 
असुर उस समय उत्पन्न हो गये थे, जिनके पांपाचरण ओर अत्याचारसे 
पृथिवो बहुत ही दुःखिता हो गई थी ओर संसारमे धर्मका एक बार हो लोप 
हो चलां था। अतः इन सब अछुराके पोपके घड़े बोभासे प्रथिवीको बचानेके 
लिये और पापका नाश करके समयके योग्य धर्मकी धाराको प्रवाहित करनेके 
लिये पूर्ण कलाम भ्रीकृष्णका अवतार छुआ था। धर्मको व्यवस्था कितनी 
गिर गई थी, सो इसीसे समभ सकते हैं कि, तुरन्त उत्पन्न बालकको मारनेमे 
अपनी सह्दोदरा बहिन ओर बहनोईको अन्यायरूपसे कैद करके लगातार 
उनकी सन्तानौको जन्म लेते ही मार देनेमे ओर अपने पिता उग्रसेनको भी 
कैद करनेमें दुरात्मा कंसको कोई भी संकोच नहीं था। आज हिन्दुसमांज 
इतना गिर गया है तो भी अपनी रजखला एकचखा भोजाईको भरी हुई सभा 
के बोचमें नग्न करनेकी पाप इच्छा कभी भाईके हृद्यमे आज भी नहीं उत्पन्न 
हो सकती है। परन्तु जहांपर रजखला द्रौपदी भरी सभाके बीचमे नग्न की 
जाय और भीष्मपितामद जैसे महात्मा उसको देखते रहे और एक शब्द उनसे 
न कहा जाय, वहांपर समांजको दशा कितनी शोचनीय हो गई थी इसको 
विचारवान्‌ महुष्य मात्र ही समझ सकते हे । जहांपर बालब्रह्मचारी भीष्म- 
पितामहको चुद्धिपर भी अज्ञानका मेघ घिर जाय और द्रोण आदि खात रथी 
एकाकी अंख शस्त्रसे रहित असहाय अभिमन्युको भीरुको तरह मारकर 
भी अपनो चीरता समझे, वहांपर चत्रिययमं कितना नष्ट हो गया था यह 
सभी अनुमान कर सकते हैं। पिताको सम्पत्तिके आधा अंश प्राप्त करनेका 
अधिकार पाणडवाौको अवश्य था और बड़े भाईके पुत्र होनेसे धमेतः युधिष्ठिर 
को ही राज्यका अधिकार था। परन्तु राज्य देना तो दूर र्दा, ज्ुआमे हरा 
करके कितने वर्षोतक पायडवोको कोरवौने जंगलमे' घुमाया और संसारमे 
ऐसा कोई अत्यायका बर्ताव नहीं है जो उनके साथ नहीं किया गया ओर 
बारह वर्षे बनवास तथा एक वषं अशातवासंके अनन्तर जब पाणडवोने आधी 
सम्पत्ति मांगी तो दुष्ट दुर्योधने अखीकार कर दिया फ़िर भी पांच ग्राम जब 
श्रीकुष्णजीने उनके लिये मांगे तब मो अखीकार कर दिया और दुर्योधनने कद्दा-- 
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३६० ' धमेसुघाकर। ` 


सूच्यग्रेण सुतीदणेन भिद्यते या च मेदिनी । 

` तदंद्ध नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव ॥ 

* एक सुईके आगे जितनी भूमि आती है उसका भी आधा भाग युद्ध किये 
बिना नहीं मिलेगा और केवल इतना हो नहीं, घमण्डी दुर्या धनने, जिनके चरण 
कमलोके आश्रयसे जोव-संसारके बन्धनसे मुक्त दोता है, उसो भोकृष्णचन्द्रको 
यांधनेकी आशा दी । इसोसे सभी छोग समक सकते है कि, कृष्णावतारके 
का पापभार दूर करके घ्मेको धाराको बृद्धिके लिये हो पूणंकलामे भीमगवान 
का अचतार हुआ था। गुरु सबके पूज्य होते है, शिष्यंपर डनका ममत्व होता 
है, परन्तु जहांपर गुरु शिष्यका तथा शिष्यपुत्रका प्राणविनांश कर ओर गुरु 
पुत्र अश्वत्थामा नौंदको अवस्थामे शिष्यपुत्रोका प्रांणविनाश करनेमे संकोच न 
करं वहांपर कितना पांप बढ़ गया था, इसको. समी लोग डचुभव कर 
सकते हैं। आयंशाख्के सिद्धान्तके अनचुलार बालकको हत्याके खमान पांप 
नहीं है और निद्रित अवस्थामे मजुष्यक्ी बात ही ष्या, वुक्षपर चोट 
लगाना भो पाप है, परन्तु द्रोणके पुत्र अश्वत्यामाने निद्रित अवस्थामे हो 
द्रौपदीके पांच बालकका प्रणचिनाश कर दिया था ओर गभेमें ही परोक्षित 
को मारं डालनेके लिये उत्तराके गर्भमें पेषीकाख्का प्रयोग किया था। ऐसे 

ऐसे भयंकर पाप द्वापर और कलिके. खन्धिकालमें भारतवर्षमे फेल गये थे। 
और और अबतार जिस कालमें प्रकर इए थे उस समय केवल कलावतार 

' रूपमे भगवान उस समयके विध्नोको दूर करनेमे समर्थ हुए थे। परन्तु 
द्वापर युगका अन्त और कलियुगका प्रारम्भरूप सन्धिका समय इतना भया 

नक हो गया था कि उस समय श्रीबळरांम अवतारके कलारूपसे प्रकट होनेपर 
भो पूरा कार्य न होते हुए देखकर श्रीभगवान छष्णंचन्द्रके . सोल कलाओसे 
युक्त पूर्णावतारके प्रकट दोनेकी भी आवश्यकता हुई थी । . 

. _ यथा भागवतके दशम स्कन्धमे-- 


देवक्यां देबरूपिणयां विष्णुः सवशुहाशयः ।. द | 
आविरांसीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥ 


हि; तमदृश्चुतं बालकमम्बुजे्तणं फि Tel YF 
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भ्रीकृष्णचरित्र-वणेन । ३६१ 


श्रीवत्संलच्मं. गलशोभिकोस्तुभं `` 
` प्रीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगस्‌॥ | 
महाहवेद्यकिरीटकुण्डल- हैं 
` ` लिषा परिष्वक्तसहसदुन्तलम्‌ । 
उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्णादिभि- . ..... - 
. विरोचमानं वसुदेव ऐक्तत । 

-! भादोमासक्ते इष्णपच्तकी अष्टमी' तिथिको आधी रांतके समय जिसमें 
संब जीवोका तिवास है ऐसे थरोविष्णु जिस प्रकार पूर्व दिशामें चन्द्रमाका 
उद्य होता है उसी प्रकार देवीरूपिणी देवकीके गभे से प्रकट हो गये । कमल- 
लोचन, चतुसुःज, शंख-चक्र-गदा-पद्मघारी, थोवत्सचिन्हसे युक्त, करठमें को- 
स्तुम भूषित, पीताम्बर, मेघवणं, वैदूयमणिसे. सुशोभित, किरीट कुण्डलको 
उयोतिसे प्रकाशमान बहुत, घुंघरूवाले केश धारण किये हुए, करघनी, बिजञावट 
और वलय आदिं गहनोसे परम शोभायमान उस अदूसुत बालक भगवानको 
चस्ुरेचजीने देखा और देखकर स्तोत्र पाठ किया । तदनन्तर माता देवकीने 
भी श्रीभगवानकी स्तुति की । वघुदेच देवकीके स्तुति पाठके अनन्तर श्रीमग- 
वानने उन दोनौको पूर्वजन्मका वृत्तान्त स्मरण कराया कि किस प्रकारसे उन 
दोनोने पूर्वजम्ममें घोर तप किया. थाःआर श्षीभगवाचके प्रसन्न हो जांनेपर 
उन दोनोने यही वर मांगा था कि.्जीमगवान्‌ जैसे पुत्र उनको प्राप्त हो जांय । 
उनके जैसे तो थे ही हैं पेला सोचकर उन्दने रृष्णावतारमे वसुदेव ओर 
देवकीके पुञ्रकुपमें उत्पन्न होना खोकार किया था।। उसी बातका इस समय 
उन्होंने वसुदेव देवकोको स्मरण दिलाया और पश्चात्‌: कहा-- 
एतत्तां दशितं रूपं मागूजन्मस्मरणाय में । 

नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मत्यंलिङ्गेन जायते 
युवा माँ पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकत्‌ । 
चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥ 
! _ऽनृदज्ञम्मके स्मरेणके लिये मैंने यह अपना खरूप न ऐसा, 
किये चिना लौकिक जीव सुके पचान नहीं सकता । ` झाप दोनो सुरे पुच- 
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३8२ | “घर्मसुधाकर । 


गतिको प्राप्त कर सकगे। ` इतना कहकर श्रीमगचानने निजरूपको छिपाकर 
लोकिक शिशुका रूप धारण कर लिया। . .. 
क जिस प्रकार श्रीभगवान. रामचन्द्रकी अवतारलीलाको पूर्ण करनेके लिये 
अनेक देवता आदि चानरादिके रूपमे उत्पन्न हुप थे ओर लदमी भी खीतारूपमें 
उत्पन्न हुई थीं उसी प्रकार ओमगवान्‌ कृष्णकी कर्मापासनाश्ञानमयी पूण 
अवतारको लीलाको कम उपासना ओर ज्ञान इन तोनोखे परिपूर्ण करनेके लिये 
कृष्णावतारके समय सी अनेक देवता, देवियां, श्रुतियां ओर ऋषि महर्षि- 


हे गण सी विविध स्त्री पुरुषके .रूपमे . उत्पन्न इद. थे छौर खयं प्रकतिमाता भी 
त. राधारूपमं गोकुलमे. उत्पन्न हो गई थीं । तयथा श्रीमद्‌भागवत दशमस्कस्धमे— 
विक ` शिरं समाधौ गगने समीरितां ` 


_ ` निशम्य वेधाखिदशोलुबोच इ। ` 
गां पौरुषीं मे श्रुणुतामराः पुनः . | 
विधीयतामाशु तथेव मा चिरम्‌ ॥ 


पुरेव पुंसावधतो धराज्वरो - 

8 ह 7 भव द्विरंशैयंदुषूपजन्यताम्‌ | 

धं ` ` ` स योवदुव्या भरमीखरवरा ` 

5... ` खकालशक्त्या तापयश्रेदृश्चवि ॥ 

>> ` ` वसुदेवग्रहे साक्ाद भगवान्‌ पुरुषः परः । 

जे जनिष्यते तंतूप्रियार्थ सम्भवन्तु सुरस्रियः ॥ 
वायुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराटू । 

द ' अग्रतो भविता देवो हरे! त्रियचिकीषया ॥ 

ई विष्णोमाया भगवती यया संपोहितं जगत । 

है आदिष्टा पथुणांशेन कायांथे सम्भविष्यति ॥ 

० (क > आकाशवाणी सुनकर ब्रह्माजीने देवताओंको र कृहा-- महे देवतागण ! 
भेद बातकों लुनो और शीघ्र इली प्रकार आचरण करो । ओमगवानने एथिवी-: 
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सब भी मंजुष्यरूपसे पृथिवीम उनकी सहायताके लियें उत्पन्न हो जाओ ओर जब 
तक चे पृथिवाम रहें तब तक उनके अवतारकांय में सहायता करो । वछुदेवके 
ग्रहमे साक्षात भगवान्‌का.आविर्भाव होनेवाला हैः इसलिये उनके प्रिय काय्ये 
करनेके लिये सुरपुरीकी देवियां उत्पन्न हो जायं।' वाखुदेवके. अंशसे उत्पन्न 
अनन्तदेव भी बळरामरूपसे उनके कायम सहायता देनेके लिये. पहले. हो उत्पन्न 
होंगे ।' महामाया भी उनको आज्ञासे उनके ही कार्यके लिये संसांरमे उत्पन्न 
दौगी । इस प्रकारसे श्रीकृुष्णावतारके समय उनकी अवतारलीलाको पूरण करनेके 
लिये अनन्तदेव, अन्यान्य देवतागण, देवीगण ओर खयं मद्दामायाका .नरनारो- 
रूपमे आविर्भाव हुआ थां। ये ही खब अनेक गोप, गोपी, गोपवालकगण, 
यादवंगण, बलराम और श्रीमती राधिकाके नामसे प्रसिद्ध इप थे। मद्दोमायाकी 
उरपत्तिक्े विषयमें शास्त्र मं कहा गया है कि, रृष्णुजन्मके समय यशोदाके गर्भेसे 
महामाया उत्पन्न हुई थीं और कंसके हाथसे पृथक्‌ होकर उसको छष्णजन्मका 
वृत्तान्त सुनाकर. चली गई थीं। इसके सिवाय भ्रीराधामे भी मद्दामॉयाका 
विशेष अंश था इसका प्रमाण शास्त्रमे मिलता है । . यथा-पझपुराणके पाताल- 
खंणंडमे-- ` | ह 
द्योतमाना दिशः सवाः कुवेती विदुदुज्ज्वला! । 
-प्रधानं या भगवती यया. स्मिदं ततस्‌ ॥ 

` झंष्टिस्थित्यन्तरूपा या विद्याविद्य। त्रयी परा । 

` स्वरूपा शक्तिरूपा च मायारूपा च चिन्मयी ॥ 
` ब्रह्मविष्णुशित्रादीनां देइकारणक्रारणम्‌ । 
. _ चराचरं जगत्‌ सर्वे यन्मायापरिरम्मितस्‌ ।। 
` बुन्दांवनेश्वरी नाम्ना राधा. धात्राच्ुकारणाम्‌ । 

` तांमालिङ्गय बसन्त तं सुदा हन्दावनेश्वरस्‌ ॥ 

ध्यायेदेतद्विधं देवं स च सिद्धिमवाप्जुयात्‌ ॥ 


ध्रीङष्णच रित्र-चणुंन । | ३६३ 


की पीड़ा जान लो है और पृथिवीका भार उतारनेके लिये अवतोणं द्वोंगे। आप 


=, 


जिनके अपू तेजसे बिजलीके प्रकाशकी तरद दश दिशाय प्रकाशित दो 
रही हैं, जो प्रधानरूपिणी भगवतो सर्षत्र व्याप्त है, जो .सष्टिस्िति और प्रलय 
करनेवांली और विद्या तथा अविद्यारुपिणी अपने रूपमे, शक्तिरुपमे, माया- 
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परमे एवं खिन्मंयमात मे सुशोभित दोती हैं, जो. अह्मा, विष्णु शिव आदि देवता- 

शके कारणंकेःभी कारण हैं; जिनकी मायासे चर और अचर. समस्त. संसार 
परिव्याप्त:हे वेदी चृर्दावनको ईश्वरो राधा हैं और परमात्मारूप दुन्दावन के ईश्वर: 

थोकृष्णःअनिस्द्से: उनकी. आलिङ्गन. कर रहे हैं; इस प्रकार राधासे आलि 
हित कष्णुंकोःजो भक्त -घ्यान करता है उसको सुक्तिपद . प्राप्त होता है। यही. 
श्रीराधामें। मंददामाधाका अंश. था इसका: प्रमाण -है।. -गोप्रियोके: पूर्वजन्मके: 
दिषयपे 'शास्त्रमे अनेक .प्रमाण मिलते: है। ` ऊपर कथित श्रीमद्‌भागवत केः; 
प्रमांणसे तो' यंदा सिद्ध दोता है. कि, बहुत .गोपियां -पूचंजन्मको देवियां . थीं. 
जिन्होने ब्रह्माजीके कथनांनुसार पूर्णाचतारंको:: लोलामें: खद्दायता-करनेके लिये; 
गोपीरूपमे जन्मग्रदर क्रिया था!” इसके सिवाय :और भी - अनेक प्रमाण: 
मिलते हैं। जिससे: सिद्ध: होता: हैं: कि; बहुत: गोपियां-पुचंजन्मकी भुतियां थीं और . 
बहुतोका शरीरःपूवंजस्ममें ऋषि महर्षियांका था । :अनेक गोपियोके पूर्वजन्म में: 
महर्षि होनेके विषयमे कृष्णोपनिषदुर्स लिखा है। यंथा-- ` . : 5 | 
“श्रीमहाविष्णुं सचिदानन्दलक्तणं रामचन्द्रं दृट्टा सर्वाङ्गसुन्दरं सुनयो - 
वंनत्रासिनो  ब्रिस्मिता ` बभूबुः । त॑ होचुनाऽत्रद्यपवतारान्वः ` गेएयल्त 
आलिज्ञमो भवन्तमिति । भवान्तरे. कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूल 

मामालिङ्गथ ।” :: `. 

सर्वाङ्गएुन्द्र स्चिदानन्दलच्तण रामचन्द्रको देखकर चनघाली सुनिगण 
विस्मित हो गये और उन्होने उनके सोथ अङ्गसक्ग करनेको इच्छा प्रकट की । 
श्रीभगवान रामचन्द्रज्जीने सुनियांसे कहा- कि, उनका रामावतार मयादा 
मूलक दै इसलिये इस अवतारम अङ्गसङ्ग नहीं हो सकता है। आगे जव वे 
छृष्णावतार घारणकर पृथिवीम आवंगे, उल समय सुत्तिगण-गोपीरूपसे ब्रजमे 
उत्पन्न होंगे ओर उसी समय ध्रीभगवानके साथ उनका अङ्गसङ्ग हो सकेगा । 
ये ही चनवासी अनेक सुनि ऋषि कृष्णावतारके समय गोपिका बनकर वर जञमे 
उत्पन्न हुए थे। गोपियांके. -पूचंजन्मके. विषयमें... प्मपुराण के पातालखण्डमें 
अपूव वणन मिलता है। उसमे हरपावंतीसंवादप्रसकुमे शिवजी पार्वतीसे 


कृह रहे हैं-- 


कक पानसे सरसि स्थिला तपस्तीत्रमुपेयुषाम्‌.। 
४७४ ,७५जपतां सिद्विमनत्राश्च ध्यायतां हरिमीश्वरम्‌ ॥ 


च ३ 


ह «व ह 
७5७», न ie # & 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CTT niet Dreamin 
| 


भ्रीकृष्णचरित्र-वणेन । EE 


वर ७/२७८ ७ आप ७७. सा व ळर 0 ° ७ 609 “0 > आ CEOS Te अ ७ खक ७ ळक आ अत ITA ITT TAS ~ =e CET OT TE SET hee heehee ETI) CETTITET २८७ TS Sg 


सनीनां काङच्ञतां नित्य तस्य एव पदास्बुजस्‌ । 
एकसप्ततिसाइस्रसंख्यातानां महोजसाम्‌ ॥| .. 
तत्तेऽहं कथयाम्यद्य तद्रहस्यं परं बने-॥ 


मानस-सरोवरमें. श्री गवानकी चरणारविन्दसेवाकी आकांक्षा करके 
इकहर्तर हजार सुनियोने तीव तपस्या को थी। उन्होने सिद्ध मंत्रका जप 
और हरिका निरन्तर ध्यान किया था। उनमेसे जिन सुनियोने श्रीमगवानको 
शरीर, मन, प्राण, आत्मा सभीके दवारा सम्भोग करनेकी इच्छासे भगवानका 
भ्यान किया था उनका जन्म गोपवशमे गोपीरूपमे हुआ था क्योंकि, बिना स्त्नी- 
शरीर प्रा्त किये इस प्रकार शारीर, मन, प्राण - आत्मा सभी प्रकारसे जीव 
श्रीमगचानपे उत्तमा रति नहों कर सकता -है। यही कारण.है. कि, तपस्वी 
सुनियौका गोपीरूपमे बजमे जन्म छुआ. था।. श्रीभगवानने भी. गीतामे 
लिखा हे कि-- 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कंलेवरस्‌ । ऽ 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ; `; 


जिस प्रकार खङ्कलपको लेकर जीव शरीरको छोड़ता है उसी प्रकार 
ग्ागेका जन्म जीवको प्राप्त होता है। इसी प्रकारसे पझपुराणके पांतालखरडके 
इकतालीसवें अध्यांयमें गोपी वननेवाले अभ्यान्य सुनियोका भी वृत्तान्त दिया 
हुआ है। यथा-सत्यतपा नामक सुनिने इस प्रकार तप और ध्यान किया था 
जिले फलसे दशकल्पके बाद वे सुभद्र नामक गोपकी कन्या भद्रा नोमक 
गोपी बने! इरिधामा नामक पक सुनि थे जिन्होंने उम्र तपस्या ओर उसी 
प्रकार ध्यान जप किया था। घे तीन कर्पके अन्तमें सारङ्ग नामक गोपकी 
कन्यां रंङ्यैनी नामक गोपी बनें। जाबोलि नामक पक सुनि थे। होने नो 
कहपतक तपस्या और ध्यान करके प्रचण्ड नामक गोपकी कन्या चित्रगन्धा 
नामसे वजमे जन्मग्रहण किया था । . इस प्रकारसे अनेक सुनियोते पूवंतपस्या 
और सडुल्पके अनुसार भोभगवानके. साथ सवेथा रतिलाभके लिये घजमे 
शोपीरुपसे जन्म लोभ किया था जिनका विवरण पदमपुराणम मिलता है । 
इस प्रकार उच्च प्राक्तन संस्कार होनेके कारण ही गोपियां इसे प्रकारसे गोवि- 
न्दमे अपने प्राणौको लगाननेवाली हो गई थीं ओर श्रीक्षमवानकी - पूणाबतार- 
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| लीलाम उपासना-भावके मधुर विकाशंका अवकाश प्रदान किया था । सुनि- 
योके अतिरिक्त कुछ गोपियां श्रुतियां थीं पेसा भौ प्रमाण शास््रम मिलता दे । 
यथा-पदुमपुराण पाताललरडमे- ` | | 
अत! परं श्रतिगणास्तासां काश्चिदिमाः श्रृणु । 
उद्दीतैषा सुगीतेयं कलगीता लियं मिया ॥ 
एषा कलसुराख्याता बालेयं कलंकण्ठिका । 
दिपञ्चीयं कमपदा .हयेषा बहुहुता मता ॥ 
एषा बहुप्रयोगेयं जयाता बहुकलाबला । .: 
` इयं कलावती ख्याता मता चेषा क्रियावती ॥ ` 
भोपियाँके रूप धारण करनेवाछी श्रतियोके नाम यथा--ड दुगी ता, सुगीता, 
कलंगौतां, कल लुरा, कलकरिठको, विपञ्ची, क्रमपदा बहुडुता, बहुप्रयोगा, बहु. 
कला, कलावती और क्रियावती । ये सब स्त्रियां मुख्य है । आर भी अनेक 
गोपीरूपघरनेवाल्ली श्रुति-ख्त्ियां गौणी हैं । | 
इस प्रकारसे अनेक देवियाँ, अनेक थुतियां, अनेक सुनिगण मिलकर 
अपने अपने पूर्वजन्मके कमंके अछुसार वजमें गोपीरूपमे उत्पन्न हो गई थीं 


ओर उन्होंने अनेकभावमें भ्रीकष्ण भगवानके साथ रति करके अन्तमे अनन्त- 
| घामको प्रां क्रियां था। अतः त्रजगोपिय़ा साधारण गोपकन्या नहीं थीं परंतु 


_ उक्षतकोटिकी भगवांनंकी उपासना करनेवाली थां जिन्होंने कृष्णावतारमे उपा 


खनामय़ो लीलाको पूर्ण किया था, यह सिद्धान्त स्पष्ट होता हे । 

जड वृन्दाचनको समस्त ली ला ओर महाभारतकी समस्त लीला एक द्र 

“महाभारत और : कृष्णे द्वारा सम्पन्न हुई थी, इख विषयका प्रमाण द्रोण" 
_ारावतके श्रीकृष्ण | चर्चे सञ्चरे प्रति धरतराष्ट्रकी उक्तिप मिळता है । यथां - 

हे श्रुणु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सञ्जय । 

कृतवान्‌ यानि गोविन्द यथा नान्यः पुमान्‌ क्वचित्‌॥ 
गोइले वर्धमानेन बालेनेव महात्मना । 

- ..  बविख्यापितं वलं बाढोखि$ं लोकेषु सञ्जय ॥। 
. ¬ - पच्चेःश्रवस्तुन्यबलं वायुवेगसमं जवे । 
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जघान हयराज तं यञुनावनवासिनम्‌ ॥ 

दानवं घोरकमांणं गवां मृत्युमिवोत्यितम । 
टृषरूपघर बाल्ये थरुजाभ्यां निजघान ह ॥ 
प्रलम्ब॑ नरक जम्मं पीठञ्चापि महास॒ एस्‌ । 
युरश्चामरसङ्ाशमतधीत्‌ पुष्करेक्षण! ॥ 

तथा कसो महातेजा जरासन्धेन पालितः । 
विक्रमेणेव कष्णेन सगणः पातितो रणे ॥ 
सुनामा नरविक्रान्तः समग्राचौहिणीपतिः । 
भोजराजविमध्यस्थो भ्राता कंसस्य बीर्यवान्‌ ॥ 
वलदेबद्वितीयेन ` कृष्णेनामित्रघातिना । 
तपस्वी समरे द्गः ससैन्यः शूरसेनराट्‌ ॥ 
चेदिराजञ्च विक्रान्तं राजसेनापतिं बली । 
अध्ये वियदमानञ्च जघान पशुवत्‌ तदो ॥ 
यच्च तन्महदाश्चर्यं सभायां मम सञ्जय । 
कृतवान्‌ पुण्डरीकाचः कस्तदन्य इहार्हति ॥ - 
यमाहुः सरवपितर॑ वादुदेवं ` द्विजातयः । 

अपि वा ह्येष पाणइनां योत्स्यतेथाय सञ्जय । 

स यदा तात संनह्येत्‌ पाएडवार्थाय सञ्जय | . 
न तदा प्रतिसंयोद्धा भविता. तस्य कश्चन ॥ 
यदि स्स कुरवः सवे जयेयुनोम पाणडवान्‌। ` 
बाष्णेयोऽथाय तेषां वे ग्रहीयाच्छत्लयुत्तमम्‌ ॥. ` 
ततः सर्वान्नरच्याघ्रो इला नरपतीन्‌ रणे। | 
कोरवांश्र महाबाहुः कुन्त्ये दद्यात्‌ स मेदिनीम्‌ ॥ 
यस्य यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनञ्जय । 
रथस्य तस्य कः संख्ये प्रत्यनीको भवेद्र्थः ॥ 
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मोहाददुर्योधनः कृष्णं यों न वेत्तीह केशवम्‌ । ` 

मोहितो दैवयोगेन . शृत्युपाशपुरर्तः ॥ 

न वेद कृष्णं दाशाहमजुनज्चेव पाएडवम्‌। ` 

पूर्वदेवौ महात्मानो ` नरनारायणाबुभौ । ` टे 

भगवान साखुदेच थोळष्णकरे दिव्य कमोंको सुनो, जिनके ऐसे कमे कोई 

नहीं कर सकता है।! लड़कपनमे जब अण्ण. गोकुलमे थे छल समय उनको 
अल्लौकिक शक्ति बजगोपिकाओमें तथा संसारमे प्रकट हुई थी ।. इन्होने यमुना 
वनवासी अति वेगवान्‌ शक्तिमान_हयाछुरको मार दिया था | गोओके शत 
बेलके रूप धरनेवाले दानघको भी मार दिया था। प्रलम्ब, नरक, जम्भ, पीड 
ओर सुर नामक अछुरोको निहत किया था। महाबल कंसराजको अपने 
गणाके साथ निहत किया थाँ। : अचो हिणो से नाके अधिपति कंसञ्चाता 
छुनामाको बलरामको साथ, लेकर श्रीकृष्णजीने मार दिया था। उन्होंने 
चेदिराज शिशुपालको युधिष्ठिरके यश्षमे ष्ये सस्चन्धीय विवादमे पशुकी 
तरह मार दिया था। मेरी ही सभामें उन्होंने जो आश्चर्य जनक कार्य कियां था 
फेला कौन कर सकता है! जिनको द्विजगण परमपिता कहते हैं अब वे ही 
श्रक्ण्ण पारडबोके पत्तमे होकर युद्ध करंगे। उनके पाएडवपत्तमे युद्ध करने 
पर कौन उनसे युदंध कर सकता है! यदि कोरबगण पाणडवोको पराजित 
भी कर दें तौ भी श्रीकृष्ण जब असत ग्रहण करेगे तो सवको मारकर पाण्डबोको 
पृथिवीका राज्य द्लाचंगे । जहांपर श्रीकृष्ण खारथि ओर अजुन योद्धा है घहां 
कौन उनके सामने युद्ध कर सकता है? दैवविसूढ़ दुर्योधन भ्रौकृष्णके खरूपको 
. ज्ञान न सका, उसका नाश सन्निकट है। वे दोनों नर नारायण ऋषि थे, अब 
उन्हींके अवतार रुपसे आये हैं। अतः यह बात सिद्ध हुई कि, वुन्दावनमे लीला 
करनेवाले तथा महा मारतकी लोला करनेवाले श्रीकृष्ण एक ही परम पुरुष थे ।. अब 
नीचे एक ही इष्णके जीवनमे इस प्रकार विविध. भांवोसे भरी हुईं लीछाएँ केसे 
संघटित दो सकती हैं सो क्रमशः बताया जाता है। यह बात विज्ञानसिद्ध है 
कि, कार्यत्रह्मके भीतर अनेक विचित्र चेष्टाएं उसमें उत्पन्न जीवाँके संस्कारः 
मलक खरूपके अचुकूल दी होती हैं। इसलिये जिस समय समष्टि संस्कारका 
आश्रय करके कोई अवतार इस कार्यंत्रह्ममे प्रकट होंगे तो डंख समय भी 
कार्य प्रह्ममे उत्पन्न प्राकतिक चेष्टासमूह उस अवतारके खरूपाचुकूल ही दोगे 
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इसमे . सन्देह नही. हो सकता ओर जव इन अवतारोमे कोई -पूर्णांवतार 
प्रकट होंगे तो उनकी लीलाके समय - समस्त. चेष्टाएं कायब्रह्ममे: ठोक. उसी 
प्रकारसे. अवश्य संघटित होगी जो उस .पूर्णावतारके . खरूपके अनुकूल: दो.। 
अवतार जब सच्चिदानंदमय भ्रीभगवांनके सत्‌, चित्‌, आतन्दरूपी.. तीनो 
भावोको लेकर ोता है तो पूर्णावतारमे इन तीनां मावोका पूणं विकाश . रहेगा 
इसमें भी कोई सन्देह नहीं है। इसी कारण यह भी..निमश्चय्र है कि, . पूणा 
चतारके-जोवनमे कार्यत्रह्मके भीतर. सञ्गावके अचुसारः- कर्म को :पूणलीला 
चित्‌? भावके अनुसार जानकी पूणुलीला ओर  ,आनस्दमावके :अनुखार 
उपासनातथा-रखको पूर्ण लीला. प्रकट होगी ।.. यही कारण है. कि; पूर्णांचतार 
श्रीकृष्णके लीलाकालमें कार्यत्रह्मणे. भीतर नाता. प्रकारके :अनन्त विचित्र 
कर्म संघटित हुये थे, उपासनाभावके अन्तगंत सुख्यरख..-और,.गोणरख 
रूपसे जो चतुदेश प्रकारके रसोका वणंन.-पाय़ा जाता हे सभीके. साधक भक्त 
उनके लीलाकालमें देखनेमें आये थे और अनस्त ज्ञानससुद्रके. जितने. तर$. हो 
सकते हैं सभोके प्रभाच उनके विचार तथा काये सपुहमें प्रकट + हुए..थे, यदी 
अनन्त .चिस्तारमयी कर्मोप(सना और ज्ञानखस्बन्धी उनकी पूणावतारळीलाका 
रहस्य है:। . अतः श्रोकृष्णके चिषयमें इस प्रकार. प्रश्न करना. व्यथे है: कि, 
उन्होंने इस प्रकारसे इतने कमं क्यों किये? इस प्रकारसे रातलोला आदि क्यो की १. 
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मधुर विलास, गूढ़ शानका अपूर्व विज्ञास सभोका होना प्राकृतिक नियम तथा, 
विज्ञानके अनुकूल ही थां। बढ्के यदि इस. प्रकोरसे अनन्तकमे, अनन्त. रस. 
और अनत्तक्षांनका विस्तार उस समय न होतां तो. उनकी पूर्णावतारकी. 
लीला अधरी रद्द जांती ओर वे पूर्णावतार नदीं कहला -सकते | अतः शासत्रश. 
गम्भीर पुरुषोको इस प्रकार सन्देहजाळमे..फंसना नहीं चाहिंये.। . अब नीचे. 
क्रमशः उनकी -कर्मोपासनाज्ञानमयो लीलाझका पृथक्‌ पृथक स्वरूप निणयः 
किया जाता हैः। .... . : £ 
अंशावतारके सांथ पर्णावतारके खरूपका भेद यहद दै कि, अंशावतारका 
समस्त कायं किसो एक भावको सुख्यता लेकर होता है, - परन्तु पर्णांवतारके 
"” ` ार्यमें किसी भी भावका पक्षपात नहीं रहता हे। उनके 
सभी कार्य भावातीत दते है । 
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'भावातीत कोटिके होनेसे ही उनके कार्थमे लौकिक धर्म-अंधमे, पॉप- 
पुणय, सत्य मिथ्या। न्याय-अन्याय, कतंव्य-अकतेव्य आदि कोई भी बन्धनं या 
भाव नहीं रहता हे । उनके भावातोत खरूपंमे ये सभी. लोकिक दन्दमूलक 
भाव लय हो जोते हैं। केवल समष्टिजगत्के चिरस्थायी कल्याणको लच्य 
करके दी इनके सब कायं अनुष्ठित होते हे और समष्टि जगतकें कल्याणका 
विचार करके ही उनके कार्यम ध्माधमंका खरूप निर्णय होता है। जिस 
कोर्येमे व्यक्तिगत धमका सम्बन्ध हे. परन्तु समष्टि जगेत्‌कल्याणका _संम्बन्ध ` 
नहों हेइस प्रकार कार्यको पूर्णावतार कदापि नहों करते हैं। वहिक ब्यक्तिके 
विचारसे यदि अधमे भी हो ओर उस व्यक्तिगत अंधमके दारा समष्टिगत 
कल्याण या घमं सिद्ध होता हो तो पूर्णावतार उस कायको अवश्य 
करेंगे. और व्यक्तिगत घर्माधमके प्रति उपेक्षा करेंगे । इल प्रकार 
ब्यक्तिगत अधमं यो धमेका संस्कार पूर्णाचतारके केन्द्रको कदापि स्पशं नहीं 
करेगा । यही कारण हे कि, अंशावतारके कार्यसमहके लोकिक जोवांके 
जानने योग्य होनेपर भी पूर्णावतारके काय्येएहस्यको लोकिक जोव ज्ञान नहीं 
सकता है। क्योंकि, अलोकिकं चरित्र-रहस्यको जानना लौकिक जीवो की 
बुद्धिकोटिके "बाहर की बात है । इसलिये रामोदिचिरित्रपर सन्देह कम 
होवा है और छृष्ण चरित्रपर इतनो शङ्काय होती हें । अब श्रीभगवानके पूरणाः 
वतार भ्रीकृष्णके द्वारा किये इए कुछ जटिल कमो का तथा धमंसड्रोका 
वर्णन करके उल्लिखिंत अलौकिकं कमक विज्ञानका रहस्य बतलाया जाता है। 
श्रीभगवान. छृष्णके कमंजोवनमे पेसे ऐसे अवसर कई बार आये हें जिनमें 
उनके वैसे पूणांचंतारके सिवाय ओर कोई भी कतंब्यका निश्चय नहीं कर 
सकता । मंहाभारतमे लिखा है कि, जिस समय अनेक संग्रामके बांद भी 
द्रोणाचायेकी सृत्यु न हुई ओर उनके भयानक अल्मप्रहारसे पाणडव सैन्यौका 
बराबर क्षय हीने खगा, उस समंय उनको मारनेके लिये यह उपाय देखा गया 
कि, उनके पुत्र अश्वत्थामॉकी सुत्युका समाचार यंदि चे सुनंगे तो संग्राम 
करना छोंड़ दंगे ओर उस द्शामें द्रोणाचार्यका वध हो सकेगा । 
तदनुसार द्रोणको ल्लोगांने जाकर कहा कि, अश्चत्थां्रा मर गये। 
अन्य : पुरुषोके मुखसे पुत्रकी सुत्युंका समाचार खुननेपर भी द्रोंणंचार्यको 


विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि, जबतक धमराज युधिष्ठिर इस 
बातको अपने मुख़से नहीं कगे तबतक उनको पूर्ण विश्वास नहीं होगा । 
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तद्नुसार शोङष्णजीने जाकर युधिष्टिरसे कहो--“आप झूठ कह दीजिये 
कि अश्वत्थामाकी सत्यु हुई है ।” धर्मराज युधिष्टिर सत्यप्रतिज्ञ थे इसलिये 
उन्हाने असत्य कहना अख्रीकार किया । बहुत ससभानेपर तब युधिष्टिरजोने 
स्वीकार किया कि 


“अश्वत्थामा हतो नरो वा ङुञ्जरो वा? 


अश्वत्थामा मारे गये हैं मनुष्य या हस्ती ऐसा शब्द कहेंगे क्योकि, उस 
द्व्नि अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा गया था, इसलिये ' कुञ्जर शब्द्के साथ 
अश्वत्थामाकी सत्यु कहना युधिष्ठिरने खीकार किया जिससे उनके शब्दमे 
असत्य बात न होने पावे। परन्तु श्रीकृष्ण चन्द्रजीने कहा था कि 'अएवंत्थामा 
हतः इतना जोरसे कहना ओर 'नरो वा कुञरो वा हाथी या मनुष्य इस बातको 
धीरेसे कहना, क्योकि, 'नरो वा कुजरो वा! जोरसे कहंगे तो द्रोणाचायंज्ञीको 
अश्वत्थामाकी सृत्युपर ठीक विश्वास न होगा और विश्वास न होनेसे युद्धसे 
न हरेंगे और उनकी सत्यु भी न होगी। इस प्रकार कृष्ण भगवानके उपदेशसे 
प्रेरित होकर युधिष्टिरजीने चैला ही किया; अश्वत्थामा इतः इस पूर्वॉद्धेको 
बहुत जोरसे और 'नरो वा कुञ्जरो दो, इसको बहुत धीरेसे कह दिया, जिससे 
द्रोणाचायर्यंको अश्वत्थामाकी सत्यु दोनेमे कुछ भी सन्देह न रदा। इसलिये 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार युद्धे विरत हुए ओर मुत्युको प्राप्त किया । महा 
भारतमे लिखा हे कि, आऑजन्म सत्यवादी दोनेपर भी इसी मिथ्या भाषणके कारण 
युधिष्ठिरको नरकद्शेत करना पड़ा था । परन्तु श्रोकृष्णुजी जिन्होंने असत्य 
भाषण युधिष्ठिरसे कराया था, उनको नरक देखना नहों पड़ा और वे खोधे हो 
अपने धामको चले गये। अब इसमे विचार यह आता है कि, जब लोकिक 


' नीति शाके अछुसार भी पोपके सिखानेवालेके लिये द्राडप्रात्तिकी आज्ञां 


लिखी है तो भ्रीकृष्णजी को नरकद्शेन क्यों नहीं हुआ? पूर्णावतारके काय्य 
विधिके विषयमें यही सिद्धान्त निश्चय कियां गया कि, पूर्णावतार किसी भावके 
अधीन न होकर जगत्कल्याणबुद्धिसे काम करते है, इसलिये यदांपर भी 


उसी बुद्धिके अनुसार भ्रीकृष्णचन्द्रजीने लोचा था कि, द्रोणोचांय्य जब अधा- 


समक दुर्योधनके पक्तमें हैं, तो उनको सुत्युके बिना धर्मको. जय और संसारको 
कल्याण होना असम्भव है, इसलिये एक तरफ तो युधिष्टिरकी सत्यप्रतिश्ञाकी 
रक्षा द्वारा व्यक्तितत धम्मंका पालन है और दूसरी ओर पापियोंके नाश 
र पूर 
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और भूमार हरणके द्वारा समस्त संसारका कल्याण है । इसलिये समष्टि ओर 
व्यरष्टिगत घस्मंके विचारसे द्रोणाचाय्येका मरण होना दी उस समय धम्मे था 
शौर यदि उसके लिये किलोको. असत्य भी बोलना पड़े तो असत्य भी धम्म 
था। पूर्शानी पूणावतार भ्रीकृष्णके हृदयमे इस थमंसंकटको मीमांसा 
इढ़मूल थो, इसलिये उनको इस संसारके कल्याणक चुद्धिले किसीसे असत्य 
कइलानेमे भी संकोच नहीं था, इसके सिवाय खामिमान ओर स्वाथशन्य 
होनेके कारण उनके भाचातीत खरूपके साथ सत्यासत्य भाषणका, पुण्य पापका 
कोई सम्पक नहीं था, यही कारण है कि, भ्रीकृष्णजीपर मिथ्या भाषण करानेका 
कोई पाप न.इआ और वे सीधे अपने घामको चले गये। परन्तु युत्रिष्ठिरमे 
इस प्रकारको ज्ञानमयी उदार धुद्धि नहीं थो। युधिष्ठिरको कभी नरकद्शेन 
नहीं करना पड़ता, यदि खाभिमानको छोड़कर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी तरद 
ज्ञानमयी बुद्धिसे विचार करते कि, व्यक्तिगत धर्म्मके साथ समष्टिगत धस्मं की 
तुलनाके तथा उस देश कालमें जगत्‌ कल्याणके विचारसे झूठ बोलना ही उस 
समय घम्म है।.. दूसरी बांत ज्ञानका इतना ऊंचा अंधिकार न होनेपर भी 
भक्तिके पक्षका भी आभ्य लेकर महात्मा युधिष्ठर इस प्रकार विचार करते 
कि, भीक्षष्ण चन्द्र पूर्णत्रह्म नारायण और परमज्ञानी गुरु हैं संसारमे घम्म रच्षाके 
लिये इनका अवतार हुआ है; इसलिये अपना यह कत्तव्य हे कि, जेली वे 
आक्षा करे गुरुवुछिसे उसको मानते जाय ओर फलाफल उन्हींमं अपण 
करते जायं। इस प्रकार भक्तिमलक समपंण-बुद्धि होनेपर भी युधि 
छ्िसको नरक देखना नहीं पड़ता । सो उनमें दोनों भावोमे कोई भाव 
भी नहीं था अर्थात्‌ न उनमे भ्रीकृष्णणी तरह ज्ञानमंयी उदारबुद्धि ही थी 
आर न भक्तिके द्वारा समपंण बुद्धि ही थी, उनमें केचळ कार्पएयदोष था जिसके. 
कारण, ऐसा कहे कि न कहे इस प्रकार उनके चित्तमें सन्देह था ओर, अन्तमे 
कम चक्रके अनुसार . भ्रीकृषष्णंके प्रभांवमे भी आ गये, जिस कारण 'अश्वत्थांमा 
हतः इतना शब्द जोरसे. और 'नरो वा कुञ्जरो वा! इतना धोरेसे कहना खीकार 
कर लिया |. इसी कापंएयदोषरे कारण मिथ्याभासले युथिष्ठिरको नरक- 
दर्शन करना पड़ा। यही पूर्णावतार भ्रौकृषष्णके जीवनम निष्काम कम्मंयोगकी 
भावातीत गति है, जिसका आश्रय करके अपूचे रूपसे संसारका कल्याण 
साधन कर दिया था और धर्म्माधम्म सत्यासत्य और पाप पुणय आदि दन्दके 
सम्पकसे रहित होकर झनायांस अनन्त धामको प्रांत्त भी हो गये थे। ऐसे ऐसे 
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अनेक धमेखंकटोकी मीमांसा इनके कर्मजीवनमें मिलती है, जिसे कम के 
साथ साथ ज्ञानका खामञजस्य उनके जोचनपें पाया जाता है। 

इस प्रकारसे उनके जीवनके स्तर स्तरमे उदार धर्मनीति, पूर्णज!न, पूण- 
कर्मयोग, भावातीत अलौकिक भाव तथा जगत्‌ कल्याण करनेके बहुत बहुत 
दृष्टान्त मिक्षते हैँ जो पूर्व चर्णित विज्ञनके अनुसार विचार करनेपर सम्पूण 
युक्तियुक्त सिद्ध हो जाते हैं। अपनी अततोरलोलाके बोचमें श्रोकृष्णजोकों कई 
सहस कन्याओका पाणिग्रहण करना पड़ा था। परन्तु उत समी विवाहाका 
मल खोजनेपर यह पता लगेगा कि, उन्होंने अपनी किली लोकिक इच्छाको 
चरितार्थं करनेके अभिप्रायले लौकिक जनोक्ली तरह कोई भी विवोइ नहीं 
किया था। - उनके सभी विवाह पतिभावमें. तपसयापरायण स्त्रीपुरु्षाको तपः 
फल प्रदानके अर्थ ही हुए थे। जिस प्रकार 'श्रोभगवान जैसे मेरे पुत्र हो? इस 
कामनासे तपस्या करनेके कारण श्रोभगवान्‌को वखुदेव देवकीका पुत्र बनना 
पड़ा था, जिस प्रकार, “श्रीमगवानसे शरीर, मन, प्राण द्वारा रमण प्राप्त हो” 
दख भावसे तपस्यापरायण सुनियोको ओर .श्रुतियोंको. गोपीरूपसे . जन्म- 
दान करके पतिभांवम उनसे प्रेम करना पड़ा था; ठीक उसी प्रकार रुक्सिणी 
आदि अनेक स्त्रियाको जिन्होंने “श्रीमगवान्‌ मेरे पति हो जांय” इत्ती काम 
नांसे तपस्या को थीं, केवल उनको तपःफल देनेके लिये हो रुष्णावतार्मे 
श्रीभगवानको पत्नीरूपमें ग्रहण करना पड़ा था । उसमें अपनी ओरकी 
कामना कारण नहीं थी, क्योंकि आत्माराम, भांबातीत भगवानम कामना हो क्या 
हो सकती है, केवल भक्ताकी ओरकी ही कामना इन, सब विधांहमे कारण 
स्वरूप थी और जब भगवान्‌ धर्मार्थकाममोक्षके -चतुबंगं फल प्रदानके 
लिये. चतुर्हस्त हैं, तो यदि. श्रीभगवान्‌ कष्णचत्द इस प्रकारसे भक्ताका 
मनोरथ उनके अधिकार, तपस्या तथा साधऩाज्ुखार पूणे न करते,.तो उनके 
भगवत्खरूपमें असम्पूर्णंता रद्द जाती । यही भ्रीमगवान कृष्णचन्दरका षोडश 
सहस रानियोको ग्रहण करनेका कारण था। केवल भक्तके मनोरथकी पूर्ति ही 
लदय्र होनेके कारण उन सब स्त्रियासे मायाके आश्रय द्वारा उत्पन्न लक्ष लक्ष 
यादवगणको अवतारलीलाके समाप्त होते समय देशद्रोही और प्रमादी, जानकर 
उन्होने ्रह्मशापके छलसे स्वयं ही मरवा दिया था. और स्वयं भी अपने 
घामको सिधार गये थे। यही खब. उनके जीवनमें कमं और ज्ञानका अपूव 


ख्षामञ्जस्य दे । 
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` जङ सहश उपासनाका भो पूर्ण आदर्श औभगवानके पूर्णावतार 
इष्णचन्त्रके जीचनमें पूर्णाूूपसे प्रकट हुआ था । यहद सिद्धान्त पहले दी निर्णय 
. . >. किया गया है कि, श्रीभगवान सत्‌, चित्‌ ओर 
श्रीकृष्ण-जीवनमें उपासना आनन्दरूप होनेसे पूर्णावतोरमे इन तीनो भावोका 
हीला । 'पूणं विकाश होना खतः सिद्ध है। इलो कारण 
भ्रीकृष्णुके जीवनमें जैला कि पहले बताया गया है सत्‌ 

भावसे कसेका और चिद्भाषसे ज्ञानका पूर्णचिकाश हुआ था। आनम्द्भांच 
सत्‌ और चितमे व्यापक है, इसलिये उनके कम्मं और ज्ञानमय जीवनके भीतर 
आनन्दभावका भो पूर्णचिकाश हुआ था। भगवान्‌ रसरूप है, उनकी यद्द 
रसमय आनन्द्सत्ता ही संसारमें स्नेह, प्रेम, भक्ति, काम, मोह, थद्धा, वात्सल्य, 
ममता आदि नानो भाषसे मायाके द्वारा विकाशको प्राप्त होती है। मक्तिशाख मे 
इन सब रोको चतुदश भागोमे विभक्त किया गया है। यथा--वीर, करुण, 
हास्य, भयानक आदि सत्त गोणरख और दास्यासक्ति, कान्तासक्ति, चात्सढ्या 
सक्ति आदि सप्त सुख्यरस । अतः भ्रीभगवानमे जब सब रख विद्यमान हे, तो 
उनके पूणांवतारमे इन सभोकी लीला, अवश्य हो प्रकट होगी इसमें अणुमात्र 
सन्देह नहीं है।यद्दो कारण है कि, पूर्णावतार भ्रीकृष्णके जोवनमे समस्त मुख्यरस 
आर समस्त गौणरसकी लीला प्रकट हुई थी। उनकी लोलामे खात प्रकार . 
मुख्यरसके द्वारा साधन करनेवाले अनेक भक्त हुए थे और खात, प्रकारके 
गौणरसके द्वारा भो साधन करनेवाले अनेक भक्त हुए थे। . अतः रासलोला, 
विश्वरूप प्रदर्शन, चस्रदरण, बाललीला आदियोके दवारा मधुर, अदुसुत, हास्य, 
वात्सल्य, कान्त, दास्य आदि चतुर्दश रसोका विकाश होना पूणावतार 
ओकृष्णके जीवनमें स्वतःसिद्ध था। अब इनका विकाश पूर्णावतार भ्रीकृष्ण के 
जीवनमे कैसे हुआ था उसका दिग्दर्शन कराया जाता है । यथा-वीररस के लिये 
भीष्मपितामह,करुणरखके लिये खज़ीगण, बीभत्सरस के लिये अघाखुर,रोद्ररसके 
लिये इन्द्रदेव, अदुभुतरलके लिये अर्जन ओर यशोदा, हास्यरस के लिये गोपाल 
 बालकगण और भयानकरखके लिये कंस, यह खातो उनके जीवनमे गोणरसके 
ज्वलन्त दृष्टान्त हैं । इसी प्रकार वात्सल्यरसके लिये नन्द्यशोदा, दास्यरसके 
लिये अक्र, खख्यरखके लिये अजुन और कान्तरस, गुणकी्तेनरख, आत्म. 
निवेदनरख तथा तन्मयरलके लिये त्रजगोपिका श्रोका माहात्म्य जगतप्रसिद्ध है। 
इस प्रकारसे स्त गोणरख और सप्त मुख्यरसरूपसे सब रसोंका विकाशं 
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श्रीभगवॉन्‌की लीलासे प्रकट हुआ था। इशश्‍वरंमे ऐश्वय ओर माधुयं दोनोंकी 
पूरा है, इसलिये पूर्णावतार ओझष्णचन्द्रमे भी ऐश्वय और माधुयंकी पूणंता 
प्रकट हुईं थी। कमंजीवनमे उनका ऐश्वये प्रकर हुआ था। उपासनाजीवनमें 
उनका माघुय प्रकट छुआ था । उसी मांधुयकलाके चिकाशके लिये ही 
भ्रीकृष्णकी बांछुरी है, जिसमेंसे समस्तरखोडे राग निकलकर खमस्तंरखोके 
द्वारा उपासनापरायण भक्तजनोक़ा मनोमोदन करते थे | संखारमे ज़ीचोकी 
चित्तवृत्ति पूव कर्माजुसार हुआ करतो है। इसी सिद्धान्तके अनुसार इष्णां- 
चतारके समय जितने प्रकोरके भक्त छष्णलीलाक्षेत्ररूप भारतचषमे प्रकट 
इए थे उनकी चित्तवृत्ति अनेक पूवकर्मोके वैचित्रयके कारणः नाना प्रकारकी 
हुई थी, अज्ञुंनके साथ नर नारायणरूपमें पूवेजन्मसे सख्यभावका ही सम्बन्ध 
था, इसलिये अज्ञुनने सख्यभावसे ही श्रोभगवानके साथ प्रेम कियो। गोपाल 
बालकोके साथ दैवराज्यमे पूर्व सम्बन्ध रहा था इसलिये उन्हाने हास्य, सख्य 
आदि रखोके द्वारा ही श्रीमगवानक्की भजना को। कल शिशुपाल आदिके 
साथ देषभावका ही पूर्व सम्बन्ध रदा इसलिये उन्होने देषभावके द्वारा हो 
भ्रीमगवानमें तन्मय होकर वैष्णवो मुक्ति प्राप्त करली । वद्च॒ुरेवदेवकीके साथ 
वात्सल्य भावका हो पूर्वकर्मसस्वन्ध रहा इसलिये उन दोनोने चात्सल्यभावके 
द्वारा ही ्रीमगवांनके साथ प्रेम करके परमा गति ग्रा की। परम प्रेमवती 
अजगोपिकांथोके पूर्वकर्मांके विषयमें पहले ही प्रमाणांके साथ विस्तारितरूपसे 
चणेन किया हे कि, गोपिया सामान्य गोपकन्या नहों थीं, उनमेसे राधिका तो 
साक्षांत्‌ मायारूपिणी थी और अन्यान्य गोपियां कोई श्रुति थी, कोई सुनि थी, 
कोई देवी थी। उन सभोने शरीर मन प्रांणके दोरा श्रोमगवान्‌के साथ 
स्थल रूपमे मिलनेके लिये ही प॒चंजन्ममे सहस्था वर्षोतक घोर तपस्या को थी 
अतः पर्व तपस्यांके अनुसार उनका कष्णावतारके समय घरजञमे जन्म दोना और 
स्थल सूच्म आदि समस्त शरीरोके सांथ प्रम करनेका संस्कार रहनेंके कारण 
शरीरमे जन्म होना उन समोके पर्चेकर्मानुकूल ही था। इसी कारण ब्रज 
नोपिकाओने ओभगवान्‌, मन्मथको भी मथन करनेवाले इष्णचन्द्र्के साथ 
कांतामावसे प्रेम किया था । आमद्भागवत, पद्यपुराण आदि ग्रंथोमे जो कहाँ 
कहीं ऐसा वणुन देखनेमें आता है कि, ्रज्ञगोपिकागण भोछष्णुके लाथ स्थूल 
शरीरका सम्बन्ध करना चाहती हैं और उनमें कारका भी. आवेश हुआ है सो 
उनके पर्वे संसारके अनुसार अवशयस्भावी है। क्योकि, यह बात पहले दी 
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कहो गायी है कि, उन सुनियोने तथा श्रुतियोने स्थूल शरीरके द्वारा ओभगवानके 
साथ रमण करनेकी वासनासे ही पूचंजन्मौम कठोर तपस्या को थो । अत 
श्रीभगवान कृष्णचंद्रके अलो किक, परम खुन्दर मनोरम स्थूळ शरीरको कान्तिके 
देखनेसे उनके हृद्यभे अवश्य ही पू जन्मका संस्कार जाग उठंगा ओर स्थूल 
शरीरसे उनको आलिहृन आदि करमेकी इच्छा उत्पन्न होगी, अनक्ुका .भी 
आवेश हो जायया इसमे कोई सन्देह नहीं है। - अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता 
हे कि, इस प्रकार स्थूलमाचसे प्रेमवती गोपियोका उद्धार आमगवान छश्णच 


न््रजीने किस प्रकारसे किया था । ्रीमगवानने अपने हो सुखसे कहा. दे-- 


न मय्यावेशितधियां काम! कामाय कल्पते । 
भजितः क्वयितो धान; प्रांयो बीजाय नेष्यते ॥ 


सुभामें मझञ्चित्त होकर यदि जीवमे काम भी हो जाय तथापि वह काम 
वृद्धिप्रात्त हो नहीं सकता दै। जिस प्रकार सुने हुए बोजसे अंकुरको उत्पत्ति 
नहीं होती है, उस प्रकार सुभे अर्पित काम भी चासंनाको उत्पन्न न करके शोत्र' 
ही शान्त ददो जांता है। इसी बचनके अनुलार आओभगवान चतुदंश रखोमे ले 
चाहे किसी रखके द्वारा उनक्रे प्रति प्रम करनेवाला क्यों न दो, सभीका 
उद्धार भक्तोंको प्रकतिके अनुसार करते थे। ज्ञोवकी प्रकृतिपर बळात्कारके 
' द्वारा कायं करना पूणे पुरुषके खरूपके अनुकूल नहीं हो सकता है। क्योंकि 
उसमें प्रकतिके विरुद्ध होनेके कारण अनिष्ट और अवनतिकी आशङ्का रहती 
है। प्रकतिको सरल करते इए उसके द्वारा ही उसीका नांश करना यथार्थ 
घमं और ज्ञानानुकूल कार्यं है, इसलिये शानी गुरु।श्रीमगवान कष्णचन्द्रने इसी 
भ्रकारसे पूचं कर्माचुकूल प्रकृति तथा भ्रवृत्तिको देखकर उसोके अनुसार समस्त 
भक्तोकां यथोचित उद्धार किया था। किसी भी भांघके दारा श्रीमगवानमें 
आसक्त होनेपर भी थीभगवानके सचंशक्तिमान्‌ होनेसे भक्त उसी भावके 
द्वारा भयवानमें तन्मय हो सकता है ओर तन्मयता होनेपर मनका ळय हो 
जाता है, जिससे भक्तका भाव दी नष्ट होकर मोवातीत भगवान उनको प्राप्त 
हो जाते हैं । यथा--आमदुभागवतके १० में अध्यायमें - 


कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेब च । 
नित्यं इरा विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-श्रीकृष्ण्खरित्र-चर्णन | | | ४०७ 


न चैतं विस्मयः काय्यो भवता भगवत्यजे | 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्वविमुच्यते ।। 


: काम, क्रोध, भय, स्नेद्द; ऐक्य, मेत्री आदि किसी भावके द्वारा थ्रीसगवांनः 
मे आंखंक्तं होनेपर उनकी सचंशक्तिमत्तोके प्रभावसे भक्त उनमे तन्मय हो 
जातां है।  कोमादि किसी मानसिक भावका अस्तित्व तबतक- जीचमे' रहता 
है जबतक उन-भाचोके उत्पत्तिस्थान मनका अस्तित्व विद्यमान रहे। परन्तु 
जिस समय कामादि भावके दारा भगवानमें आसक्तचित्त भक्तको श्रीभगवान 
अपनी शक्ति द्वारा आकर्षण करके अपनेमे तन्मय कर लेते हें उस समथ 
तन्मयता दारा मनोनोश दोनेसे मनमें रहनेवाले कामादि साव समूल नाशको 
प्रोत हो जाते हैं और भक्त समस्त लौकिक वासनांओसे रहित हो कर लोकातीत 
भंगंवदूसावमें लवलीन हो युक्ति पद्वीको प्राप्त कर लेते हैं। यही भाव अनेक 
प्रकारके पूर्व कमौके अनुसार अनेक प्रकारके भक्तोके दोरा श्रीकष्णभगेवानको 

पॉलनामयी लीलामें प्रकट हुआ था और द्वेष, कोम, वोत्लल्य आदि सेमी भावो 
को इसी प्रकारके श्रीकृष्ण भगवध्नने अपनी सर्वशक्तिमत्ताके प्रभावसे तन्मयमाव 
द्वारा नाश करके भक्तोको परमा वेष्णचो गति प्राप्त कराई थी ।' अचळ गम्भीर 
खसुद्रको तरहं उनके धीर पूर्ण खरूपम सभी भाव चञ्चल नदियॉकी तरह 
लेको प्राप्त हो जाया ऋते थे और इसी प्रकारसे गोपिकादि भक्तगण: पूर्वे 
कसे उत्पन्न समस्त लौकिक चांचल्योसे रहित होकर परम पदको प्रांत हो गये 
घे यही भ्रीमंगवानऊं पूणाततार थोछंष्णचेन्द्रकेजीवनमे उपासनाकी पुणंता* 
मथी चतुदशरसमयो मधुर लीला हे । | ठकार 


कर्म और उपांसनाकी तरह शानका भी पूर्ण प्रकांग धीकष्णचन्द्रकी 
अंवतासंलोलामे हुंओ था इसमें सन्देद नहीं दै । पूणक्षानंकी पराकाष्ठा स शय- 
दोषयुक्त जड़ताअस्त अज्ञुनको गीता और अंनुगोताके 
उपदेशच्छलसे संसारको शिंत्ताके लिये उन्होंने प्रकेट को 
थी उसकी तुलना संसारमे कहीं नहों हो सकती है। अज्जुका मोह दुर करनेके 
लिये उतने उपदेशाकी आवश्यकता नहीं थी, जितना उन्हाने गीताके भीतर 
दिया है । चह उपदेश केवल समस्त संसारके कल्याणए-साघनरे लिये हीं था" 
जिस प्रकार भूभारदरणके लिये कुरुच्तेजके युद्धभे अजुन निमित्त मात्र थे, उसी 
प्रकारे संसारके प्रति गीतोके उपदेशके लिये भी अळुन निमित्तं मात्र ही थे। 
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४०८ घर्मछुधाकर । 


जीता पूर्ण शानकी गङ्गा । गीता पूणे ज्ञानकी गङ्गा है, गीता असूतरखकी अजस धारा है। गीतामें 
कमोपासनाज्ञानकी तिधारा गङ्ञा यमुना सरखतीकी त्रिधाराको तरह परस्पर 
सम्मिलित. होकर दिव्य प्रयागकी सृष्टि हुई है जिसमें भावुक भक्त 
अवगाहनं स्नान करके अनन्तानस्दमयः निःश्रेयस. पदको: अनायास हो प्रात 
कंर सकते है। गोता दुस्तर संसार सोगरसे पार उतरनेके लिये अमोघ तरणी 
है; गोता मालुक जनोके लिये गम्भीर तरङ्गय भावसमुद्र है। गीता, कर्मेयोग- 
परायण महोत्माको उत्तरायण गति द्वारा सत्यलोकमें ले .जानेके छिपे दिव्य 
चिमानरूप हे, गोता ज्ञानयोगनिष्ठ महात्माक्ो जीवन्सुक्त  बनानेक्े लिये 
असत समुद्रूप है, गीता संसार मझ्भूमिमें जले हुए दुःखित जीवनके लिये 
मधुर जलसे पूर्ण मरूद्यान (मरुस्थळका बगीचा) है, कितना कहा जाय संसारमे 
गोताकी अपूर्व माधुरीका वर्णन ही नहीं हो सकता है। संसारमें श्रीमद्‌ 
भंगवद्गोताके प्रकाश दॉराःश्रीभगवानने उपनिषदाका सारतत्त्व प्रकट किया 
है। कमे, उपासना, शान तोनोका विज्ञानांश गीतामे प्रकट है। परन्तु ज्ञान 
प्रकांशकोय्येमे इतना ही करके वे निवत्त नहीं हुए थे। उनकी मनुष्य छीलामय 
जीवनी ज्ञानके सब विभायोकी पूणतासे पूण थी। यद्यपि समए्टिरूपसे ज्ञाते 
सब विभागोका सारांश ओर धर्मेके सब विभागाका विज्ञान ओर वेदके 
तीनों काएडोंका रहस्य अभ्रीगीताजीमे प्रकट हे, परन्तु श्रीमगवानने पृथक 
पृथक” रूपसे ज्ञानके सब विभागोको प्रकाश अपने: आंदर्श जोवन द्वारा 
करके दिखला दिया था! साधारण घमके गृह रहस्योका -विज्ञोन उन्हाने 
अर्जन और महाराज युधिष्ठिरके सम्मुख प्रकट किया था। - महाभारतमें उन 
प्रकरणोके पाठ करनेसे विदित होता है, कि, धमक पूणं रहस्यको उन्होने 
इस प्रफारसे प्रकट किया है, मानों धमंसम्बन्धमे वेद्का विज्ञान जगतके 
सम्सुल.प्रकट करनेके लिये ही उनका अवतार हुआ था। नारोधम का जगत्‌. 
पवित्रकर रहस्य और नारीघमसे अतीत लोकोत्तर प्रमका विज्ञान भ्रीभगचान- 
ने व्रजळीलाके प्रसङ्ञखे. गोपिकाओंको उपदेश द्या था जिसका विवरण 
भ्रीविष्णुभागवत्‌म देखनेसे धमश्षमात्र ही समभ सकगे कि, नारीधमरूपी 
विशेष धर्मका विश्षान इस प्रकारसे उन्होंने जगत्‌ कल्याणार्थ प्रकाशित किया 
है, प्रानो .नारोधर्मकी मर्यादारक्षाके अर्थं ही उनका अवतार हुआ था और 
मानो नोरीधमंको पवित्र रखकर प्रेमकी अपूव माधुरीसे जगतको तृप्त करनेके 
अर्थ, ही वे अवतोणं इण थे पुरुषधमविश्ञान, राजधमंविश्ञान, समाजनीति 
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भ्रीकुष्णचरित्र-वणंन । ' ४०8 


विज्ञान, साधारणधस्मं-विज्ञान, आपडेस्मंःविज्ञान, .. घर्मायुद्धनीति- विज्ञान, 
वर्णाभ्रमधस्म-विज्ञान इत्यादि ज्ञॉनकाएडके संब अङ्गका पूणं विकाश आभगः 
वानके लीलाविग्रदकी कथाओं और उनके उपदेशससूदके दोरा महाभारत 
आदि ग्रन्थोमे प्रकट है, यही लब श्रीभगवान. इष्णचन्द्रके ज्ञानमय जीवनका 
अपूवे आदर्श रूप है। इस प्रकारसे श्रोभगवानके पूर्णावतार दोनेके कारण 
श्रीकृष्णके जीवनमें कमं, उपासना और ज्ञानको अपूर्व खामञ्जस्ययुक्त पूर्ण आदश 
प्रकट हुआ था। यददो संचेपसे चर्णित पूर्णावतार भ्रोछष्णकी अतिगूढ़ रहस्य 
मयी. लीला है । 
, कराल कलिकाळकी विपरीत गति है, जिससे भगवान, भ्ोकृष्णचन्द्रकी 
भक्तिप्रयो मधुरलीलाको ही कलिकालके मञुष्योने न. समझकर बहुत प्रकारके 
दोषारोप करना प्रारस्म कर दिया है। इसलिये ्रीमग 
शंका समाधान । वान कष्णचन्द्र ओर गोपियाके चरित्रका वर्णन करके 
उन संब शङ्काVका समाधान कियां जाता है। रासलीला 
में जिसे प्रकार काय्ये हुए थे उन सबोपर विचार करके देखनेसे भीकृष्णके स्व” 
रूपका ज्ञान पुर्णंतया दो सकता है। यदद बात भागवतमे प्रसिद्ध है-- - ` ` 
योगेश्वरेण कुष्णेन तासां मध्ये दयो द्वयोः । 
प्रविष्टेन ग्रहीतानां कणठे स्वनिकटं खिय । . ` . 
भ्रीकृष्णजीने रासलीला करते समय दो दो गोपियोके बीच एक पक 
होकर हजारो सूत्तियां धारण कर लो थीं और जिस . रात्रिको रासलीला इई 
थो डस रातको जो गोपियां घरको छोड़कर चली आई थीं, उन गोपियोकी भी 
एक एक सूत्ति धारण करके उनके पतियौके पास भगवान विद्यमान थे जैसा 
भागवतमें लिखा हे किः- - पक 
` _नाऽप्रूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। . . 
मन्यमानाः स्पारवेस्थान्सान्खान्दारान्त्रजोकसः॥ 
भगवानको मायासे सुग्ध दोकर प्जके गोपोने अपने पोस अपनी 
अपनी. खियौको . देखा था जिससे उनको नहीं जान पड़ा कि, उनको स्त्रिया 
बल्ली गई' हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि, उस रात्रिको भंगवांनने हजारो 
खियोका रुप और पुरुषोका रूप धारण किया था। अब विचार करनेका 
विषय यह दै किं, एक स्थूल शरीर और एक सूदम शरीरको हज़ारों स्थूल 
५२ 
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न शरीर बनादेना जब योगशास्रका विषय है तो जब योगशार्नका विषय है तो 

योगके किस-'अधिकारमे योगी इस: प्रकार बन सकता दै। योगदशनमे 

एक सत्र हे किः-- BS 5 Ed 
„= 777 'निम्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । 

* स्वरूपस्थ जीवन्मुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कम्मंको शीघ्र भोग करके 
समाप्त करना चाहे तो अनेक स्थल शरोर और अनेक सूदम शरीरको बनाकर 
भोग कर सकते हैं। दष्टान्तरूपसे समभा जाय कि, यदि प्रारब्धकम्म के अजु 
सार किसी योगीको आयु पचास चर्षकी दो, परन्तु वद्द योगी योगरूपी 
झलौकिक पुरुषाथंके द्वारा तीस वषमे जीवन्मुक्त होजांय तो उनकी आयु 
पचास वर्षे होनेके कारणं और बीस वषमे भोगे जानेवाले प्रारव्धकम्मं बावी 
रहेंगे, यह समझना होगा; क्योंकि यद शाख्रका सिद्धान्त है किः-- 

द प्रारव्धकम्मणां भोगादेव त्तयः 
प्रारब्धकर्मोका क्षय. भोगसे ही हो सकता है। अब यह बीस वर्षका 
कर्म वह योगो चाहे तो बील वर्ष मे ही भोग कर सकता है, या. उससे कम 
समयमे भी भोग कर सकता है। यथा-यदि उस योगीकी प्रकृति वैसी ही 
हो कि, बीस वषंके भोगको चार वषमे भोग करना चाहे, तो एक स्थल 
दमरो पांच स्थल सक्म शारीर बनाकर योगी बीस वर्षके कम्मोंको चार 
चषंमें ही भोग |कर डालगे, परन्तु इस प्रकार स्थूल, सूचम शरीर बनाना 
उन्हों योगीके लिये ही सम्भवं है कि, जो स्थल आर सूदम शारीरके 
बन्धनले मुक्त है, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हैं। स्थल भूतोको इकट्रा करके स्थल 
शरीर तभी बनाया जांसकतां हे कि, जब स्थळ भूतोपर अधिकार जम 
जाथ। उसो प्रकार सूदम तत्वोको इकट्टः करके अन्तःकरण आदि सुक्ष्म 
शरोरको बनाना योगीके लिये तभी सम्मव दो सकता है कि, जब सूष्म 
तत्वों पर भी अधिकार, जमजञाय । स्थल सूकम दोनों तत्वोपर अधि- 
कार तमी जम सकता है कि, जब योगी दोनों तस्रोसे अलग दोजा ग, 
क्यों कि; जो.जिखसे पृथक्‌ है या ऊँचा है वही उसंपर अधिकार जमा सकता है। 


` विषयी जट पुरुष. ऐसा नहीं कर सकते, क्योकि, विषयी लोगोके आत्मा, मन; 
_ इन्द्रियो और सूच शरीरके अधीन होनेसे, तरोपर अधिकार जमानेको शक्ति 
इमे नहीं हो सकतो.हे | यह काम वीतराग जितेन्द्रिय - योगी करें सकते हैं, 


£ 
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विषयी पुरुष नद्दीं कर सकते | इससे सिद्ध हुआ कि, ओ भगवान थोकष्णचन्द 
जी निछि्त, जितेन्द्रिय, ज्ञानी और योगी थे, क्योकि, ऐसां न होता तो 
भ्रीकृष्णचन्द्रजो कभी स्थल 'सूचम तत्वोपर अधिकार जमाकर हजारों 
स्थूल, सूच्म शरीर धारण नहीं कर सकते थे। इसलिये. जिस रासलीला 
पर लोग कटाक्ष करते है, उसी रासलीला पर विचार करनेसे यह सिड 
हुआ कि, आङष्णंचन्द्रजी पूरे जितेन्द्रिय योगी थे, उनमें कामका लेशमात्र 
नहीं था। इसलिये भगवान वेद्व्यासने कहा है किः 

योगेश्वरेण कृष्णेन । 

योगेश्वर भ्रीकृष्णने इतने शरीर धारण किये । यदि उनमे काम होता 
तो “योगेश्वर” न लिखकर “कामेश्वर” लिखते। यही अकाउ्य योगकी युक्ति 
भोकृष्णुके चरित्रको अच्छो तरह प्रमाण कर देती हे, क्योकि, जब पुरुष जिते 
न्द्रिय दो तो खी उसका कया कर सकती है। इसलिये गोपियाँ किसी प्रकार 
की ही क्यो न द उसमें श्रोरृष्णकी कोई दानि नहीं थां ओर इसीलिये ही 
[गंवतमें लिखा है किः 


सिपेव आत्मन्यवरुद्धसोरतः 

झपनेभे ्रह्मचय्येको रोककर उनको सन्तुष्ट किया। भीकृष्णचन्द्र जीमे 
काम नहीं था। वे कैसे थे सो संसार- जानता है। और जानता ही क्या है 
भगवानले गोतामे खयं ही कद्दा है कि घे कोन थे। यथा-गीतामंः- 


आपूय्थमाणमचलप्रतिष्ठ 
. समुद्रभापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सच्चे «6 
स शान्तिमामोति न कामकामी ॥ . 
जिस प्रकार नदियां स्थिर, गम्भीर, पूणे और विशाल समुद्रम प्रवेश 
करके अपनेको समुद्र मिला देती दै, उनकी पृथक्‌ स्थिति नहों रहती; उसी 
प्रकार जिस महान पुरुषके उदार चित्तरूपी महान समुद्रम समस्त कामना 
आकर लय दो जायं, वही शान्तिको प्राप्त करता है, कामनापरायण जीडको 
शान्ति नहीं मिलती । भगवान्‌ आकष्णचन्त्रजी सामान्य कामनापरोयण . 
वेके समान ख्ियोको देखकर भाग नहीँ जाया करते थे; किसी दूसरेमे .. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१२ ` Er जोगा. धमं छुधाकर । 


य तरह भाग आनेवाला मजुष्य पूर्ण नही बन सकता; मनुष्य पूणे नही बन सकता 
क्योकि, अतिमे लिखा ह किन टन & ५5 
= --नाऽपमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
दुबल मचुष्य आत्माको नहों प्राप्त कर खकते, तेजखी पुरुष ही आत्माको 
प्रात कर सकते है। भोळष्णंका उदार हृदय इस प्रकोर तेजखी और पूणे था कि 
जिस पर अपनो कासनाकी तो बात दी क्या है; किसीकी कामना भी प्रभाव 
विस्तार नहीं करती थी... परन्तु जो :मक्त जिल प्रकारकी कामनाको लेकर 
झाया करते थे, ससुदमे नदोकी .तरह उनके पास आकर सबोकी सब काम 
नाप नष्ट हो जाती थीं, जिससे भक्तोको मुक्ति हो जाती.थी, यही भगवानका 
खरूप था और भगवानका. खरूप कया था सो शो्रोमे सुक्त पुरुषके लक्षण 
रूपसे वर्णन किया गया है। सुक्त पुरुष स्फटिक मणिकी तरह होते हैं ओर कमल 
दुलस्थित जल्लके. सदश: निर्लिप्त होते है । जिस प्रकार स्फटिक. मणिके सामने 
लाज फूल आनेसे स्फटिक लाल चणे प्रतीत : ोता दै, पीला फूल सामने आनेसे 
स्फटिक पीला रंगका दिखाई देता है, इस प्रकार जो रंग सामने लाया गया 
बही रंग स्फरिकका दिखाई देने लगता है, परन्तु वास्तवमे स्फटिकके घे सब 
रंग नहीं हैं, स्फटिक खच्छ निम्मेल है, मुक्त पुरुषका अन्तःकरण ऐसा ही होता 
है। चे जिसके साथ मिलते हैं; उनकै सदश्च ही बंनजाते हैं। यथाः- 
` काले बाला विदुषि विबुधा गायके गायकेशाः,. . 
शूरे शूरा निगमविदि चाऽऽम्नायलीलांग्रहाणि । 
` सिद्धे सिद्धा युनिषु युनयः सत्सु सन्तो महान्तः, 
्रोढे प्रोढाः किमिति वचसा ताइशो याहशेषु॥ 
मोने मौनी गुणिनि एणबान्पणिडते पणिडतोऽसी 
दीने दीनः सुखिनि सुखवान्मोगिनि प्राप्तभोग! । 
` भूखे मूखों युवतिषु युवा वाग्मिषु प्रोढवाग्मी 
` घन्यः कथित्तियवनजयी योऽवधूतेऽनधूतः॥ ` 
समस्त प्राकृतिक भावासे परे स्थित ब्रह्मरूप सुक्त पुरुष बालकके सामने 
बालक, विद्वानके... सामने . विद्वान, गायकके सामने श्रेष्ठ -गायक, चीरके 
सामने वोर, . वेदृशके सामने वेदश, सिद्धोके सामने सिद्ध, सुनिके खासने 
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TRIES Coe त ती 
मुनि, मद्दात्माओके सामने महात्मा और प्रौढके. सामने प्रौढ बन जाते हैं 
अधिक कहना हो क्या है; जो जिस प्रकारको है उसके सामने. उसी प्रकार 
बन- जाते. हैं. । उनऊे अपने स्वरूपमे कोई दानि नहाँ दहोती,--और न उनका 
अपना स्वरूप हो बदलता है। अतः स्वरूपमे स्थित होकर ही मौनीके सामने 
मोनो, शुणीके सामने गुणदान्‌, पणिडतके सामने परिडत, दोनके सामने 
दीन, खुजीके सामने छुली, भोगोके खामने प्राप्त भोगी, सूख के .खामने सूखे 
युवतीके सामने युवक वक्तांमे सामने प्रौढ वक्ता और...अवधूतके . सामने 
अवधूत - चन जाते हैं; इस प्रकारके त्रिभुवनविजयी सुक्त - पुरुष . धन्य 
हैं।.. यही निलिप्तता-सब कुछ करनेपर भो कुछ भी .न करनेका भाव;-सुक्त 
पुरुष ओर पूणं पुरुषका लक्षण है। भगवान छष्णंचस्द्र पूणे थे; ` इसलिये 
उनमे भी यही भाव था। यथा-भागवतमेः--  ' Ff) 
ल्लानामशनिटणां नरवरः 
` स््रीणांस्रो मूत्तिमान्‌, ` 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिशु॒नाम्‌ 
शास्ता स्यपित्रोः शिशुः। ` ˆ : 
गत्युभॉजपतेविराइबिदुषा ` 
मः | तत्त्वं परं योगिनाम्‌, . 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो - | 
5, > = शङ्गङ्गतः साग्रजः | 
 श्फठिकः भणिकी तरह. पूर्ण निर्लि्त भगवान छष्णंचन्द्रँजी भह्छोके 
लिये वज्ररूप थे, : मजुष्योके लिये भ्रेष्ठ. मनुष्य थे, स्त्रियोके लिये सूत्तिमान्‌ 
मन्मथ थे. गोपोके लिये आत्मीय थे, दुष्ट राजाओके: लिये दमन करनेचांले 
थे. अपने माता पिताके लिये छोटे शिशु थे, भोजपति कंसके लिये सृत्युरूपं 
थे, सगुण उपासकके लिये -विराटूरूप थे, निगुण उपासक योगियोंके लिये 
मिराकार परमात्मा थे, और यादव कुलके लिये परम देवता थे। इसी 
प्रकार पक ही भगंवान.अनेकरूप थे । ` यद्दी पूणंताका लक्षण हे । भागवतके 
घर्णनको देखनेसे सिद्ध होती है कि, गोपियां भी जानती थो कि, 'आझष्णं 
सामान्य. पुरुष नहीं हैं, किन्तु साक्षात्‌. परमात्मा ईश्वर हे । -उन्होंने रास 
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लीलामे या और स्थानोमे, जैसा कि पहले कदा गया: है हे भ्रीकृष्णकों 
चिसु, परमात्मा, परमेश्वर करके सम्बोधन भो किया है । ` उनका इख 
प्रकारं सम्बोधन. करना प्रेमका पागलपन नहीं था, परन्तु यथाथ शान 
था. जिस शांनके दोनेसे उन्होंने कात्यायनी ब्रतका अझुष्ठान किया था । 
अघ इस वांत पर विचार कर सकते है कि, संखांरमे ऐसी कोई स्त्री नहीं 
है जो कि, पुरुषको दुर्बल और कामुक जाननेपर भी उसके अधोन बन 
जाय और ऊंचे ऊंचे सम्बोधन करे । इस विषयको विषयी लोग खूब 
जानते है । _ खीजाति अभिमानिन्नी हुआ करती दै। कासु पुरुषोको अपने 
अधीन करनेमें उनको आनन्द आता दै। केवल जितेन्द्रियके पास चे दबती 
हैं। :अजितेन्द्रिय पुरुषको घे वशमे रखकर 'स्वेच्छांचार करती दैँ। ` इलः 
लिये यदि भीरृष्णजीमें किसी प्रकारका कमभाव होता तो 'गोपियां उनकी 
इतनो प्रशंसा नहीं करतीं और न उनके लिये रो रो कर इतनी प्रार्थना दी 
करती । ईश्वर और जीवमें भेद यह है; योगद्शेनमे लिखा है किः- 


क्लेशकम्मेविपाकाशयैरपरा पृष्टः पुरुषविशेष ईरः । 


ईश्वर अविद्या, अस्मिता, राग, छेष; अभिनिवेश, इन पाचों क्लेशोंसे ओर 
कमी, कम्मेफळ तथा संस्कारोंसे परे दोते हैं। ईश्वर प्रतिके अधीन नहीं होते, 
माया ईश्वरके अधीन होती है। जीव दो मायाका दाख होता है, इसलिये ख्रीके 
धशमे होना जीवके लिये सम्भव हे । ईश्वर ख्रीके वशमे नहीं होते। इसी भाव- 
को लक्ष्मी, जो चीरससुद्रमं सोये इण विष्णु भगवानके पांच दाबाया करती हैं, 
उनके द्वारा दिखाया गया दै और इसी भावको ही राखलीळामें भी स्पष्टरूपसे 


 द्खिया गया है। यथा-जदां गोपियोमे थोडासा भी अभिमान आया कि, 


उसी समय भगवान उनको छोड़कर अन्तर्धान हो गये। .उनमेसे जो. अभिमा- 
निनी नहीं थीं ओरं इसीलिये जो ्रीइष्णको और भी थोड़ी देर तक देख 
सकती थीं, इन्दोने भी जब थोड़ी देरके बाद, अपनेको सबसे भाग्यवती 
सम्रक, अभिमान किया ओर श्रीक्षष्णके कन्धे पर चढ़ना चांदा; तो श्रीकृष्ण जी 


उनके अहकारको तोड़नेके लिये, -कन्धां बताकर नीचेसे अन्तर्धान हो गये; 
क्योंकि, भीक्षष्ण॑ तो ईश्वर थे, . मायाके वश नहीं थे, इसलिये उनसे दब जाना 
उनके खरूपके विरुद्ध था । यदि श्रोकृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो एकान्त 
रातके समय उस प्रकारकी परख्रीको पाकर रात सर आननदसे कन्धे परं लिये 
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फिरते, परन्तु भगवान, ऐसे न थे, भगवान, भगवान थे,. इसलिये उस गोपीने 
जब घृष्टता की, तब उसी समय उसको दण्ड दे दिया, यह सब उनके इश्वर- 
भावका लक्षण दे । इसलिये ही राखलीळाका घ णंन सुनकर जब महाराजा परी- 


 ज्षीतने शकदेवजीसे पूछा कि यह कैसी: बात दै कि; धम्मेक्के स्थापनके लिये 


अघतीणं भगचानने दुसरोकी स्त्रियोके सांथ इस प्रकोर घर्ताव किया; जिसको. 
परीक्षितूने परदाराऽमिमषण करके कहा है। तब शुक्रदेवजोने परीक्षित्को 
थ्रीङृष्णजीके यथांथ रूपको खमभाकर समस्त शंक्रांओका समाधान कर दिया 
और मन्द्मति कलियुगके जीवोके लिये भो अपूड्वं घस्मेका उपदेश किया! 


यथा. 
धस्मेव्यतिक्रपो दृष्ट इश्वराणाञ्च साहसम्‌ । 
: तेजीयसां न दोषाय वह! सब्बेशुजनो यथा ॥ ` ` 


नेतत्समाचरेज्ञातु मनसाऽपि ह्यनीखरः। ` 
विनश्यत्याऽऽचरन्मोढ्यायथा रुट्रोऽब्धिजं विषम्‌ ।। . 


. कुशलाचरितेनेषामिह स्वार्थो न विद्यते । 


विपर्ययेन वाऽन्यो निरहङ्कारिणां प्रभो ! ॥ 
कि्नुताऽखिलसख्ानां तिर्यडमत्येदिवोकसास्‌ । ` 


: ३शितुश्चेशितव्यानां इुशलाऽकुशलान्वयः ॥ 


यत्यादपड़जपरागनिषेवद्प्ता, 
योगप्रभावविधुताऽखिलकम्मंबन्धाः | 
स्वरश्व॑रन्ति सुनयोऽपि न नहामाना- 
स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एवं बन्ध! ॥ : 


~ „गोपीनां तत्पतीनाश्च सच्चे षामेव देहिनाम्‌ । 
„ योऽन्तश्चरति सोऽध्यत्तः क्रीडने नेह देहभाक ॥ 
` अनुग्रहाय भूतानां मातुषं देहमास्थितः 
भुजते तादृशीः क्रीडा याः श्रत्वा तत्परो. भवेत्‌ ॥ 


लौकिक जगतके लिये जो घम्म है, ईश्वरम उस घम्मका ब्यतिक्रमः 
देखेनेमे आता दै, दयोकि .ईश्वरमे शक्ति अधिक होनेसे साहस भी अधिक है.) 
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जैसा कि अग्नि समस्त घस्तुओकोः दृग्ध कर. सकतो है|: इसी 'प्रकारसे 
तेजखी पुरुष भी लोकिक धम्मंसे विरुद्ध धम्मंके धककेको' भी सहन. कर 
सकते है, इसीलिये उस प्रकारके विरुद्ध आचारसे उनको दोष नहीं लग 
सकता । “जो इश्वर नहों है; अर्थात्‌ जीवको इल. प्रकारके आचार मनसे भी 
नहीं करना चाहिये, करने पर उसका नांश हो जाता है। जैसा कि शिवजी 
_ विषपान करने पर भी मोळकणठ बने हुए हैं, परन्तु साधारण जीव विषपोन 
करनेसे मर जाता है। प्रत्येक धम्मे या अधम्मं तभी. तक जीवको स्पशं कर 
सकता है, जबतक जीवका जोवत्व रहे; अर्थात्‌ अन्तःकरण, इन्द्रियो. ओर 
स्थल शरीरके सांथ जीवका अदस्भाच या ममता रहे। परन्तु जिस सम्य 
ममताके नष्ट होनेसे आत्मा, शरीर ओर मनसे पृथक हो जाता है, उस समय 
शुभ या अशम कोई भी कस्म जीवको: स्पशे नहीं करता है। इसलिये 
थीकृष्णचन्द्रजी जब सात्तात्‌. नित्य सुक्त परमात्मा थे, स्थल सूचम और कारण 
शरीरके साथ, उनका जब कोई ममत्व-सम्बन्ध नहीं था, 'तो कुशळ या 
अकुशळ, कोई कम्मं उनको स्पशं नहीं कर सकता है। जो परमात्मा मनुष्य, 
जन्तु, देवता, और समस्त प्राणियामे व्यापक; सबके प्रभु और प्रार्थनीय हैं, 
उनो कुशल अकुशल कसे स्पर्श कर सकता हे | जिनके चरणकमलके प्रभावे 
येगी लोग कम्मंबन्धनसे सुक्त होकर संसारको पवित्र करते हुए विचरण 
करते हैं, निराकार, केवल मायासे शरीरघारी उन परमात्माको बन्धन कैसे 
लग सकता है। जो स्वयं वद्ध है, वह दूसरेको सुक्त नहीं कर सकता है । 
` शासत्रामे कहा है किः-- 
- खयमसिद्ध! कथं परान्साधयति । 
स्वयं असिद्ध होनेसे . दूसरांको सिद्ध नहीं बना सकता हे । श्रीकृष्णजी 
यदि स्वयं बद्ध होते तो दुसरोको सुक्त नहीं कर सकते थे, परग्तु हजारों 
योगो उनके चरणकमलक प्रतापसे मुक्त होगये, इसलिये श्रीकृष्ण बद्ध नहीं थे । 
बन्धन हो केसे, क्‍योंकि, भगवान गोपियोके प्रतियोमे और सकल जीचोमें 
व्यापक सब्वान्तरोत्मां थे। उनका शरीर धारण करना केवल भक्तोपर दया 
करनेके लिये ही था। ' पुरुष ख्ीसे तभी बद्ध हो सकता है कि, जब पुरुष 


अपनेको भोक्ता और ख्ीको भोग्या समझे; अर्थात्‌ ख्रौमें या पुरुषमे. परस्पर 
कामसोगको इच्छा तमी रहसकती है जबतक स्री अपनेको. पुरुषे: भिक 
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समझे ओर पुरुष अपनेको ख्रोसे भिन्न समझे | सुक्त पुरुषको कामको इच्छा 
इसलिये नहीं होती दै कि, उनका द्वेतरूप आशोन नए हो जानेसे वे खी पुरुष 
खभीको अद्वितीय ब्रह्मरूपमे देखते हैं। उनकी स्री पुरुष-सेद्दष्टि नष्ट हो जातो 
है, इसलिये कामकी इच्छा भो मूलसे ही नष्ट दो जाती है। श्रीकृष्णमे काम 
तभी ददो सकता था यदि भ्रोकृष्णजी गोपियाँसे भिन्न होते । परन्तु जब भ्रीकृष्ण . 
परमात्मा थे तो गोप भी वही थे, गोपी भी बहा थे, पुरुष भी बही थे, जरी भी 
बद्दी थे, तो खयं जव.स्री पुरुष दोनों दी हैं तो क्रीम कामवुद्धि कैसे हो सकती 
है। ओर यह बात भो हम पहले कह चुके हैं कि एक हो धोळष्णने राखलीलाके 
दिन हजारों पुरुष ओर हजारों स्वियोंका रूप धारण कर लियो था, तो गोपि- . 
योके प्रति उनका काम भावं कदापि नहीं हो सकता है क्योंकि काम भाव अप- . 
नेसे पृथक्‌ किन्ही दूसरोपर होता है, अपना कामभाव अपनेपर नहीं होता है । 
शवेताश्वतरोपनिषदूमें लिखा है किः -- 


त्वं खी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्व॑ जीर्णो दण्ठेन वश्चसि । 


हे भगवन्‌] तुम स्त्री हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो और तुम्हा 
जीणे बृद्ध होकर हाथमे दण्ड ले वञ्चना करते हो । इस प्रकारसे प्ररमपुरुष 
सव्चंव्यापी अन्तर्यामी श्रीकृष्ण भगवान्‌ खयं हो गोपी वनकर, खयं ही हजारा 
रूप धरकर, भक्तीकी अपने अपने अधिकारे अनुसार मनोवासना पूरणं करते 
हुए, सबके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सय्येदो अपनेमे लय करते हुए, 
सभीको परभानन्दमय सुक्ति पदको प्रदान करते थे। उनमे किसीका काम 
असर नहीं करतां था ओर न उनमे काम हो हुआ करता था। दूसरोंका कठिन 
काम भी उनमें आकर समुद्रम नदीके तुल्य लय दो जाता था। यही धरीभगवान 


 श्रीकृषष्णचन्द्रका स्वरूप है । 


भंगवान भ्रीकृष्णचन्द्र पर और एक दोष लगाया जाता है कि वे सामान्य 
चोरकी तरह गोपियोके घरसे मक्खन चुराते थे। यह बात भगवान भ्रोकृष्णके 
खरूपको न जानकर ही कही जाती है। क्योंकि जहां गोपियोके घरसे मक्खन 
चुरानेकी बात लिखी है, वहां यह बात भी लिखी दै कि आओइष्णचन्ट्रको उस 
प्रकांरसे मक्खन लेनेम किसी गोपीने कमी मना नहीं किया, अपिच समी . 
गोपियां चाहती थो कि श्रीकृष्ण मकलन ले जायं। ओर मक्खन निकालते 
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तथा दघि मन्थन करते समय सब गोपियां भगवानूके गुण गान य गावक गुण गान करती थीं, एवं थीं, एवं 
मन्थनके बाद सब कुछ चीजे भगवानको निवेदन करती थीं। यथा--भागबत- 
के दशमर्रुन्धमेः- SFE 
या दोइनेऽवहनने मथनोपलेप- 
प्रेई इनाभरुदितो्णमाजेनादो । 


गोयन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रकयय्यो 
धन्या ब्रजख्निय उरुक्रमचित्तयाना। ॥ 
भगवानमे अदुरक्त गोपियां धन्य दै, जो कि दूध दोहनेके समय ओर 
मकलन निकालनेके समय मथनके शब्दके साथ साथ अपने प्रम भरे शब्दोको 
मिलाती हुईं अभ्रुकपर्ठी हो मगवानके मधुर शुणोको गाती थो । जिनका समत्त 
कम्मे, समस्त प्राण, समस्त मन भगवानके प्रेममे ही निमग्न थां, जिन्होंने अपने 
 लरव्वखको मगवानके चरणकमल मे अर्पण कर दिया था, उनके लिये भगवान; 
को थोडासा मक्खन देना ख्यो बड़ी बात थी। इसलिये गोपियाँके घरसे 
नाका मकलन लेना चोरी नहीं हो सकता । चोर दूसरेकी चीजको उसको 
अनिच्छासे चोरी करता दै, उसको इच्छसे नहीं । इच्छासे लेना चोरी नहीं 
कहलाता है। अब प्रश्न यह हो सकता है कि भ्रीकृष्णजीकी माताके घरमे इतना 
दुध दही मकलन था तो दुसरेके घरसे इस तरह लेनेकी आवश्यकता क्या थी | 
इसका पहला उत्तर यह है कि जब गोपियां भगवान्‌रे नामसे सब कुछ सम- 
पशु करतो थीं तो भक्तवत्सल भगवानके लिये उनकी समर्पित वस्तुआका 
ग्रहण करना अपना कत्तंव्य था | दूसरा उत्तर यह है कि अपनी माताकी चोजो- 
को छोड़कर संसारकी और _चोज्ञोरे लेनेमे संसारको तृत्त करना भगवान्‌का 
लददय था। शास्त्रोने कहा है किः 
| तस्मिस्तुष्टे जगत्तष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत्‌ । 
जिस विराट पुरुषके उदरमे समस्त ब्रह्माएड भरा हुआ है, उतके पेट 
भरनेसे ब्रह्माएडकी तृप्ति होती है। इसको महाभारतमें दृष्टान्तके द्वारा भी सम- 
काया गया है। जिस समय दुष्यांसा ऋषि अपने शिष्योके साथ डुय्योंधनके 
अतिथि हुए थे, उस समय दुय्योधनने सशिष्य दुव्वांसाको भोजनसे तृप्त 
कराकर यही घर मांगा था कि “इसी प्रकार, पञ्च पाणडव और द्रोपदी, जो 
कि झाअकल बनवाल मे है, उनके भोजनके बाद उनके मकानपर जाकर शिष्यो के 
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साथ आप ( दुव्वांसा) उनके अतिथि हावं” । इस बातको दुर्व्धांसा ऋषिने 
सरोकार कर लिया । तद्नुसार पांचों पाणडव ओर द्रोपदोके भोजनके बाद 
उनके स्थानमे जोकर अतिथि हुप । अब द्रोपदीके मोजनके बाद कुछ भी अन्न 
भोजनपात्रमे न रहनेसे दुव्वालाके शाप के भयले द्रौपदी और पञ्च पोए्डव बहुत 
भीत हुए और अन्तर कोई भी उपाय न देखकर द्रौपदीने भीकृष्णकी स्तुति 
की । इसी भांवके लेकर भागवतमे कदा है किः 
यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकुच्छात्‌, 
दुर्वाससो5रिरचितादयुताग्रथुग्यः । 
शाकान्नशिष्ट्ुपश्चञ्य यतस्रिलोकोस्‌ , | 
तृप्तामर्भस्त सलिले विनिमम्रसंघ। ॥ 
दुर्याधनकी इस दुष्टतासे दख दजार शिष्योके समेत महर्षि दुर्व्वांसा 
पाएडचौके शिविरमे पहुँच गये, परन्तु द्रौपदीकें खा चुकने पर सूय्येदत्त थांलीमे 
कुछ भी अन्न न था, अगत्या द्रौपदीने जब श्रीकृष्ण चन्द्र ज्ञी को याद किया, तो 
श्रोकृष्णचन्द्रजी द्रौपदी से पास आये और भोजन करनेको माँगा तो उनसे 
द्रौपदीने और भी रोकर कहा कि मेरे खानेके बाद थाली ( सूय्येदत्त पात्र ) मे 
कुछ भी नहीं रहता है । इतने पर भी श्रोकृष्णचन्द्रजीने उस थालीको मंगवा- 
कर देखा और उस थालीके किनारे लगो हुआ थोड़ा सा जो शाक था उसीको 
ही खाकर कह दिया किः 
अनेन विश्वात्मा भगवान्‌ प्रीयताम्‌ । 
मैं हो जब विश्वरूप हैँ तो मेरे इस सोजनसे चिश्वात्मा भगवान्‌ तस 
हो जायं, जिससे संसार त्त हो । उनके भोजन करके ऐसा कहने पर समस्त ` 
संसारकी भूख मिट गई, इसीलिये साथ हो साथ डुच्य [सा और उनके शिष्ये 
जो कि स्नान करने गये थे, उन सबोकी छ्ुधा भी निदत्त हो गई ओर बिना 
भोजन किये ही सम्तुष्ट दोकर सभी चले गये। गोपियोसे मक्खन लेनेका भी 
यही उद्देश्य था, क्योकि यशोदाके मकान पर इतन मकलन होने पर भी | वहां 
न खाकर दूसरेके मकानसे जानेका कारण यहो था । जिल प्रकार रुक्मिणोके 
मकांन पर भोजन करनेसे रुक्मिणीका ही कल्याण होता, जगतका कल्याण 


नही होता, क्योकि आपीय सम्बन्धसे जो कस्म दोता हे, चद कम्मे अपंनेको 


ही स्पर्श करता है और जगतरे लम्बन्धसे जो कर्म होता है उसका फछाफत 
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_ जगतको स्पशं करता है । इसलिये द्रोपद्रोके घरमे अन्नकण जानेसे जगत्की 
तृप्ति हुई, रुकिमिणीके मकानपर खानेसे न हुई; ठीक उसी प्रकार यशोदांक 
मक्खत्त खानेसे, वहां विशेष आत्मीय सम्बन्ध होनेके कारण उससे यशोदाका 
हो कल्याण होता, समस्त संसारका कल्योण नहीं होता, परन्तु श्रोऊष्ण जब 
भगवानके पूर्णावतार थे, तो उनकी महिमा यह होनी चाहिये, कि जब तक 
भ्रोकृष्णजी लंसांरमे रहे तब तक संसारका कोई मनुष्य भूखा न रहे, सभीका 
कल्याण ओर पूणे तृप्ति होती रहे ओर इस प्रकारसे समस्त संसारकी तृति 
तभी होना सम्भव था, जब भगवान दूसरेके घरसे मक्खन खाते, इसीलिये 
श्रीकृष्णचन्द्रजी यशोदाके घरमे मक्खन पूरा होने पर भी गोपियोंके द्वारा 

समापित मक्खनको खायां करते थे। यही माखनलोलाका रहस्य है। | 

यह सिद्धान्त पहले ही हो चुका. हे कि ब्रह्ममें तीनों भावो की पूर्णता 
होनेसे संसारकी समस्त वस्तुओमे तीन भांव भरे हुए हें । ये तीन भाव 
अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत हैं । इस सिद्दुधान्तके अनुसार पूर्ण अवतार 
वे हो होंगे जिनमें आध्यात्मिक पूणंता, आधिदेविक पूणंता और आधिभौतिक 
पूणता हो; अर्थात्‌ जिनमें शरीरकी पूर्णता, शक्तिकी पूर्णतां और ज्ञानकी पूणंता 

हो । ध्रीभगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजीम ये तीनां पूणताएँ स्पष्ट प्रमाणित होतो हैं । 
श्रीक्षष्णचन्द्रजीके स्थूळ शरीरकी पूणंतो थी; अर्थात्‌ स्थूळ अकृतिकी 
पूर्णताके लिये जो कुछ बात होनी चांदियें, वे सब कृष्णचन्द्रजीमें थीं। स्थूल 
प्रकृतिकी पूर्णता होनेसे सोन्दय्ये, श्रह्मचय्ये, आदि पूरा होता है, कोई अङ्ग हीन 
या बिकल नहीं होता है, या किसी प्रकारको दुर्बलता नहीं होती है, ये सब गुण 
थोछष्णमे पूरे थे। डनके खोन्दय्येकी तुलना ही कहां मित्र सकती है। ऐसे 
सुन्दर पुरुष न कभी हुए थे और न होगे । जिनके सोन्दय्येले समस्त संसार 


` मुग्घ दो रहा है, जिनके रूपससुद्रमे चित्तको डुवांकर साधक संसारके समस्त 


रसोको भूल सकता है, मानो प्रकृति माताने अपने खज़ानेमे जितना रुप था सब 
लेकर एकाधारमे भर दिया है। समस्त अङ्ग प्रत्यङ्ग भ्ीक्णके पूर्ण थे, किसी 
झङ्मे विकलता न थी। ओर भ्रीकृष्णजीक ब्रह्मचय्येके विषयमें कया कहा 
जाय, हजारों परस्त्रियांक बीचमे होकर मन्मथमन्मथ, आत्मोराम, अवरुद्ध 
खोरत ओर योगेश्वरेश्वर; अर्थात्‌ कामदेवके मथन करनेवाले शरीर मन और 


` बुद्घिसे परे आत्मामे रमण करनेवाले, अपनेमें घीय्यंकों रोकनेवाले और 


“योगेश्वरोक भी ईश्वर, भगवान्‌ भ्रीक्षष्णचन्द्र थे । मजुष्योंकी बुह्धि सामान्य 
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कामका चिन्तासे व्याकुल हो जाती है, चित्तका घैय्ये नष्ट होने लगता! है, फिर 
एकान्तमे परस्त्रीके प्रार्थना करनेसे जो दशा होती है, उसकी तो बात हो क्या 

है। परन्तु यह भरी भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजी के ब्रह्मचय्येकी पूणंताकी शक्ति थी, 

जिससे हजारो परस्म्रियोंके वीचमें होकर अपने खरूपमें स्थित रह सकते थे । 

यही उनक स्थूल शरीरकी पूणंता अर्थात्‌ आधिभौतिक पूणंताका लक्षण है । 

श्रीक्ृषष्णुच॑ द्रजी की आधिदे विक पूर्ण ता शक्तिकी पूणंतामे थी । श्रीमङ्गागवत- 

के पढ़नेसे उनमें देवोशक्तिकी पूणता केली थी, यह निश्चय होलक्ती है । उन्होंने 

बालककालमे ही किस प्रकार अलौकिक शक्तिका परिचय दिया था! यथा-- 

पूतनाबघ, शकरासुरबध, कालीयदमन, गोचरछनथारण आदि । इन सबोसे 
उनकी शक्तिको पूर्णता प्रकट होतो है। अज्ञानी लोग भगवान्‌ श्रोकृष्णजीके 
खरूपको न जानकर इन विषयामे बहुत प्रकारके सन्देह करते हें । कई लोगाने 
तो ऐसी स्पद्धा को हे कि, इन सब अलौकिक लीलाको उड़ा दिया है तथा और 
तरहका अर्थ किया है; यह सब उनके अज्ञानका ही फल है । . जिन जिन दैवी- | 
शक्तियोके प्रतापसे समस्त संसारचक्र घूम रह! है ओर जो शक्ति पत्तो पत्तोमे 
जाकर खंखारकी रक्षा कर रही है, चह दैवीशक्ति तो भगवानकी ही शक्ति है। 
अवतार उसी शक्तिका ही स्थूल केन्द्रके द्वारा विकाश है। प्रकृतिमे घम्मंकी 
रक्ता ओर देवी क्रियाओकी रक्षाके लिये, आवश्यकताऊे अडुलार, कभी अंश- 
रूपले और कभी पूर्णेरूपसे, किसी केन्द्रक. द्वारा विकाश होकर वह शक्ति 
संखारकी रक्ता करती है और धर्म्मंकी धाराको ठीक कर देती है। जब 
ीङष्णचस्द्रजी पूर्णावतार थे, तो उनमे भगवानको पूर्ण शक्ति विद्यमान थी, 
फिर भगवानके लिये एक पहाड़ उठा लेना, या किसी. सांपका दमन करना, 
क्यो बड़ी बांत थी । क्योंकि जब उसी भगवानकी शक्तिसे हजारो पहांड़, 
अनन्त ग्रह उपभ्रह नक्षत्र चन्द्र सूय्ये आदि शन्यमे उँगे इ है ओर हजारो ट 
हिख्रजन्तु मोरे जाते हैं या दबाये जाते हैँ, तो एक छोरासां पहाड़ उठा लेना _ 
और दो चार अखुरोको मार देना, क्या बड़ी बात है; वह सब काय्ये भगवानको 
व्यापकशक्तिसे होता है और यह कोय्ये उसी व्यापकशक्तिके किसी केन्द्रमेसे 
प्रकट होनेसे हुआ। इनमें अन्तर कुछ भी नहीं है, केवळ अज्ञानी लोगोके 
समभनेका ही अन्तर है। वास्तवमे श्रोकृ्णके जीवन भरके समस्त अलोकिकः 


क्ाय्ये उनमे दैवीशक्तिकी पूणंताको ही बतल्ाते हे. . 


भीकृष्णचन्द्रकी तीसरी पूणेतो आध्यात्मिक अर्थात्‌ ज्ञानको पूणेता है, 
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सो गोताके पाउ करनेसे हो मालूम-पड़ सक्ता है । भगवान भ्रीकृष्णने अ्जुंनको 


शोताका उपदेश किया था। गीतामें समाधि भाषा पूणे है, जिसमे समस्त 
उपदेशोका ज्ञान भरा हुआ है। इस प्रकारकी ज्ञानमयी भाषाको पूण ज्ञानीके 
सिवाय और काई नहीं कह सक्ता है, क्योकि समाधिभाषाके कहनेवाले समा- 
घिस्थ पुरुष ही हुआ करते हैं, इतर पुरुष खमांधिभाषाको नहीं कह सक्ते हैं! 
और दूसरों कारण यह है कि, गीतो पूण होनेसे ही धीभगवानका वाकय कहो 
जाती है। यह सिद्धान्त शाख्रम कहा गया है कि, पूर्ण वस्तु वही है, जिसमें 
जोवकी पूणता विधान करनेके लिये पूणे उपदेश किया गया हो। जोवकी 
पूणता त्रिभावकी पूणेताके द्वारा इआ करती है। उसमें शरीर आधिभौतिक 
भाव है, मन अधिदैवभाव है और बुद्धि अध्मत्मभाव है, इसलिये शरीर मन 
ओर बुद्धि तीनोकी पूणंतासे हो साधक पूरणंब्रह्मरूप बनसक्ते हैं। शरीरकी 
पूणता कम्मंसे, मनकी पूणता उपालनासे और बुद्धिकी पणता ज्ञानसे होती 
है । इसलिये जिस पुस्तक कम्मं, उपासना और ज्ञान, तीनों ही पूर्णतया वर्णन 
किये गये हैं, बही पूणं पुस्तक है, और पूर्ण होनेसे भगवानका वाक्य है, क्यौ कि 
भगवान्‌ पूणं है । वेदमे कम्म काएड, उपालनाकाएड और ज्ञानकाण्ड, जीयो के 
उद्धारके लिये पूरे पूरे वर्णन किये गये हैं, इसलिये वेद भगवानका वाक्य है; 
हली प्रकार गीताम भी अट्टारह अध्यांयोमें कम्मं उपासना और शांनका वर्णन 
किया गयां है। इसके सब अध्यायामे सब तरहकी बात दोनेपर भी प्रधोतततः 
पडले छः अध्यायोमे कस्मंकी वात, दूसरे छः अभ्यायौमे उपासनाकी बात और 
तीसरे छः अध्योयोम क्षानको वात कहो गई है, इसलिये गीता पूर्ण है । पूर्णता- 
का ओर एक लक्षण यह है कि जिसमें साम्प्रदायिक भाव न हो और निष्पक्ष 
- उदार भाव हो। ऋषियोंकी बुद्धि ओर सास्प्रदायिक पुरुषोंकी बुद्धिमे इतना 
दी अन्तर है। ऋषियोकी बुडि पूर्ण होनेसे उसमें साम्प्रदायिक पक्षपात नहीं रहता 
एवं उसमें किसी एक भावकी प्रधानता मानकर और भावोकी निन्दा नहीं की जाती। 
जैसा कि श्रीभगवान बेदव्यासके नाना प्रकारके पुराण लिखने के विषयमें कहा गया 
है कि भगवान्‌ वेद्व्यासने पूर्ण ऋषि होनेसे भिन्न भिन्न पुराणीमे सभी बार्तोका 
वणन कयां है, किसोको गोण और किसीको मुख्य नहीं किया। परन्तु 
साम्प्रदायिक पुरुषोकी बुद्धि इस प्रकारकी नहीं होती, वे एक ही भावको 
प्रधान मानकर औरोकी निन्दा करते हैं। भारतवर्षे जवसे इस प्रकारके 
साम्प्रदायिक मतोका प्रचार हुआ है, तभीसे भारतमें अशान्ति और मतद्वैघता 
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फैल गई है, और परस्परकी निन्दा व रेषा फेलकर धम्मके नामपर अचम्म 
होने लग गया है। परन्तु गीतामें इस प्रकारकी वात नहीं हे, क्योंकि गीता 
भगवानके सुखसे निकला हुआ पूण ग्रन्थ है, इसलिये गीता सकल प्रकारके 
अधिकारियोका समान रूपसे कल्याण करनेवाली है। इसमें कर्म्मीके लिये 
निष्काम कम्मंका उदारभाव, भक्तके लिये भक्तिका मधु रभाव ओर ज्ञानीके लिये 
परमंश्ञानका गस्भीरभांव, पकाघारमें सभी भाव स्टामञ्जस्यके साथ भरे हुप 
हे, जिससे गीतांका पाठ करके सभी धम्मे लोग सन्तुष्ट होते हैं ओर सकल 
देश तथा सकल धम्मामें गीताको प्रतिष्ठा हुआ करती है। श्रीकृष्णचन्द्रज़ी 
पूर्णाबतार नहीं होते तो गीता जैसे विश्ञानशाख्को कमी नहीं बोल सकते! 
गीताकी और पूर्णता यद्द है कि गीतामें.भक्तिके छः अध्याय बीचमें रक्खे गये 
है, क्योकि भक्तिके बीचमे दोनेसे कम्मं मिश्रो, शुद्धा और शानमिश्रा, यद्द तीन 
प्रकारको भक्ति, सकल प्रकारके अधिकारियौका कल्याण कर सकती है। भक्ति 
सकल सोघनोकी प्राणरूप है, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, भक्ति मूलमे न 
दोनेसे दोनोमें वन्धनकी आशङ्का रहती है। भक्तिद्दीन कमे दम्भ ओर कठेत्व 
उत्पन्न कर सकता है, परन्तु यदि कम्मौ अपनेको भगवानको निमित्तमात्र 
मानकर, जगत्लेवामे भगवत्सेचा खमककर, भक्तिके साथ कम्मे करे, तो उख 
कम्म से दस्म या बन्धन उत्पन्न नहीं होगा । उसी प्रकार भक्तिहोन शुष्क ज्ञान 
चित्तम तर्कबुद्धि और अभिमान उत्पन्न करके, ज्ञानमार्गी पुरुषको बन्धनमें 
डाल सकता है; परन्तु ज्ञानके मूळमें भक्ति रहनेसे ज्ञानी भक्त आत्मरति बन 
जायगा, शुष्क तार्किक और अभिमानी नहीं रहेगा, जिलसे उसको पूर्णज्ञानको 
प्राप्ति होगी । इस प्रकारकी पूर्णता तमी आ सकती है जब कम्मं ओर ज्ञान 
दोनौके बीचमें भक्ति आजाय, इसलिये हो भगवान्‌ भ्रोक्षष्णचन्द्रजीने गीताके 
बोचके अध्यायोमे भक्तिको रक्खा है। भक्तिक्ते कमे ओर ज्ञॉनके यीचमे 
रखनेका और भो उदार हेतु यह है, कि जिस प्रकार उदार पुरुषका भाच 
निरन्तर विचांद नष्ट करके शान्ति प्रचार करना होता है; उसी प्रकार उदार 
भ्रोभगवान भ्रीकृष्णचन्द्रका गीता प्रचार करनेका उद्देश्य संसारमें शान्तिप्रचार 
करना था, इसलिये उन्होंने भक्तिका उपदेश कम्मं और शानके बीचमे किया 

' था। .क्यौकि जहां दोनों विरुद्ध पक्षम विवाद होता है, वहां बोचम एक शान्त 

पुरुष विवादको मिटानेवाला दो तो विवाद नहों बढ़ता है; अपिच शास्ति प्राप्त 
ती है। कम्मे और शानमें सदा दो विवाद्‌ है। कर्मे जो कुछ कहता है 
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ज्ञान उससे उहरा कहता है। कर्म्मके मतमें जगत्‌ सत्य हे ओर शानके मतमै 
जगत्‌ मिथ्या है। कस्मंके मतमे कमी होना चाहिये और ज्ञानके मतमे 
निष्कर्मी होना चाहिये । इस प्रकार ज्ञान और. कर्म्म का चिवोद्‌ सदा! ही बना 
इय है, इसलिये श्रीभगवान भ्रीकृष्णचन्द्रजीने बीचमे अक्ति रखकर कम्मं 
और ज्ञानका विवाद मिरा दिया है । चोचमें भक्तिके रहनेसे संसार 
ब्यावदारिक दशामे मिथ्या होनेपर भी संसारको भगवानका रूप जानकर 
ज्ञानी महात्मा जगत्‌कल्याणरूप निष्काम कर्मको कर सकते हैं और कस्मीं 
सकल अकारक कस्मोंकों करने. पर भी, जगत्की पारमाधिक सत्ता अर्थात्‌ 
अहारूपताको जानकर कमंमार्गमे अहङ्कार आदि वन्घनोसे मुक्त हो सकते हैं। 
इसी प्रकार भक्तिने बीचम आकर ज्ञान और करम सामञ्जस्य और दोनोको 
निर्विरोध कर दिया है। यही गोताकी पूणंताका. लक्षण है, इसलिये गीताके 
वक्ता ओभगवान्‌ धीङप्णचन्द्रजीमे इस प्रकार आध्यात्मिक पूणता भी होनेसे 
वे पूर्ण परमात्मा थे, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । 
ूर्णताका और एक लक्षण यह है कि दर्द अर्थात्‌ दोनों विरुद्धभावोंमे 
सामज्ञस्य रखना । पूणं पुरुष अर्थात्‌ सुक्त पुरुष चेही होते हैँ जिनमें सुख- 
डुःखोदि-दन्द-लहिष्णुता हाती है। उनके चित्तम छुजम हर्षं चा दुःखम 
विषाद का संस्कार नहीं लगता है, क्‍योंकि वे सुख ड़ः खस परे 5 
सांम्यरशाको प्राप्त करते हैं। पूणांवतारमें भी यही ळक्षण पाया जाता 
है | क्योकि  पूर्णशानो होनेके कारण उनम सकल प्रकारके विरुद्ध भावोका 
सामञ्जस्य रहता ह । भगवान्‌ शीरृष्णचन्द्रम इसी प्रकार परस्पर वि 
सावोका सामज्ञस्य था, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि वे भगवानके रा 
' थे। . अब इन विषयोका दृष्टात्त दिया जाता है। क्षत्रियकी यह के 
दे कि युद्धमें अस्र लेकर शत्रु ओको मार देना। गीतामे अर्जुनको भगवानने 
उपदेश किया है, कि हे थु! तुम युद्ध किये बिना नहीं रह सकते हो. 
कयो किः 
पकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति | 
प्रकृति बलात्‌ तुमको युद्धमें नियुक्त कर देगी। लड़ाई देखनेसे क्षत्रि- 
याहे हाथोमें स्फुरण होने लगता है, यह क्षत्रियी खाभाविक प्रवृत्ति है। 
| परन्वु भौकृप्णके जीवनमें क्या देखते हैं ? कुरुक्षेत्रम इतना युद्ध उन्होंने कराया 
अद्वार अत्तो दिणी सैन्यको मरवाकर संसारका भार हरण किया, तौ भी 
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च्त्रिय होनेपर भी, युद्धमे अख तक धारण नहीं किया। यदि श्रीकष्णजी 
सामान्य मनुष्य होते तो ऐसा कभी नहीं कर सकते थे । यही उनके पणं 
चरित्रमे दोमो विरुद्ध भाषोका सामञ्जस्य है। क्षत्रिय लोग प्रतिंशाशर होते 
हैं, उनकी प्रतिज्ञा प्राण जानेपर भी नहीं टूटती है। भगवान्‌ सत्यके:रूप दोने- 
पर भी भक्तके अधीन हुआ करते है, इसलिये युद्धमे अस धारण न करनेकी 
प्रतिज्ञा सर्वेत्न अटूट रहनेपर भी, परमभक्त भीष्मदेवकी प्रतिज्ञा रखनेके (लिये 
अलम धारण करके दोनों विरुद्ध भावोका सामञ्जस्य किया था !: कम्म संसारमें 
बन्धनका कारण होता है, कर्मी छोगोमे अपने क॒तृत्वका- अभिमान होता है 
ओर दूसरी ओर निष्क्रिय होकर - आलस्य-परायण होते हैं, इन दोनों भाषौका 
सामञ्जस्य निष्काम कम्मे हे; अर्थात्‌ कम्मे करते हुए भी उसमे. वासनाको 
न रखकर कम्मंके लिये ही कर्मं करना है। यथा--गीतामे कहा है. किः-- 

कम्मंणयेवाऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । ` 

मा कम्मेफलहेतुभर्मा ते सडो5स्त्वकम्मेणि ॥ 

मनुष्यका अधिकार कस्मे करनेमे हे, परन्तु कम्मंके फलमे अधिकार 

नहीं है, फलकी इच्छासे कम्म नहीं होना चाहिये और कस्मको छोड़ना भो 
नहीं चाहिये, यही निष्कामकस्मंका आदशे है। इस आदशको पूर्ण भगवान 
भ्रीकृष्णुचन्द्रने अपने जीवनमे पूर्गरूपसे दिखा दिया था कि किस प्रकारसे 
सव्वे कमे करते हुए भी कमलद्लस्थ जलके सदश मन्ुष्प निलिप्त रह सकता 
है। जितना कम्म भ्रीकृषष्णचन्द्रजीने अपने अवतारमे किया थां, उतना कमे 
यदि किसी मनुष्यको करना पडतो तो फम्मके चक्तमे पड़कर वित्तित्त (पागल) . 
हो जाता | परन्तु अनन्त जटिल-कर्म होनेपर भी भ्रीकृष्णचन्द्रजीके मन ओर 
बुंद्धिपर उन कस्मौने कुछ भी असर ( प्रभाव ) नहीं किया था ओर उनका 
वंशी बजाना नहीं छूटा था जो कि आनन्द और निश्चिन्तताका चिन्ह-खरूप 
था। योगदशनमें ईश्वरके लक्षण ते लिये लिखा है किः-- . डग 

स एव पूव्वेषामपि गुरु) कालेनाऽनवच्छेदात्‌ । | 

कालके द्वारां परिच्छिन्न न होनेसे इश्वर परम ज्ञानी ऋषियाके भी गुरू हैं 

वह ज्ञान भगवान्‌ कृष्णचन्दके भीतर था। समस्त उपनिषदोकी सारभूता | 
गीता जिनकी वाणी है, उनके ज्ञानका क्या ठिकाना है? इतना ज्ञान होनेपर 
भी और सबके गुरु होनेपर भी जब लोकिक जगत्‌र्भ आये थे, तब लोकाचार 
को पूरा पूरा निबाहना उनका कत्तव्य था, फ्योंकि-- . 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः 

श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण. करते हे और लोग उनका हो अनुकरण 

कियां करते हैं। इसलिये संसारम आदशं स्थापन करनेके लिये सबके शुरु 
होनेपर भी शुरु सान्दीपनि सुनिके पास पढ़नेको गये थे और शुरुदक्षिणारूपसे 
उनके सूत पुत्रको जिला दिया था। इसमें भी दोनो विरुद्ध भावोका सामञ्जस्य 
ओर पूणंताको लक्षण है। संसारम अहङ्कार और श्रष्टताका लक्षण बहुत बढ़ा 
हुआ है, मनुष्य सामान्य शक्ति होनेपर भी वणधमौँको मिथ्या कहकर कुछसे 
कुछ करनेको प्रस्तुत हो जाते हैं। विचार करनेकी बात है कि, भ्रीकृष्णमे 
जितनी शक्ति थी, उतनी शक्ति किस ब्राह्मणमें थी ? और इसीलिये ही भीष्म- 
देवने आओष्णचन्द्रजीको ही सबसे पहले यज्ञभाग देनेका प्रस्ताव किया था; 
परन्तु इतनी शक्ति होनेपर भी वणंधर्मको मर्यादाको आङष्णचन्द्रजीने नहीं 

` तोड़ा था, क्योंकि वर्णंधमं जन्म और कमसे किस प्रकार सम्बन्ध रखता दे, 
` यहद श्रीकृष्णचन्द्र अच्छी तरसे जानते थे, इसलिये क्षत्रियका शरीर दोनेके 
कारण युधिष्ठिरके यक्षमे ब्राह्मणोकां सत्कार करनेका काय्य उन्होने लिया था । 
सर्वेशक्तिमान्‌ होनेपर भी इस प्रकार सब ओर विचार रखकर काम करना 
यही उनके चरित्रमे विरुद्ध भावोको सॉमञ्जस्य और पूर्णंताका लक्षण है। 
आजकल तीस तीस रुपये पानेवाले आफिसोके ङ्क अपने मरनेके बाद खोके 
शुंजारेके लिये लाइफ ९न्शरेन्स कम्पनीमें रुपया जमा करते हैं। वे खयं आधे 
पेर जाकर भी ख्रीके मोहम बद्ध होकर इस प्रकार करते हें । कमौपर दंघिं 
नहीं डालते। क्या भ्रीकृष्णचन्द्रजी चाहते, तो अपनी धम पलियाँरे लिये 
ईस संसारम अपनी लीला समाप्त करनेसे पदले कुछ रत्ताकी व्यवस्था नहीं : 
कर सकते थे ? तीस रुपयो पानेवाले ङ्ककंमें इतनी शक्ति हे, तो उनमें कयां कुछ 
शक्तिकी कमी थी ? परन्तु भ्रीकृष्णजी इस प्रकार सामन्य विषयीकी तरह 
भोहग्रेस्त नहीं थे और न कर्मेविशानको भूळकर नियतिपर . हाथ डाळनेकी 
इच्छा करते थे, इसलिये उनके अपने धाममें सिधार जानेके बाद अज्जुनकी भी 
शक्ति नष्ट हो गई और स्त्रियोकी भी रक्ता नहीं हो सकी। यह भी छष्णके 
दोनो विरुद्ध भावोका सामक्षस्य ओर उनकी पूणंतांका लक्षण हे। संसारमे 
मोद्दाग्ध पुरुषका यदद लक्षण है कि, अपने आत्मीयजनोको छोड़नेके समय 
डलको बहुत दुःख होतां है। जिसके साथ जितना प्रेम हो, उससे पृथक 
होनेके समय उतना ही कष्टं दोता हे। संसारके मोह, काम, प्रेम आदिमे 
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चिस्तको बांध लेना जीवका लक्षण हे ओर इनसे निर्लिप्त रहना, प्रम करनेपर 
भी उसमें बद्ध न दोना पचं मोहादिमे बद्ध दोकर अपने कक्तेव्यको भूल नहा 
जाना यद्दी मुक्त पुरुषका स्वरूप है। यह: भाव आकङष्णचन्ट्रजीमे .पूर्ण॑रूपसे 
था, क्योकि गोपियोका प्रेम जिस प्रकोर उनमे था, अक्ररके ले जाते समय वे 
सब जिस प्रकार अत्यन्त दुःखके साथ रो रोकर उनको रोकनेका प्रयत्न करती 
थीं, सामान्य पुरुषकी ऐसी शक्ति नहीं थी कि, इस प्रकारके प्रेमको छोड़- 
कर चला जाय, परन्तु आइष्णजीको अपनी बजलीला समाप्त करके और 
और कत्तेव्यके लिये मथुरा आदि स्थांनोमे जाना था, इसलिये पूर्णज्ञानी 
श्रीरृष्णचन्द्रजीके चित्तपर गोपियोके प्रेम और प्राथंनाका कुछ भी प्रभाव न 
पड़ा और वे उनको छोड़कर चले गये। यह भी भगवानके चरित्रमे दोनो 
भावोका सामञ्जस्य है, इस प्रकार निष्पक्ष विचोरके साथ जितना ही सोचा 
जायगा, उतना ही ्रीमगवान्‌ भीकृष्ण चन्द्रजीके लोकातीत चरित्र ओर पूणता 
की महिमा पूणरूपसे प्रकट होगी । 

गोपियोौके भी चरित्रपर मनन करनेसे अद्भुत रदस्य जान पड़ता है। 
उनका मधुर भोव आर उनका भगवानके प्रति आत्मसम्रपण ही उनके 
प्रति भगवानकी इपाका कारण था। पहले हो 
कहा गया है कि, गोपियां कई श्रेणीको थों। सभी 
गोपियौका भगवानके प्रति प्रेम कान्ताभावसे था। भक्तिशाखम १४ चोद्‌ 
प्रकारके रस लिखे हैं, उनमें वीर, करुण, दास्य, चीभत्स आदि सात गौण 
और दास्यासक्ति, सख्याखक्ति, वात्सल्यासक्ति, कान्तोसक्ति आदि सात रस 
मुख्य हैं। इन सब रखोके द्वारा प्रेम करनेके विषयमे भक्तिशास्रका यह भी 
; सिद्धान्त है किः— 


“* 


गोपी-चरित्र । 


माहात्म्यज्ञानमपेच््यम्‌ । 
| तद्भावे जारवत्‌ । 
कान्तांसक्ति हो, अथवा और किसी प्रकारकी आलक्ति हो, सभोमे माहा 
त्म्यर.ज्ञांनपू्वेक प्रेम होना चादिये। इश्वरमे माद्दात्म्यबुद्धि न रखकर प्रेम 
करनेसेवह प्रेम जारसे प्रेम करनेके सडश दोता है। गोपियोकी भ्रीकृष्णचन्द्रके 
प्रति प्रेम करनेमे कान्तालक्ति थी, परन्तु बहुतसी गोपियोको श्रीद्गण्णका 
माहात्म्यज्ञान था। वे गोपियां जानती थीं कि भ्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ परत्रह्म 
परमात्मा हैं। जैसा भागवतमे कहा है कि।-5 
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“प्रेष्ठो भवॉस्तनुश्ताड़िल बन्धुरात्मा 
“न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌  । 


._. झप -सकल भूतोके आत्मा हो, सब्वेब्यापो अन्तरात्मा भगवान हो 
आदि बहुतसे पदले कहे हुए श्लोकोसे गोपियोका: धीछष्णमे इश्वरश्ञान सिद्ध 

होता है, इसलिये कान्तांभावसे प्रेम करनेसे माहात्म्यक्षान रहनेऊे कारण 
गोपियां उन्नत हुई थीं। अब प्रश्न यद हो सकता है कि जब गोपियोने अपने 
अपने पतियोको छोड़कर भ्रीकृष्णकों हो पति बनाया तो गोपियां व्यभिचारिणी 
शर पापिनी क्यो नहीं कहदलायँगी ? इसका उत्तर यद्द हे कि यदि गोपियां 
अपने अपने पतियांको छोड़कर ओर किसी दूसरे मचुष्यको पति बनातीं तो 
वे अवश्य व्यभिचारिणी और पापिनी कहलाती ओर उनको नरक होता; परन्तु 


| . . जब गोपियोने सकल पतियोँके अन्तरात्मा परमपति भगवान्‌मे शरीर मन प्राण 


और ओत्माको समर्पण किया था तो गोपियोपर व्यमिचोरदोष नहीं लग 
सकता है, क्योंकि भगवांन्‌ ही जब बहुरूप धारण करके समस्त. संसारके 


पति हैं तोः-- 
` ` भथा तरोमूलनिषेचनेन, 
तृप्यन्ति -तत्सस्कन्धश्ुजोपशाखाः । 
प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणि, _ 
तयैव सर्व्वाऽहणमच्युतेञ्या ॥ 
जिस प्रकार वृक्तके सूलमे जल सेचन करनेसे शोलां पत्रादि सबको 


तृप्ति हुआ करती है और जिस प्रकार प्राणक्ञे तृ दोनेसे इन्द्रियां भी तुष्ट दो 
जाती हैं, उसी प्रकार भगवानकी सेवा करनेसे समस्त पति और समस्त 
संसारका सेवा हो जाती है। विवाहका उद्देश्य यह है कि खरी पुरुषमे परस्परः 
कें प्रति प्रेम बढ़ाकर भगवानऊे प्रति प्रेमका अभ्यास करना। सच्चा प्रेम 
भगवानके साथ हो होता हे, क्योंकि वही प्रेम नित्य ह. और भगवान प्रेमके 
रूपे है। भगवानके प्रमम दुःख नहीं है, विरह नहीं है, विषाद नहीं है, किसी: 
प्रकारका शोक नहीं है ओर अशान्ति नहीं है । जीवका हृदय भी इसी नित्य. 
प्रमके लिये ख्लालायित रद्दता है । ' समस्त संसारके. जीव इसी परमं शान्तिमय 
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प्र ममय भगवानके चरण कमलको प्राप्त करनेके लिये ही अनन्तकालसे कालचक्र 
पे घूम रहे हें । संसांरकी समस्त अशान्ति और संसारका समस्त चाञ्चट्य 
इसी निश्चल शान्तिमय परमपद्को प्राप्त करनेके लिये हे । श्रोभगवांनके साथ 
यही मिलन यथार्थ मिलन और अध्यात्मिक विवाह है। यही विवाह सकल 
विवाहोका लच्य है। इसीलिये ही समस्त संसार घूम रहा है थोर अनन्त 
कस्मौंका स्रोत बद रहा हे । परग्तु भगवानके निराकार ओर इन्द्रियोसे अतीत 
होनेसे एकांएक भगवानके साथ प्रम होना कठिन हे, इसलिये लंसारमेस्त्री 
पुरुष जीवं आपसमें प्रम करके हृदयमे जो छिपा हुआ प्रेम है उसको जगा 
करके ` भगवान से प्रति प्रमका अभ्यास करते हें । शरीरके साथ शरीरका 
सम्बन्ध व मनके साथ सनका सम्बन्ध, यह सभी उली आध्यात्मिक विवाह 
अर्थात्‌ भगवानके साथ प्रेम करनेका उपायमात्र है, लदय आध्यात्मिकविचाह 


ही है। इसलिये जिसका इस प्रकार आध्यात्मिक विवाह हो गया है; अर्थात्‌. : 


जिसने संखारके प्रेमको तुच्छ समझकर भगवान्‌के सांथ जो प्रम उसको ही ' : 
जीवनका एकमात्र ख़क्य समक छिया है, उलके जीवनका उद्देश्य पूर्ण दो चुका 
है, इखलियें उसको संसारको किसी चस्तुके साथ किसी प्रकारके सम्बन्ध 
रखनेकी आवश्यकता नहीं रहती हे, क्योकि भगवोनसे प्रम हो जानेपर सव 
कत्तव्य पूर्ण हो जाते हैं, फिर उसको किसी बातकी जिम्मेवरी नहों रहती है । 
भगवानके प्रति परम प्रेमवती गोपियाके चित्तका यही भाव था। उनकी 
जीवनतरणि सच्चिदानन्द्सपुद्रमे बह गई थी । उनके सब कत्तेव्य भगवानके 
चरण कमलोमे विज्ञीन हो गये थे। उनका सब. विवाह आध्यात्मिक विवाह 
में जाकर लय हो गयो था .क्योकि वे भ्रोकृष्णचन्द्रको परमपति परमात्मा 
जानकर उनमें हो शरीर मन ओर प्राणक्को समर्पण कर चुकी थीं। समस्त 
घम्भौको त्यार करके घस्मरूप शाश्वत भगवानमे आत्माको अंएंण कर चुकी 
थीं। इसलिये इस प्रकारकी कान्तालक्तिमे कोई पाप या व्यभिचार नहीं था | 
भोीभगवानने भ्ोगोतांजीमं कदा हे किः- ` 

ये तु सर्व्वाणि कम्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

'अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ` 

तेषामहं सपुद्धत्तो मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि न चिरात्पायं ! म॒य्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
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मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । . . : 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
सव्वेघस्मोन्परि्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहन्त्वां सव्वेपापेभ्यो मोत्तयिष्यामि मा शुचः: | 
जो भक्त मेरेमे ही समस्त कस्मोंको अर्पण करके मेरेमें चित्तको रखकर 
अनन्य योगके साथ मेरी उपासना करेगे उनको मैं शीघ्र ही संसार-समुद्रसे 
उद्धार करूँगा । दे अजुन ! तुम मेरेमे चित्त रखो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी 
हो पूजा करो और मुझे हो नमस्कार करो, इससे तुम निश्चय दी मुझे प्राप्त 
करोगे । समस्त धम्मोंकों त्याग करके केवल मेरी हो शरण लो, घम्मंत्यांग 
करनेसे जो कुछ पाप होगा उससे तुम्हे में ही उद्धार करूंगा। गोपियोने भी 
` इसी प्रकार भगवानके प्रति आंत्मसमपंण करके सांसारिक ख्रीधस्मंको त्याग 


`. = किया था और आत्मसमर्पण करनेके कारण धम्मेत्याग ` करनेसे जो कुछ पाप 


हुआ था, भगवानने उनको उससे उद्धार किया था। यहो गोपियोके प्रेमका 
. रहस्य है। गोपियोंके प्रमके रहरुयके विषयमे अधिक क्या कहा जाय । गोपियां 
वेद वेदान्त नहीं पढ़ी ६ई थीं, परन्तु केवल भक्तिके द्वारा ही भगवानको उन्होंने 
अपने वशे कर लिया था, क्योकि भगवानने कहा किः-- 
गहं भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इव द्विज ! । 
साधुभिग्रस्तहृदयो भक्तेभक्तजनप्रियः ॥ 
नाऽहमात्मानमाशांसे मद्भक्त साधुभिविना । 
श्रियश्वा55त्यन्तिकीं ब्रह्मन ! येषां गतिरहं परा ॥ 
मयि निवंद्वहृदयाः साधव!.समदशेना: 
वशे कुठ्वेन्ति मां भक्तया सत्खियः सत्पतिं यथा. ` 
में थक्तांके अधीन हँ, मेरी खतन्त्रता भक्तांके सामने नहों है, सांघुओंके 


पोत मेरा हृदय वंधा हुआ है, साधुश्रोंके बिना में अपनी आत्मा और भोको 


नहीं चाहता हूं, में साधुओंका परम गतिखरूप हूं, सुकते. चित्तको बांधकर 
समदर्शी साधुल्ञोग जिस प्रकार सती ख्री पतिको चशमे करती है उसी प्रकार 
सुकरो भी वशमें कर लेते हैं। गोपियोका भी भगवानके प्रति प्रेम पेला ही 
था। यथाः 
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भ्रौकृष्णचरित्रःवंणंन ।.  - ३ 


हबर या 


वाणी शणाऽनुकथने श्रवणो कथायाम्‌, 
हस्तौ च कम्मछ मनस्तव पादयोनेः | 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्मणामे, 
ष्टिः सतां दशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
गोपियोकी वाणी भगवानके शुणगानके लिये थी, उनके कणे भगवानके 
भुर गुणगान सुननेके लिये थे, उनके हाथ भगवानके काय्ये करनेके लिये थे, 
उनका चित्त भगवानके चरणकमलोके ध्यान करनेके लिये था, उनका मस्तक 
भगवानकी सूत्ति ओर तीथोमें प्रणामके लिये था, उनकी दृष्टि भगवद्भक्तो के 
` द्शेनके लिये थी । इख प्रकार शरीर मन और प्राणखे गोपियां भगवानके प्रति 
प्रेम करती थां, इसलिये ही भगवानने उनपर इतनी झपो की थी और अपने _ 


सुखसे उद्धवको ब्रज्मे भेजते समय उनके प्रेमका चरणेन किया थां। यथा .: -. * 


भागवतमेः— 
ता मन्मनस्का मस्राणां मदर्थं त्यक्तदेहिकाः । 
मामेव दयितं प्रेष्ठमोत्मानं मनसा गताः ॥ 
ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान्विभम्येहम्‌ । 
. मयि ताः प्रयसाम्प्र्ठे दूरस्थे गोकुलस्रियः ॥ 
` स्मरन्त्योऽङ्ग ! विशरुझन्ति विरहोत्कण्य्यंविहलाः । 
घारयन्त्यपि कृच्छेण प्रायः प्राणान्कथश्चन ॥ 
शोपियां मुझमें मन च प्राणको समर्पण किये इई हैं, मेरे ही लिये उन्होंने 
धति पुत्राको त्यागकर दिया है, उनका स्थूल शरीर ब्रज्ञमें रहने पर भी उनके 
चित्त आत्मास्वरुप मेरेमे ही लघ॑लीन रहते है, उन्होने मेरेही लिये लोकधस्मेको 
त्याग कर दिया है इसलिये उनकी रक्ता करना मेरा कत्तेव्य है, में दूर पर हुँ 
इसलिये मेरे प्रति प्रेमवती गोपियां मेरे बिरहमें बहुत ही दुःखको पारही हें 
और “में फिर लौटकर आउऊंगा” इली आशाखे ही अस्यन्तः कष्टके साथ 
किसी भी प्रकारखे प्राणको धारणकर रहो है । यही भगचानके प्रति गोपियोका 
प्रेम था, जिसको भगवानने उद्धवके सामने अपने सुखसे प्रकर किया थां। 
श्रीमक्लागवतम रासलीलाके वणंनमे जितने श्लोक लिये गये है, उनमें 
सभी स्थानापर भीकृष्णजीके लिये योगेश्वर, मन्मथमत्मथ, आत्माराम, आदि 
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| |  था। इन गोपियोंके लिये भागवतम कहा हे किः 


रः धमेछुधाकरे । 
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विशेषण होनेपर भी गोरियोके प्रोमके चिषये कहीं. कहीं ऐखे वर्णन मिलते हैं 
कि जिससे योपियामें कामादिभावाको प्रतीति होती है - कामी दशा शरीर 
शोर मनपर कहांतक अधिकार जमा सकतो है ओर किस दशा पर पहुंचनेसे 
जीव कामसे अतोत हो सकता है इतके तत्को न जानकर श्रीमद्भागतके उन 
सब श्लोकोके आश्चयसे गोपियोरे भावपर बहुत प्रकारकी शङ्काणं हुआ करती 
हैं, इसलिये गोपियांके भावांका वणेन करके शङ्का समाधान किया जाता है। 
यह बात भागचतमें लिखी है कि दो प्रकारको गोपियाँ थीं। एक प्रकोरकी 
ऐसी थीं कि जिनको उनके पतियाने राखलोलकी रातमें श्रीहृष्णजीके पास 
जाने नहीं दिया था और इसी दुःजसे उन्होने उसी समय प्राण त्याग दिथा 


अन्तग्रहगता! का्चिदुगोप्योऽलव्धविनिंगमाः | 
कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युमीलिवलोचनाः ॥ 
दुःसहमे्ठविरहतीब्रतापदुताऽशुभाः । 
ध्यानप्राप्ताऽच्युताश्लेषनिद्टेत्या ्ीणमङ्गलाः ॥ 
तमेव परमात्मानं जारबुद्धचाऽपि सङ्गताः । 
जहुयुणमयं देहं सग! ््तीणबन्धनाः ॥ 
- कोई कोई गोपियां जिनके पतियोने भ्रोकृष्णुचन्द्रजोके पास उनको जाने 
नहीं दिया, घरके भीतर जाकर आंख बन्दकरके. ध्ीकष्णका ही ध्यान करने 


लंग गई, इस दशामे उनकी सुक्तिके लिये जो शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके 


कस्मोका क्षय होना चाहिये थां सो होगया, क्योकि प्रियतम भगवान रे विरहमें 
उनको जो अत्यन्त कष्ट हुआ उससे उनका समस्त अशुभ कम्म चय होगया 
और ध्यानके द्वारा परमात्माके सोथ मानसिक रूपसे उन्होंने जो संम्बन्धज्ञनित 
परम झुंज भोग किया उससे उनका शुभकस्मकां बन्धन. भी टूटगया, इस 


प्रकार शुभ अशुभ दोनों प्रकारके कभ्मॉक चाय दोनेसे मुक्तबन्धनः होकर उन 
मोपियोने गुणमय देहको उसी समय त्यागकरके सुक्तिपद्को प्राप्त कर लिया । 


भगवद्धाव ते सम्बन्धयुक्त गोपियोके ये संयोग वियोगरूपी दोनों भाव होनेके 
कारणं तज्ञनित सुख ओर दुःख भी असाधारण था इसमें सन्देह हो क्या है ? 
अतः कम्मंबन्धनसे छूटकर सुक्त होना भी स्वतःसिद्ध हे। इन गोपियोका 
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` अगवानके प्रति परमात्माकाज्ञान नहीं था तो भी जब भगवानके संगसे इनको 
मुक्ति हो गई थी तो जो गोपियाँ घरसे निकलकर भगचान्‌के पास चली गई थीं 
और भगवानका जिनको माहात्म्यज्ञान अर्थात्‌ परमात्मभाच था उनकी सुक्तिके 
विषयमे सन्दे क्या हो सकता हे? अब बात इतनी हो समभनेकी है कि. 
गोपियां दो प्रकारको थीं। पहली श्रेणोकी गोपियोक्ा भगवानके प्रति केवल 
पतिका भाव था, राका भाव नहीं था और दूखरी गोपियोका भगवानके प्रति 
पतिभाव था ओर ब्रह्मभाव भी था एवं दोनो प्रकारकी गोपियौमे ही कामभातर 
था। इन दोनो विषयाम ही महाराजां परीक्षितने भ्रीमद्गागवतमे सन्देह किया 
है कि श्रीभगवान भ्रीकृष्णचन्द्रके प्रति ब्रह्मभाव न रहनेपर भी और कामभाव. 
रहनेपर भी सब गोपियाँकी मुक्ति केसे होगई थी । यथा-भागवतमेंः-- 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया सुने! । 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥ 
जिन गोपियाँकी मुक्ति घरहीमे ध्यानके द्वारा हो गई थी उनमे श्रीकृष्ण 
जीके प्रति त्रह्मभोवना न होनेपर भी उनको ऐसी गति कैसे प्राप्त हो गई ? इस 
प्रश्नके उत्तरमे आऔशुकदेचजीने कहा हे किः-- 
उक्त पुरस्तादेतत्ते चेद्यः सिद्धि यथा गतः । 
द्विषन्नपि हृषीकेशं किश्लुताऽधोन्षजप्रियाः ॥ 
` जंणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो चप ! | 
` अच्ययस्याऽप्रमेयस्य निगुणस्य शुणात्मनः ॥ 
कामं क्रोधं भयं ्नेहमेक्यं सोहूदमेव च । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
न चेवं विस्मयः कायो भवता भगवत्यजे । 


योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥| 
जब भगवानके प्रति द्वेष करनेपर भो शिशुपाल आदिकाको सिद्धिछामं , 
'इआ था तो भगवानके प्रति शरीर च मनकें साथ प्रेम करनेवाली गोपियोको 
सिद्धिप्राच्ति क्यों न होगी, क्योकि अव्यय निशुण परमात्माका स सारमें प्रकट 
. होना केल मलुष्यौको मुक्ति देनेके लिये दी है। जिस प्रकार अमृतको कोई, 


जानकर पोवे या.न जानकर भी, प्रीते तो, बलले अमुरत्॒प्राति दाती है, उसी: 
् ५५. 


8२४ घंमसुधाकर । _ 


Safes 


प्रकार भगवांनके खरूपको जानकर यां त जानकर भी यदि मचुष्यका प्रेम 
भंगवानके प्रति हो तो सब्वंशक्तिमान्‌ भगवानकी शक्तिसे जीवके. समस्त. 
विषयभाष नष्ट द्वोकर अन्तमें मुक्ति प्राप्त होती है। भगचानके प्रति कॉम हो 
या क्रोध या भय हो यो स्नेह हो या ऐक्य दो या मैत्री हो; अर्थात्‌ किसी भी 


` भांचसे भगवानके साथ सम्बन्ध हो तो उसी भोवको लेकर नित्य भगवानका 


चिन्तन करते करते जीव तन्मय हो जाते हे । शास्त्रोमें कहा है किः-- 
सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया । 
कीटको भ्रमर ध्यायन्भ्रमर्ञाय कल्पते ॥ 


जैसे पक प्रकारका कीट जिसको तैलपायी ( तिलचट्टा) कहते हे, वह 
भ्रमर कोट ( कुम्हार ) से पकड़े जानेपर डरसे .उसीकी ही चिन्ता करता 


. करता प्रमरकीर बन जाया करता है, उसी प्रकार चाहे किसी भावसे हो 


भगवानका ध्यान करते करते जीव भगवानमे तन्मय होकर अन्तमें मुक्तपद को 
प्राप्त करते हैं) इसी प्रकारसे शिशुपाल आदिको सिद्धि मिली थी ओर इसी 
प्रकारसे गोपियोको भी सुक्ति मिल्लो थी । यद्यपि भागवतके वर्णनसे प्रतीत 
होता है कि गोपियां स्थूल शरीरके साथ भी भगवानसे मिलना चाहती थीं 
अर्थात्‌ उनमें स्थूल शरीरके सुखकी इच्छा थी परन्तु बह इच्छा तभीतक सम्भघ 
है जबतक मनके साथ सम्वन्ध इन्द्रियो और स्थूल शरीरका रहे क्योंकि स्थूल . 
शरीरका भोग तभीतक सम्भव दो सक्ता है। मन ही इन्द्रियां ओर स्थूल 
शरीरसे मिलकर स्थूल शरीरके भोगोको अनुभव करतां है इसलिये जिनका 
मन जिस समय स्थूल शरीर और इन्द्रियोसे पृथक्‌ होकर और किसी ऊँची 
चस्तुमे तन्मय हो जाय उनके लिये उस समय स्थूल शरीरका भोग या उस 
भोगकी चिन्ता कुछ भी नहीं रह सक्ती है क्योकि तन्मय हो जानेसे मन शरीरसे 
पृथक्‌ दो जाता है। गोपियोकी दशा ठीक इसी प्रकारकी थी । पूर्व्वजन्मकी 
वासना प्रबल होनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखते ही पहले पहले गोपियाँके 
चित्तम भले ही भगवानके साथ स्थूल शरोरसे मिलनेकी इच्छा हो जाय, 
परन्तु भगवान्‌ तो भीकृष्ण थे, समस्त संसारके आकर्षण करनेवाले थे, काम: 


 क्रोघ आदि समस्त इन्द्रियबक्तियोको खींचकर अपनेमे लय करनेवाले थे 


इसलिये जिस समय गोपियांके चित्तमे पहले पहले कुछ कामभाव रहनेपर 
भीसब्चशक्तिमान्‌ सकल रसके आधार सकल वृत्तियोको अपनेमे लय करने 
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टा 3 यमय क क कक क क - 
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न 
वाले भगवानम इस भावसे चिन्तको डालते दी, जिस प्रकार नदी समुद्रम लय 

होकर अपनेको भूल जाती है, उसी प्रकार खथ्चिदानन्द्‌ समुद्र भगवान भीकृष्णमें 

गोपियोकी चित्तरूपी नदी जब मिलकर तन्मय हो जायां करती थी; अर्थात्‌ 
भगवानको शक्तिसे सुग्ध होकर उन्होंमें ही मन और प्राणको समक 

गोपियां जब तम्मय हो जाया करती थीं, उस समय गोपियोका पहला भाव 
छूट जाया करता था। क्योकि जब चित्त शरीर और इन्द्रियौसे पृथक होकर 
सगवान्‌मे लय हो जाय तो स्थूल शरीरके भोगका ध्यान नहीं रह सक्ता ह यही 
दशा गोपियोकी थी। और इसी भोवमे गोपियां अपने मन और प्राणको 
भ गवानमे तन्मय कर दिया करती थीं, जिससे उनका समस्त कामभाव नष्ट 
होकर अन्तमें सुक्तिपद्‌ प्रां हो गया थां। इस प्रकार विषयभाव छूटकर 
विषयोसे अतीत तन्मयभाव आना और उन्नति होना सामान्य मचुष्यडे साथ 


प्रेममे कदापि सम्भव नहीं हो सकता है, क्योकि सामान्य मचुष्यक्े विषयी 
ओर प्रतिके अधीन होनेके कारण अपनेमे प्रकतिको लय करनेकी शक्ति उस 


मनुथमे नहीं होती है। यह शक्ति समस्त संसारके आकर्षण करनेवाले 
भगवानमे हो हो सक्ती है। भगवान्‌: श्रीकृष्ण चन्द्रजी पूर्णावतार होनेके 
कारण ऐसे ही सव्वेशक्तिमान थे, इसलिये गोपियां उनके चरणकमलका 
आश्रय करके संसारसधुद्रसे उद्धार हो गई थीं। ग्रोपियोंकी भगवान 
भ्रीकृष्णजीम तन्मयताके विषयमे भागवतमे कहा गया है किः- 


ता प्रांउविदन्मय्यनुपड्बद्ध- 
घियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समांधो युनयोऽब्धितोये, 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे | 


जिस प्रकार सुनि लोग समाधिद्शामे यां नदी समुद्मे लय होनेसे 
नामरूपमरय छेतभाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गोपियां मुभे चिचको 
प्रेमके साथ पेसा लय कर देती थीं कि, उनमे अत्यन्त तन्मयताके कारण द्वेत- 
भाव नहीं रहता था । चे अपनेको पूणे रूपसे भूल जाती थीं। इस प्रकार: 
की दशामें स्थूल शरीरका भान नहीं रहता है, इसलिये कामभाव भी पूणंरूपसे 
नष्ट हो जाता है। इस प्रकारसे गोपियां शरीर, मन ओर प्राणुसे भगवानमे 
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धर्मंसुधाकर । 


.  प्रीतिकरकेसुक्त दो गई थीं। इसको एक इष्टान्तसे समझाया जाता है। 
. यदि तख्ते ओर लोहेकी कौलॉसे बनो हुई किसी नावको ऐसे एक समुद्रमे 
_ बहा दिया जाय कि जिसके एक तटपर एक बड़ा भारी चुम्बककां पहाड़. हो, तो 


बह नाव ससुदमे बदती हुई जब चुम्बकके पहाड़के पास आ जायगी, उख समय 
__ चुम्बककी आंकषंणशक्तिसे समस्त कीले नांवसे खुलकर पहाड़मे जाकर..लग 
जायंगी और वह नाच खरड खण्ड होकर ससुद्रमें डूब जायगी । ठीक उसी 
प्रकार गोपियाकी अपना शरोररूपी नाव, जो कि काम, मोह, अभिमांन, | 
अहङ्कार आदि फीलॉसे बनी हुई थी, उसको उन्होंने भगवान श्रोळप्णचन्द्रके | 


प्रेमससुद्रमे चदा दिया था, उसी प्रेमसमुद्रके किनारेपर .चुम्बकके पहाड़रूपी 
समस्त संसारको आकण करनेवाले श्रीकष्णजी थे; इसलिये जिस समय 
 गोणियां अपने अपने शरीररूपी नावको प्रेमससुद्रमे बहाती हुई भ्रीकृष्णके 
पास आ जाया करतो थीं, तो उनको आकर्षणशक्तिसे उनके शरीररूपी नावकी 
` कामको कौल, मोहकी कोल, अभिमानकी कील, अह्कारकी कील खथ एक बार 
 दीनिकलकर भोळष्णमे जाकर लय हो जांया करती थीं ओर गोपियां शरीरका 
र  उलभोग, अहङ्कार, मोइ आदि सब कुछ भूलकर श्रीकृष्णमे तन्मय हो जाती 
ह: - थौं । उनका शरीर प्रमससुद्रमे विलीन हो जाता था और उनका. द्वेतमाव ५ 
 पूणंतया नष्ट हो जातां था। यही गोपियोरे प्रेमका रहस्य है, जिससे सब | 
हि द प्रकारके भावोके भोतरसे भी उनकी मुक्ति हो गई थी। यही श्रीभगवान 

| - धोकृष्णचःद्रके अलौकिक चरित्र तथा गोपीच रित्रका दिग्दर्शन है । 


इति श्रीधर्म छुधाकरे चतुदंश किरणम्‌ 


SRI JAGADGURY VISHWARADHYA F 
JNANASIMHASANJNANAMANDIR 
VIBRARY 


व 


Jangamgw Vers 
Acc. No. .:;:; el 


(0५9) 
क ER ४2 


' 


नव्य ef 


.  सख्ण्डयंत्रस्यहे। - 


cy x 
विच कला (१४० 0.2. 
“NT ह. ७४ 
~) च < ~ 
क >) आ > =; 
क्क gt 

A {4 

~ क 


कक 8 8५ | ३ 
सनातनधर्मकी पुस्तकें । 
कलपु | | 
[ श्री स्वामी दयानन्द विरचित । ] पना 


यहद हिन्दूधर्मका अद्वितीय और परमावश्यक ग्रन्थ है । हिन्दूजातीकी | 
पुनरुन्नतिकरे लिये जिन जिन आवश्यक्रीय विषयाँकी जरूरत हे, उनमेसे खबसे 
बड़ी भारी जरूरत एक ऐसे धर्मग्रन्थक्ती थो जिसके अध्ययन अध्यापनके दारो 
सनातनधर्मका रद्दस्य और उसका विस्तृत स्वरूप तथा अङ्ग उपाङ्गोक। यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो सके और साथ ही लाथ वेद और सब शास्त्राका आशय तथो 


वेदौ ओर सब शास्त्रोमे कहे हुए विज्ञानोका यथाक्रम स्वरूप जिजशासुको भतती 


भांति विदित. हो सके | इसी शुरुतर अभावको दूर करनेके लिये भारतके - 
प्रसिद्ध धर्मवक्ता और भरीसारतधरममहामण्डलख उपदेशक महाविद्यालये 
दर्शनशास्रके अध्यापक श्रीमान्‌ खासी दयानन्दूजी मंददारांजने इस अन्थका 


_ प्रणयन किया है। इसमें वतमान समयके आलोच्य खभी विषय विस्तृतरूपसे 


दिये गये हैं। इस ग्रन्थसे आंजकलके अशाखीय और विज्ञानरदित घमंग्रन्था 
और घर्मपचारके द्वारा जो हानि हो रही है, वदद सब दूर होकर यथार्थेरूपसे 
सनातन वैदिक धर्म को प्रचार होगा । इस ग्रन्धरल्लमें सास्प्रदायिक पक्षपांत- 
का लेशमानत्र भी नहीं है और निष्पक्षरूपसे सब विषय प्रतिपोदित किये गये 
है, जिससे सकल प्रकारके अधिकारी कल्यांण प्राप्त कर खक । इसमें और भी 
फक विशेषता यह है कि, हिन्दुशांखके सभो. विशान शास्त्रीय प्रमाणो और 
युक्तियोंके सिवाय, आज ऋलको पदार्थ बिद्या ( 5८९००९ ) के द्वारा भी प्रति- 
पादित किये गये हैं, जिससे; आजकल के: नवशिक्षित पुरष भी इससे लाभ उठा 
जक | इसके सात. प्रकार्शित हो खुरे है... पथम सरडका मूल्य २), 
द्वितीयका १॥), तृतीयक २), 'चतुरथेक्का;२); पंचमका २), षष्ठका १॥) और 
सप्तमका २) है. इसके,प्रश्नम दो खरंड,बढ़िया...कागजपर भी छापे गये है । 
और दोनो ही एक बहुत जुन्दूर.जिएंदमे बांधे गये. हैं. : सूल्य ५) दै। अठवां 


प्रवीण दृष्टिमे नवीन भारत । 

[ श्रीस्वामी दयानन्द. सम्पादित ] ` 
. इस ग्रत्यमे आयजातिका आदि वासस्थान, उन्नतिका ओदशे निरूपण, 

शिलाद्शे, आर्यजीचन वणंधमं आदि विषय वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय 

प्रमाणोके साथ वर्णित है। यह ग्रस्थ धर्म शित्ताके अर्थ बी० प० क्लासका पाठ्य 


त है | इसके दो ख्रिर्ड हैं?" "भवे ककी सूर्य ९]?५५”-- by eGangotri 
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राय . नवीन 'दृष्टिमे प्रवीण भारत । 

RE [ श्रीखामी दयानन्द सम्पादित ] 
fe भारतका प्राचीन गौरव और आर्यजातिका महत्व जाननेके लिये यह 
एक ही पुस्तक है । इसका द्वितीय संस्करण परिवर्दित और सुन्दर होकर 
छुप चुका है। यह प्रन्थ भी बी० प० क्लासका पाठ्य है। मूल्य १) 


उ के साधनचन्ट्रिका। | 

वि ह ट [ श्रीस्वामी दयानन्द विरचित ] 

 . इसमें मंत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग इन चारों योगौका 
 सत्तेपमे अतिसुन्दर चरणन किया गया हे; यह ग्रंथ प्रथम वार्षिक एफ० प० 
 - कङ्कालकापाठ्य है। सूल्य १॥॥) 


डे ..._ शात्रचच्द्रिका | - 
अशाननाशिनी ओर शानजननीको विद्या कहते हैं। विद्या दो भांगोमे 
. विंमक्त है, एक परा विद्यो और दूसरी अपरा विद्या । गुरुसुखसे प्राप्त होने- 
वाली ब्रह्मविद्या पराविद्या कहलाती है। पराविद्या ग्रन्थोंसे नहीं प्रकाशित 
____ होती, परन्तु ग्रंथासे प्रकाशित होनेवांली विद्याको अपरा विद्या कहते हैं । 
` अपरा विद्या भी पुनः दो भागोमे विभक्त है, यथा-लौकिक विद्या और पार. 
 सोकिकविद्या। शिटप, कला, वाणिज्य, पदार्थविद्या, सायन्स, राजनीति, 
समाजनीति, युद्धविद्या, चिकित्लाविद्या आदि सब लौकिक विद्यांके अन्तर्गत 
हैं और वेद ओर वेदखम्मत दर्शन पुराणादि शांस सब पारलौकिक विद्याके 
अन्तरत माने गये हैं। पारलौकिक विद्याक्षे द्ग्द््शनांथ यह ग्रन्थ इस विचार: 
. सेबनायागया है कि, जिससे विद्यार्थिदॉको घमं शिक्षा प्राप्त करनेमे सहायता 
प्राप्त हो खके। इसमें सब शास्त्रका सारांश दिया गया है । मूल्य १॥) रुपया । 
ह धमंचन्द्रिका । F 


[ श्रीखामी दयानन्द विरचित ]. 
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_ खनातनधमरका उदार सावभौम स्वरुप वर्णन, यक्ष, दान, -तप आदि धर्माङ्गौका 
 „ विस्तृत चर्णन, वणंधमं, आश्रम धरम, नारीध्रमं, राजधमं तथां प्रजाधर्म के विषय- 
i - में बहुत कुछ लिखा गया है।. . कमं विज्ञान, सन्ध्य, -पञ्चमद्ायश्ञ आदि नित्य 

. कमोंका वणन, षोड़श संत्कारांके परथ क्‌-एथक्‌ वर्णन ओर संसंकारशुद्धि तथा 
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_... क्रियाधुद्धि द्वारा मोका यथार्थ मागे निदेश किया गया है। इस ग्रन्थके 
पाठे छांत्रगण धर्मततत्व अवश्य ही अच्छी तरहसे जान सकंगे । मूल्य १) 
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___. एत्ट्रेस क्लासके बालकोके .पाउनो पयोगी उत्तम घमंपुस्तक हे) इसमे : 


आय्येजातिका महत्त्व जाननेके लिये एक हो पुस्तक है। यदद अस्थ. _ 


ये कि 
य्य  आवारचन्द्रिका । 
[ श्रीखामी दयानन्द विरचित | | 
यह भी स्कूलपाव्य सदाचारसस्बन्धीय घर्मेपुस्तक है। इसमें प्रांतः- 
कालसे लेकर रात्रिमं निद्राफे पहले तक वया-क्या सदाचार किस लिथे प्रत्येक 
हिन्दुखन्तानको अवश्य ही पालने चाहिये, इखका रहस्य उत्तम रीतिसे बताया 
गया है और आधुनिक समयके विचारसे प्रत्येक आर्चारपालनका वैज्ञानिक 
कारण भी दिखाया गया है। यह ग्रन्थ चालकोऊे लिये अवश्य ही पाठ करने 
योग्य है। यह स्कूलकी ८ वीं कक्षाका पांख्य है मूल्य ॥) 
नीतिचन्द्रिका । 
श्रीस्वामी द्यानन्द विरचित । 
मानवीय ज्ञीवनका उन्नति होना नीतिशिक्षा. पर ही अवलस्बित होतां 
है। कोमलमति बालकोके हृदयोपर नोतितत्व खचित करनेके उद्देश्यले यह 
पुस्तिका लिखी गई है। इसमें नोतिक्ती सब बाते ऐसी सरळतासे समभाई 
गई है, कि एकके ही पाठसे नीतिशास्त्रका ज्ञान हो सकता है। यह स्कूलकी 
७ चां कक्षाका पाठ्य है। सूल्य ॥) 
_ चरित्नचन्द्रिका । 
सम्पादक पं० गोविम्दशास्त्री दुगवेकर । | 
इस भ्रंथमे पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक महापुरुषोके खुन्दर 
मनोहर विचित्र चरित्र-वणित हें । यह ग्रन्थ स्कूलको ६४ीं कक्षांका पाठ्य 
है । प्रथम भागका मूल्य १) और दूसरे भागका १) . 
धमप्रश्नोत्तरी । 
हा श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 
खनातनधर्भके प्रायः सब सिद्धान्त अतिसंत्षिरुपसे इस पुस्तिकामे 
लिखे गये हे । .प्रश्‍नोत्तरोकी प्रणाली ऐली सुन्दर रख्खी गई हे, कि छोटे बच्चे 
| भी घमंतत्वोको भलोभांति हृद्यज्ञम कर सकगे। भाषा भो. अति खरल है । 
 . __ यह अन्थ. स्कूछकी ४ थी कक्षाका पाव्य है । कागज और छपाई बढ़िया दोने- - 
ॅ पर भी सूल्य केवल ।) मात्र है । 
| परलोक-रहस्य । 


| श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द विरचित । वक | 
` समञुष्य मर कर कहां जातो है, उसकी क्या गति होती है, इख विषयपर 
वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणोके साथ विस्तृत रूपसे वणन है। 
मक्या!) ७5 + 5+, :: 


चतुर्दशलोक रहस्य। . ; 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 
खगे और नेरेक कहां'और/क्या/ वस्तु है।'प्उनक्रेखघाभ्र/हमारे इस स्त्यु- 


[ ४ ] 


लोकका क्या सम्बन्ध है इत्यादि विषय शास्त्र और युक्तिके साथ वणित किये 
' गये हैं। आजकल खगेःनरक आदि लोकोके विषयमे बहुत संशय फेल रहा है । 
भमान सखामोजी महाराजने अपनी खाभाविक सरल युक्तियांके द्वारा चतुदेश 


लोकोका रहस्य वर्णन «रते हुए उस सन्देहका अच्छा समाधान किया हे । 


सूल्य ।) | 
` ` ` सती-चरिश्र-चन्द्रिका । 
| [ श्रीप्रान्‌ पं गोदिन्द्शासत्री दुगवेकर सश्पादित | 
इस पुस्तकमे सीता, सावित्री, गागी, मैत्रेयी आदि ४४ सती स्त्रियाके 


| जीवनचरित्र लिखे गये है । मूल्य २) 


नित्य-कम -चन्द्रिका । 
इस ग्रन्थमे प्रातःकालसे लेकर रानिपय्यन्त हिंन्दुमात्रसे अनुष्ठान करने 
योग्य नित्य कर्म वैदिक तांत्रिक मन्त्रौके साथ भलीभांति वर्सित किये गये है । 


मल्य) . - 
[ i धमेसोपान । 
यह धर्म शिक्ता विषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है! बालकोको इसमें धर्म 


का साधारण शान भलीभांति हो जाता है। यह पुस्तक कया बालक-बालिका 


`  छयो वृद्ध खी पुरुष, सबके लिये बहुत दी उपकारी है। धमंशिक्षा पानेकी 


इच्छा करनेवाले सञ्जंत अवश्य इस पुस्तकको मंगांचं। यहद स्कूलकी ५ वीं 
कत्ताका पाठ्य है। मल्य ।) आना । 
धमकर्म-दी पिका । 

इस पुस्तकमे कमका स्वरूप, कमंके भेद, खंस्कोरके लक्षण और सेद, 

वैदिक खंस्कारोंको रहस्य, त्रिविधि कमंका वैज्ञानिक खरूप, कर्म सर्बन्धसे 
मुक्ति, कमंके साथ धमंका मिश्र सम्बन्ध, ` धर्मरूप. कल्पद्रुमका विस्तृत वर्णन 
वर्णाअमधमंकी महिमा ओर विज्ञान, उपासना रहस्य, उपासनाकी मळमित्ति 
रूप पीठ रदस्य, धमं कमे और यक्ष शब्दोंका वैज्ञानिक रहस्य और सदाचार 


विज्ञान और महत्त्व प्रतिपादन किय' गया है, यह ग्रन्थ मल और सुस्पष्ट हिन्दी 


अनुवाद सहित शाख्रोय प्रमाण देकर छापा गया है, यह ग्रंथरत्न प्रत्येक सना- 


क ' तनधघमाचलम्बीके लिये उपादेय हे । मल्य ॥) 


सदाचारसांपान | 
यह पुस्तकं कोमलति बालक बालिकाओंक़ी धम शिक्षाके लिये प्रथम 


| 35 कट पुस्तक है। यहद स्कूलकी तीसंरो कक्षाका पाठ्य है । मूल्य =) एक आना । 


CS ४ i= 


 ञझोगीहे। मूल्य”) 


| कन्याशिक्षासोपान । 
कोमलमति कन्याओको धमशिक्ता देनेके लिये यह पुस्तक बहुत ही उप 


-' ` व्रह्मचर्यसोपान। 
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Md 
चारी आश्रम, पाठशालां और स्कूलोमें इस ग्रंथकी पढ़ाई दोनी चाहिये । 
सूल्य ।) चार आना | अचानो र | 
| राजशिक्षासोपान । > 5 
` राजा महाराजा और उनके कुसमारोकों धोमिक शिक्षा देनेके लिये यह 
ग्रन्थ बनाया गया है, परन्तु. खचंसाधांरणकी धम्मेशिक्षाके लिये भी यह ग्रंथ 
बहुत ही उपयोगो है, इसमें सनातनधमंके अळू और' उसके तत्त्व अच्छी तरह 
बताये गये हैं। सूल्य £) तीन आना । | Rs 
| साधनसोपान । 
यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी शिक्षा प्राप्त करनेमे बहुत ही 
उपयोगी है। इसका चंगानुचाद भी छप चुकों है। बालक बालिकाओको 
पहलेले इस पुस्तकको पढ़न। चाहिये। यह पुस्तक पेसी उपकारी है कि, 
बालक और वृद्ध समानरूपसे इससे साधन विषयक शिक्षा लाम कर सकते 
हूँ । सूल्य।) चार आना । Fr र 
| शाख्रसापान । 
सनाततधमके शास्त्रोकां संक्षेप सारांश इस अंथमे वर्णित है। .सब 
शास्त्रॉका कुछ विवरण समझनेके.लिये प्रत्येक खनातनधर्मांवल्नस्वीक्के लिये यह 
अत्थ बहुत ही उपयोगी है । सूल्य।) चार आना । 


उपदेशपारिजात । i | 

गह संस्कृत गद्यात्मक अपूचे ग्रंथ है । सनातनघमं क्या है, धर्मोपदेश 
किसको कहते हैं, सनातनधर्मेके खब शासत्रौमे क्या कया विषय है, धर्मवक्ता 
होनेके लिये किन किन योग्यताओके होतेकी आवश्यकता है इत्यादि अनेक 


` विषय इस ग्रंथमै हैं। संस्कृत विद्वानमात्रको पढ़ना उचित है और घरमेचक्ता, 


धर्मोपदेशक, पौराणिक पणिडत आदिके लिये तो यह ग्रन्थ सब समय साथ 
रखने योग्य है। मूल्य ॥) आना । ४ 
हा ___ कल्किपुराण | व म 
कल्किपुराणका नाम किसने नहीं खुना हे? इस कलियुगमे कटिक महा- 
राज अवतार धारण कर दुष्टोको संहार करेंगे, उसका पूण दुत्तान्त है। वते. 
मान समयके लिये यह बहुत हितकारी ग्रंथ दै। विशुद्ध हिन्दी अलुवाद्‌ ओर 
विस्तृत भूमिका खह्दित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । घमंजिक्षासुमाजको इस 
ग्रन्थको पढ़ना उचित है मूल्य शा) | 70222: 
7 ४: 322 योगदशन । वाळ 
. हिन्दी भाष्यसहित । इस प्रकारका हिन्दी भाष्य और कहीं प्रकाशित 
नहीं हुओ है। सब दुशेनोमे योगदर्शन सवोदिसम्मत दशेत है और इसमें 


_ खाधनके द्वारा झन्तजंगतूके सब विषयोका प्रत्यक्ष अनुभव करा देनेको प्रणाली 


रहनेके कारण इसका पोठन ओर भाष्य एवं रीका निर्माण वही खुचारुरूपले 


; रः कर खकता हे, जेने, किग्रानरिडांशका, पाइपर हो, पेक सबका माध्य 


प च हः उ | ; द [ ६ ] 
प्रत्येक सूत्रके आदिम भूमिका देकर ऐसा क्रमबद्ध बना दिया गया है कि, 
जिससे पाउकोको मनोनिवेशपूर्वक पढ़नेपर असम्बद्ध नहीं मालूम होगा और . 
ऐसा प्रतीत होगा कि, महर्षि सूत्रकारने जीवोके क्रमाभ्युदय ओर निःश्रेयसके 
_ लिये मानों एक महान राजपथ निर्माण कर दिया हे । इसका द्वितीय संस्करण 
 चपकस्तैयार है इसमें इख भाष्यको और भी अधिक सुस्पष्ट, परिवद्धित ओर 
सरल किया गया है। मूल्य २) दो रुपया । | _ 
हः. | शरी भारतधर्ममहामएडलरहस्य : 
0 इस अंथम खातं अध्याय हैं। यथा-आय्येजांतिकी द्शाका परिवत्ते न, 
 सिन्ताका कारण, व्याधिनिणंय, औषधिप्रयोग,' सुपथ्यसेवन, बीजरक्षा और 
महायशसाधन। यह ग्रन्थरत्न हिन्दूज्ञातिके उन्नतिके विषयका असाधारण 
म्भ्य है। प्रत्येक खनातनधर्पावल्तम्बीको इस ग्रन्थक्को पढ़ना चाहिये। द्वितीयाः 
. वृत्ति छप चुकी है, इसमें बहुतसा विषय बढ़ाया गया है। इस ग्रम्थका आद्र 
सारे मारतवर्षमे समानरूपसे हुआ है। धर्मेके यूढ़तत्व भी इसमें बहुत अच्छी 
| तरदसे बताये गये हे । इसका बंगलो अनुवाद मी छुप चुका है। मूल्य १।) 
5 | मन्त्रयोगसंहिता । | 
 आघषाजुवाद सहित । योगविषयक ऐसा अपूर्व ग्रंथ आजतक प्रकाशित 
-_____ नहीं इआ है। इसमें मन्त्रयोगके १६ अज्ञ और क्रमशः उनके लक्षण, साधन- 
 प्रणा्लीआदि सब अच्छी तरहसे चरणन किये गये है। इसमें सनन्‍्त्रोका खरू५ 
उपास्यनिणाय बहुत अच्छा किया गया है ओर अनर्थकारी सास्प्रदायिक्र विरोधे- ˆ 
केद्र करनेके लिये यह एकमात्र ग्रंथ है, इसमें नास्तिकोके मूर्ति पूजा, मन्त्र- 
सिद्धि आदि विषयोमे जो प्रश्न होते हैं, उनका अच्छा समाधान हैं। मूल्य १) . 


___ पक रुपया । 
ह हः. हठयोगसंहिंता । 
 - भाषाबुवाद्‌ सहित | योगविषयक ऐसा अपूव ग्रन्थ आजतक प्रकाशित 


e.g, 


i ` मर्ही इत्या हे। इसमे इठयोगके ७ अङ्ग और क्रमशः उनके लक्षण सांघनप्रणात्री 


je 


 _ भाषाजुधाद ओर वैज्ञानिक टिप्पणी सहित) यह सूळ वेदान्त ग्रन्थ थो- 
. शंकराचाय इत है। इसका बंगाजुवाद भी प्रकाशित दो चुका है। मूल्य >) 
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श्रीमदभगवद्गीता प्रथम खणड । 

श्रीगीवाज्ञीका अपूव हिन्दी भाष्य यह प्रकाशित हो रहा है, जिंखका 
प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम अध्याय ओर द्वितीय अध्यायका कुछ दिस्खा प्रका- 
शित हुआ है। आजकल श्रीगीतांजीपर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य 
प्रकाशित हुए है, परन्तु इख कारका भाष्य आजतक किसी साषामे प्रकाशित 
नहीं हुआ। गीताका अध्यात्म, अधिदैच, अधिभूतरूपी त्रिविध स्वरूप, प्रत्येक 
लछोकका त्रिविध अर्थं और विस्तारित विवरण इस भाष्यमे मोजू है। 
सूल्य १) एक रु०। | 


सप्त गीताए । i 

पञ्चोपासनाके झनुसांर पांच प्रकारके उपाखकोके लिये पांच गीताय-- 
श्रीविप्णुगीता, औसूर्यगीता, आओशक्तिगीता, श्रीधीशगीता और श्रीशस्सुगीता 
एवं संत्यासियाक्े लिये खंन्यासगीता ओर साधकोके लिये गुरुगीतां भाषाजुः 
वाद्‌ सहित छुप चुकी हैं । इन खातो गीताओमे अनेक दार्शनिक तरव, अनेक 
उपाखनाकाणडके रहस्य और प्रत्येक उपास्यदेचकी उपासनासे सम्वन्ध रखने- 
वाले विषय छुचारुरूपसे प्रतिपादित किये हे । ये खातो गीताएं उपनिषदुरूप 
हें। प्रत्येक उपासक अपने उपास्यदेवकी गीतासे तो लाभ उठांबेगा ही 
किन्तु अन्य चार गीताओफे पाठ करनेसे भी वह अनेक उपासनातत्त्वोको 
तथा अनेक वैज्ञानिक रहस्यौको जान सकेगा और उसके अन्तःकरणमे प्रचलित 
साम्प्रदायिक अन्थोले जैसा विरोध उद्य होता है, चैला नहीं होगा; वह 
-परम शांन्तिका अधिकारी हो सकेगा। संन्‍्यांसगीतार्मं सब सम्प्रदायोके 
साधु और खंन्यासियौके लिये सब जानने योग्य विषय सन्निविष्ठ हैं । संन्या- 
गण इसके पाठ करनेसे विशेष श्ञानप्राप्त ऋर सकंगे। ग्रुहस्थोंके लिये भी 
यह ग्रन्थ घर्मक्षानका भण्डार है। श्रीमहांमरडलसे प्रकाशित गुरुगीताके 
सदश ग्रंथ आजतक किसो भाषामें प्रर्मशित नहीं हुआ है। इसमे गुरुशिप्य- 
लक्षण, उपासनाका रहस्य ओर भेद, मन्त्र-हठ-लय ओर राजयोगोके लक्षण 
और अक एवं गुरुमाहात्म्य, शिष्यकर्तव्य, परम तत्वका स्वरूप और गुरुशब्दार्थ 
आदि सब विषय स्पएरूपसे हे । सूल, स्पष्ट, सगल और सुमधुर भाषानुवाद 
और वैज्ञानिक टिप्पणी सहित यद ग्रन्थ छपा _ है। शुरु ओर शिष्य दोतोके 
लिये यह उपकारी अन्थ है । चिष्खुगीताका सूल्य १), सूय्येगीताका सुल्य.॥), 
शक्तिगीतोका सूल्य १), धीशगीताका मूल्य ॥।), शस्सुगौताका मूल्य १), संन्या- 
सगीताका मूल्य १) और युरुगीताका मूल्य ।) है। इनमेसे पञ्चोपासनोको 


पांच गीताश्रोमे एक पक तीनरंगा विष्णुदेव, सूय्येरेव, भगवती और गणपति- 


देव तथा शिवका चित्र भी दिया गया है। शस्सुगीतामे वर्णाश्चमबन्ध नोमक 
चित्र भी देखने योग्य है न्य | 
कस्ममीमांसा दशेन । 


मंहर्षि भरद्वाजुछत यद दुशनशाज् अज स्ना | भ्रात हुआ है, [ 


[ ब] 


as हिसका यहद प्रथम घर्मपाद प्रकाशित हुआ है। सूत्र, सुत्रका हिन्दीमे अथ आर 
सस्त भाप्यका हिन्दी अचुवोद इस प्रकार इसको छोपा गया दै । कमं के साथ _ 
रड र . शरमेका सम्बन्ध, धमंके अङ्गापाङ्ग, पुरुषधर्म, नारीघरम, वणघम, आश्नमघम 
. आणपद्घमं, प्रोयश्चित्त प्रकरण आदि अनेक विषयोका विज्ञान धमंपादमे वर्णित 
०  इरे। संस्कारशुद्धिसे क्रियाशद्धि केसे होती है तथा उसके दोरा मोज्षप्राप्ति 
 किसप्रकारद्दोसकतीहे इत्यादि विषयोका विज्ञान संस्कारपाद, क्रियापाद 
जोर मोक्षपादम वर्णित हुआ हे । क्षानकी सप्त भूमिकाओके अनुखार पञ्चम 
व भूमिकाका यह दशन है महर्षि जेमिनीकत जो वृहत्‌ कममीमाला- दशन 


उपलब्ध दोता है वह केवल वैदिक फ्रमंकाणडके विज्ञानका प्रतिपादक है। 
 देदिक यशोका प्रचार आजकल बहुत कम दोनेके कारण जेमिनी दशंनका 


उपयोग बिलकुल नहीं होता है यही कहना युक्तियुक्त होगा । महर्षि भरद्वाज- 
' कतउप्युक्त दशेन ग्रन्थ कर्मके सघ अङ्गोके विज्ञानका_ प्रतिपादक और धर्म 
` दिश्ञोनके रहस्यका वणंन करनेवाला है! इस अ्रन्थरल्लका चार खणडोमे 
. , प्रकाशित होना सम्भव है । इसका प्रथम. माग प्रकाशित हो गया है |. सूल्य १॥) 
र $ . द्वितोयमाग छुप रहा हे । ' 
हि ~ ` _ श्रीरामगीता । 

A ० श्रीमहर्षि चशिष्ठकत तेस्वसोरायणामे कथित यह थोीरांमगीता है । परम 
i न * _ धार्मिक चिद्वांन खगवासो भारतधम-सुधांकर श्रीमहारांवलभी खाइब सश 


> ८: . टिप्प णिर्याके द्वारा इसके दुरूह विषयोका स्पष्टोकरण किया गया हे इन टिप्प 
___ _ णियोर₹ महत्वकों सब दर्शनोका ज्ञाता ओर सब योगाका अभ्यासली समझकर 
आनन्दित हो सकता हे क्योकि इसमें सब तरहक विषय आये हें । इसके 


निरुपण, जीवन्मुक्तिनिरुषण, विदेहसुक्ति-निरूपण, वासना क्षयादिनिरूपण, 
:... सप्तम! भूमिका निरूपण समाधिनिरूपण, चर्णाश्रम व्यवस्थापन, कर्मविभाग 
वि: हे गनिरूपण, गुणत्रयं विभाग योगनिरूपण, विश्वनिरूपण, तारक प्रणव विभाग  - 

योग, महावाक्याथ विवरण, नव चक्र विवेक योगनिरुपणं, अणिंमोदि सिद्धि 


(नुक: 


. दूषण, विद्या सन्तति गुरुतत्वनिरूपण ओर सर्वाध्याय सङ्गतिनिरूपण इत्यादि 
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षय हैं । एक धमंफण्डकी - खहायतीके लिये यह ग्रन्थ थिकता है। प्रस्तुत 


कट पब ___.___._. कहावत रत्नाकर | 
वली ओर तुभाषितांवली खहित। परमधामिक तथा. विद्वान 
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सिह बहादुर के० खी० श्राई० ई० इंगरपुर नरेशके सम्पांदकत्वमें इस : पुस्तक- 
का छुपना प्रारम्भ हुआं था जिसको धोमहाोमण्डलके शाख प्रकाशक 
' विभागकी परिडत मण्डलीने जुचारुरूपसे समाप्त किया है ।- हिन्दी 
भाषाका यह एक.अद्वितीय ग्रत्थ है, इलमें हिन्दी साषांकी प्रधानता रखकर 
पांच भाषाओऑंमें कहावतें दी गई हैं, दिन्दो और उसीकी संस्कृत कहावत, 
अज्ञरेजी कहावत, फार्सी कहावत, उद्‌' कहावत और .अरबी कहावत । ये 
कहावत प्रत्येक भाषाओं प्रधान पधान विद्वानों द्वारा संग्रहीत और संशोधित 
हुई हैं, इखी प्रकार खंस्छत न्यायावली और उसका अंग्रेजी अनुवाद और 
विस्तृत अंग्रेजी विवरण तथा हिन्दी अनुवाद और हिन्दी विवरण दिया गया 
` है। अन्तमें खंस्छत छुभाषितावलो हिन्दी अनुवाद सहित दी गई है हिन्दी 
कहावत संस्कृत न्यायाबलो और खंस्छत ुमाषिताचलीको सर्च साधारण 
सुभीतेके लिये आकरादि ऋमसे दिया गया है। इसके पारस्भप्रे अंग्रेजी और 
हिन्दी आषाका महत्व भ्रतिपादून करनेवालो एक भूमिका दी गई है। पुस्तक 
सर्वाङ्ग सुन्दर है। खुन्दर जिश्‍्दवन्धी हुई दै। पक धम्मेफएड को सहायताके 
लिये यदद ्रन्थ बिकता है। रायल एडोशन १०) साधारण संस्करण ७) 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायण । 
शीगोखामीजीके हस्तलिंखित पुस्तकके साथ मिलांकर खड्पूणं विशुद्ध: 
रूपले छुपाया गया है। हम दावेके साथ कह सरते हैं कि, इसके सु क्ाबिलेको 
पुस्तक बाजारमे नहीं मिलेगी । इसमे कठिन कठिन शब्दका आर्थे इख तरहदसरे | 
” ` दिया गया है कि बिना किसीके सहारा लिये औरतें, बालक, वुड्ढे आंदि सभी 
` कोई अच्छो तरह कठिन कठिन भावषाकों समझ -ले सकते हें और भो 
इसकी विशेषता यह है कि,--इस तरहको टिप्पणियां इसमें दी गई हैं कि, 
जिनको पढ़नेसे समातनधर्मकी खच बाते खमभमें आ जावंगी । धमस- 
स्वन्धीय सब तरही शङ्काओंका समाधान सलोभांति हो जांयगा। इसकी 
छपाई, कागज वगैरह वहुत हो उत्तम और सुदृश्य हे और केवल प्रचारके 
. ` लियेही घुल्य भी १॥) र्कला गया हे। | 
0. | गौताथे चन्द्रिका । | 
| | श्रीस्वामी दयानन्द विरचित]  . | 
. श्रीखामोजीको विठ्ठत्ता किखीसे छिपी नहीं हे । उन्हाने बहुत ही परि- 
_ भ्रमके साथ गीतोपर यह अपूर्व टोका लिखी हे । केवल हित्दो भांपाके जान: 
नेवाले भी इससे द्वारा गीताके गूढ़ रहस्यको जान खक इसी लच्यसे यह टोका 
लिखी गई है । इसमे श्होकके प्रत्येक शब्दका हिन्दी अनुवाद, समसत श्लोककां 
, , ` सरल अर्थ ओर अन्तमें एक अति मधुर चन्द्रिका द्वारा श्लोका गूढ़ तोत्पये 
' बतळांया गया है। इसमें किखोका आश्रय न लेकर ज्ञान, कर्म और 
' . -उपालनां तोनोका सामक्षस्य किया. गया है। भाषा अति सरळ तथा मधुर 
` ` हे। इस अंथके याड 'कब्नेसे० गीतासे०तविषयमे-कुछु०मो०'जाननेको बाको 
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' नहं रह जांता। हिन्दी माषामें ऐसी अपूर्व गीता अब तक निकली ही नहों 

: . _ सनातनधम-दीपिका । 

वि र . _ [ श्रीखामी दयानन्द विरचित | 

इसमें १ धर्म,२ नित्यकर्म, ३ उपासना, ४ अवतार, ५. आद्धतपण, ६ 

 जञश्चोपचोत संस्कार, ७ वेद्‌ और पुराण, ८ वणंधर्म, & नारी धमं, १० शिक्षादशं 

आर ११ उपसंहार शीर्षक निबन्ध छिखकर भोखामीजीने बड़ी ही खरल 

2४% य > भाषामे सनातनंघमके मोलिक सिद्धान्त समा दिये है यह पुस्तक 
अङ्रेजी स्कूलोकी दर्शम भेणीके विद्यार्थियोके घमशिक्ता देनेके उपयोगी वनाई _ 
गई है। मूल्य केवल ॥।) बारह आने । 


अआदशे-जीवन-संग्रह। ` _ 


5 ले ` महापुरुषोंके जीवमचरित्रखे भाची सन्तानके चरित्र संघटनपर बहुत 
 होप्रभावपड़ता हे ।. अतः घालकोंको आद्शे मद्दापुरुषोका जीवन चरित्र 
आवश्य पढ़ना चाहिये। वस्तुतः पुस्तकमे भ्रोभगवान्‌ शंकराचार्य, ईसामखीह, 
_______ गोखामी तुललोदात, महाराज युधिष्ठिर, . महात्मा - गांधी, लोकमान्य 
"तिलक, महारांनी अदिल्यांबाई आदि २२ महानुभावो तथा महादेवियोके जीव 
` नचरित्रकासंग्रह किया गया है । इस प्रकार यह अनेक आद्शोंकी पुष्प 
> ip है। वालकोंके लिये अत्युपयोगो हे। ऐसी पुस्तकका सूल्य १॥) 
5 आतर 


र बीर बाला अथवा अपूव नारीरत्र । | 
यह एक अत्युपयोगी तथा शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास है । रांज-मद्‌, 
.- ___ घन-मद, योषन मदसे युक्त मजुष्यके पतन तथा राजधन योचनपूण चिवेकथुक्त 
| पुरुषके उत्थानका अतिसरल एवं ललित भाषापै द्ग्दि्शन ता कराया ही गया 
 हे,इसके साथ ही विपत्तिग्रस्त भारतीय नारियांके साहस, धेयं, पराक्रम, 
Er कर्तव्य और प्रेमका अप्युत्तम चित्र खींचा गया है। इसके अतिरिक्त हे.खकने 
` जगत्चिख्यात शेक््षपियरङे “Iwo Gontlemen of Verora” Twelfth Night’ 
 _ पात्रासेमी अधिक इसकी नायिकाको कोशलपूणं दिखाकर अपनी कोशलता- 
का परिचय दिया है। उपत्याखके आरम्भ करनेपर बिना समाप्त किये उसे 

i A जी नहीं याहता है। १७० पृष्ठको पुस्तकां सूर्य केवल ॥।) 

 . . भात्र 


कल्पलतिका बाल-चिकित्सा । 


ह जा आजकल वच्चे कमजोर तो होते हो हैं, अनेको .रोगोसे सदेव ग्रखित 
धक हे र्दत हें. । अपढ़ माताशोके दोनेसे उनकी ओषधि भी ठीक ठोक नहीं होती । 
की परि राजक मेथिळ सामीकी रचित प्रस्तुत पुस्तक बहुत ही कम कोमतक्री दै, 
3... उसमें जड़ी वूरोके चुसखे भी बतलाये गये है। बिना गुरुके थोडी भी «हिन्दी 
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जाननेचाले इसके द्वारा वच्चोकी चिकित्सा कर सकते हैं। प्रत्येक माता पिता 
को यहद पुस्तक अपने पास रखनी चांहिये । सुल्य |) मात्र है। 


निवेदीय सन्ध्या । 
शाखविशारद-महोपदेशक 
पं० राधिकाप्रसांद वेदान्तशोल्ी प्रशीत । 
इससे तीनो वेदकी सन्ध्या दी गई है। हर एंक मंत्रका हिन्दीमें अन्वय 
ओर विशुद्ध खरल हिन्दी आंषामे अनुबाद दिया गया है। सन्ध्यां व्यो की 
आती है ? सन्ध्यां का खरूप व्या है? उपाखनाकी रीतिसे सम्ध्याके दारा अपने 
अपने जीचचको केसे उन्नत कर सकते हैं, सन्ध्य क्रिस खमय की जाती है 
ओर कैसे की जाती है, सन्ध्या न करनेसे कयो क्या हानि होती हे, संध्याका 
वैज्ञानिक तात्यय 'क्या है, प्राणायामका स्वरूप कया है और केसे किया जाता 
है। गायच्ीका रहस्य कयो है, प्रणबका विस्तृत खरूप ओर विज्ञान कया है, . 
गायत्री अप करनेका चिधोन कयां है, इस प्रकारखे सन्ध्या सस्घन्धीय सब 
बाते युक्ति और शास्त्रीय प्रमाणोले सिद्ध की गई हें । इसके साथ खाथ गाय- 
च्रीशापोद्धार; गायत्रीकबच ओर गायत्रीह्ृद्य भी साजुचाद दिया गया है। 
इसकी विशेषता यह है कि इख पुस्तकके देखनेखे बिना किखीसे पूछे आप ही 
आप, सन्ध्याका कार्य ठीक तरहसे कर सकगे और सन्ध्याकरे चिषयमे जो कुछ 
शंकाएं हो सकती हैँ सबका अलीभांति समाधान हो जायगा । मूल्य केवल 
=) आने । | 
संगीतसुधाकर । 
इसमे अच्छे अच्छे भजनांका संग्रह हे । सूल्य (2) आना । 


रेशोपनिषह' । 


अन्वय, मन्त्राथे, शाङ्करभाष्य भाष्यायुवाद ओर उपनिषत्‌ छुबोधिनी टीकाके 
साथ उत्तम छपाई ओर उत्तम कागजमें सजघजके खाथ प्रकाशित हो गई 


केनोपनिषत्‌ । 


इसी प्रकार केनोपनिषत्‌ भी अन्वय, मन्त्राथे शाङ्करभाष्य, शाङ्करभाष्यका 


 है। मूल्य ॥) 


हिन्दी अनुवाद और विस्तृत हिन्दी टोका सहित छुपकर तैयार है। सूल्य ॥) 


चणोश्रमःसंघ ओर स्वराज्य । 
इसमे वर्णाश्रम संघ ओर खराज्यकी आवश्यकतो आदि प्रऽनोच्ञरके रूपमे 
दर्शाये गये हे । प्रत्येक भारतीयको इसकी एक प्रति रखनी चाहिये । सूल्य 
=) मात्र है। 
' ` ` सत्रीशिक्ता भजनाषली । 


| बालिकाओके लिये यह एक अत्युपयोगी पधाचलो है । स्त्री-शिक्षा. 


. य. .. सस्बन्धी इसमे झनेको, पक्तारक्े जानिः लिलेह ॥ मूल्य 70८०५ 


[ १९] 


` व्रत्तोत्सव-चन्द्रिकां । 
| अर्थात्‌ . 
'हिन्दु-त्योहारो का शास्त्रीय विवेचन । 
लेखक--महामहोपदेशक पं० श्रवणलाल शमो । 


' उत्खवौसे मनुष्यके जीचनपर बड़ा ही प्रभाव पड़ताहै। अभीतक हिन्दी 
. साहित्यमे कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं दै जिससे हिन्दु्ँके ब्रतोत्सचोके 
महर्वके विषयमे कुछ शान हो। इसीसे हिन्दु लोग ब्रत तथा उत्खचकी 
 ओरसे डदाखोन होते जा रहे हे । थोड़े ही दिन हुए आमान वाणिसूषण 
महामहोपदेशक पं० अवणलालजीने “ब्रतोत्लवचन्तद्रिका” नामकी पुस्तक 
छिलकर हिन्दू जनताका बड़ा ही काम किया है । प्रस्तुत पुस्तकमे 
उन्हाने त्रतोत्सवके शास्त्रीय खरूपपर प्रकाश डालकर डनको अल्लुष्ठान-विधि, 
उनका लौकिक स्वरूप, उनके सम्बन्धकी प्रचलित कथांदि और अन्तमे इन 
घ्रतोत्सवोसे देश तथा. जातिहितकर कैसी शिक्षा मिलती है इस सबका बडा 
ही सुन्दर विवेचन किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ. अत्युपयेगी हुआ हे। 
पुस्तकको प्रकाशित: हुए अभी एक वषं. भी न छुआ इसकी पक सहस्रसे 
अधिक प्रतियां बिक चुकीं । रायल आठ पेजों आकारके लगभग पौने चार सो 
पृष्ठकी सजिल्द पुस्तकको सूल्य ३) मात्र है। शीघ्र खरीदिये, अन्यथा चिलस्ब 
करनेपर द्वितीय भ्यावृत्तिकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
| | सुगमसाधनचान्द्रिक्ा । 2 
` वतमान काल इतना कराल है कि, जीवॉकी खाभाविक रुचि चिषयोकी 
. ओर होती है। धमसाधन, इश्वर आराधना' और नित्य कर्मके लिये उनको 
समय मिळता ही नहीं। इल कारण वर्तमान देश काल और पाशके विचारसे 
यहद सुगमसाधन चन्द्रिका नामकं पुस्तिका प्रकाशित की जाती हे । इसके 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति थोड़े ही समयमे अपने नित्य कतैव्योका कुछ न कुछ अञु- 


| `. ` छान करके आध्यात्मिक उन्नति मागमे कुछ न कुछ. अग्नसर हो सकेगा | “अक- 
रणान्मन्द्करणं भ्रयः” इस शास्त्रीय वचनके अनुसार इस पुस्तिकामे शाखाभेद 


. अधिकांरमेद आदिका कुछ भी विचार न रखकर पक अति सुगम मार्ग बताया 
गया है। मूल्य =) र 

“ प i | आचार-प्रबन्ध,) । 

विदेशी शिक्षाके प्रचारके कारण भारतीयोकी शास्त्रीय विधिसे अद्धा 


` “उठती चली जाती है। इसी कारण भारतीय अपने शास्त्रक्रे विरुद्ध व्यवहारो के 
082. अचुकरणमे अदत्त होते जाते हैं। ऐसे ही लोगोंको वास्तविक मार्गपर ले आनेके 
ग. लिये खर्गीय पं० भूदेव मुखोपाध्यायजी 'खी० झाई० ई० ने “आयचार-प्रबन्ध” 
` ` लामकपुस्तरु रचकर देशको बड़ाही काम किया है। इत्तमे दिनचर्या तथां 


55 +अधपस्थाचुलार संस्कारका विस्तृत रूपसे निरूपण किया गयां है। परिशिष्टे 
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थह भी बतलाया गया हे कि, हमारे यहां कितने व्रत, थे किस देवताके उपलक्तम 
एवं किस-किख प्रदेशमे किख-किख भांति बनाये जाते है. । २१० पृष्ठको पुस्तक- 
का सूल्य १) मात्र हे । 
पारिवारिक प्रबन्ध । | 
परिवारका प्रवन्ध कैसे. होना चाहिये, इस विषयका खर्गीय भूदेव 
सुखोपाध्याय खी० आइई० ई० का रचित चह एक अनूठा ग्रंथ है। इसमें 
दास्पत्यप्रेस, पिता-माता, पुत्र-कन्या, भाई-बहिन, पुत्रवधू आदिका सम्बन्ध केसे . 
होने चाहिये, इसका बहुत ही छुंदर निरूपण किया गया है । प्रत्येक ग्रहरुथकों 
यह पुस्तक रखनी चाहिये । १८२ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य १) मात्र हे। | 
सामाजिक प्रश्नोत्तरी । | 
इसके हिन्दी, चंगला और उद तीनो संस्करण हैं। इसमे चत्तंमान 
समयके बड़े-बड़े जटिल विषयांका प्रश्नोत्तररूपसे मीमांसा किया गया हे । 
सूल्य यथाक्रम 7), 5) और )॥ 
अङ्गेजी ग्रन्थ । | 
The World's Eternal Re igion—The only Hand-Book in 
English on Sanatan Dharma, Price Rs. 3/- only. 
_ The Fall of Meghnad, the son of Ravana, King of Lanka—in 
English Poem, price Rs. 2/- only. | | 
Lord Buddha and His Doctrine—Replete with Researches 
A good Deal of enterprising as Well as instructive 
things Rs. 2/4- 
चैण्णव-रहस्य । र 
भगवद्भक्तोके बड़े ही कामकी यह पुस्तक है। श्लोकोके खांथ साथ 
हिन्दी टोका भी दो हुई है। सूल्य )॥ ै 


इङ्गलिश ग्रामर । 
' हिन्दीभाषा द्वारा अंग्रेजी खीखनेके लिये “इङ्गलिश ग्रामर” अत्युपयोगी 
है। इसके पढ़नेसे थोड़े हो परिभ्रममे शोध अंग्रेजी आ सकती दै । हिन्दी, उद्‌ 
मिडिल उत्तोणं छात्रोके लिये बड़े ही कामको चीज हे । सूल्य ) 


कन्या विनय चन्द्रिका । भु 
_ गह छोटीसी पुस्तिका भारतीय बालिकाओके हृदयमे धार्मिक भावोके 
उत्पन्न करनेके लिये अत्युपयोगी है । प्रत्येक माता-पितांको अपनी दुलारी 

` कन्याको गुडियोके स्थोनमे इसे हो देना चाहिये । सूल्य -) मात्र है.। 


` डाक्टर सर जगदीशचन्द्र वसु ओर उनके आविष्कार । | 
| विज्ञानाचाय्ये वसुको कोन नहों जानता? उनके आविष्कार आज्ञ 
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3 हर रे 
.__ संसांरम सबको आश्चरयेमे डाल रहे हैं। उन्हीं आविष्कारोंका, मन्त्रोका, इस 
 _ पुस्तकमें वणेन द्या गया है। पुस्तक बड़ी मनोरञ्जक आर अपने ढंगकी पहली 


ह "3: हदी हे । सूल्य केवल [=) 

_ | सरल बङ्गला-शिचा । 

[ पं० गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशासत्री प्रणीत | 

7 हिन्दी भाषा भाषियाप्रे बंगला सीखनेके लिये उत्कर आकांक्षा देखी 

जातो है । उसकी पूर्तिके लिये यह पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक पांच 

क __.. खरडोमे एणे है। प्रथम खणडमे “वणापरिचय” और “अनुवाद?” द्वितीय खण्डमे 

ME I _ "ग़ब्दमाला?” तृतोय खण्डमे “व्याकरण” चतुथं खणडमे “कथित भाषां” ओर 
त्त प्र ० पंचम खणडमे “मुहांवरा” और कहावत” दिये गये हे । अतः इस. एक हो 

ठे पुस्तकके पढ़नेसे बंगला पढ़ना लिखना ओर बोलना बिना किखीको सहांयता 

लिये ही आसानोसे आ जायगा । २६८ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य १) है। 


अन्यान्य पुस्तक । 


'झजुरागवारिका | | | कपाल कुएडली ( उपन्यास) ॥!) 


_ अहुसुत आलाप (उपन्यास) १) | कविरल्ञमीर | १॥।) 
` अश्चपांत ( सचित्र उपन्यास) . १।) | कविता कुसुम ॒ |) 
... अचलायतन ( नाटक ) ॥) | कामना १) ` 
. अन्तजंगत . | | छुसुमसंभ्रह ` १॥) 
. _ ' झसहयोग दर्शन १।) | कृष्ण जन्मोत्सव | ®) 
अहिल्याबाई | |) | छष्णकान्त १) 
A क १।) | कवेला ` . १॥) 
२) | कीचक १) ` 
।~) |. कर्भयोग ` ॥) 
१) | कृष्णकुमारी १) 
॥=) | किसानाकी कामधे >>) 
॥) | कृषिमिनत्र | =) 
|=) | छषिविद्या १।) 
१॥) | कमला छुखुम ` | १) 
> ॥) | कोड़े मकोड़े I=) + 
उषाकाल (उपन्यास) प्रथम भाग २॥) | खां जहां म १=) 
द्वितीय भाग २॥) | खिलबाड गी) 
खेल पचीसी So मगत 
( उपन्यास ) २) | गद्रको इतिहांस २ भागमें ए) 
| Re 0 |युलव्स्तायं | i=) 
१) गोलमाल ' शुन) 
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. गुरु गोविन्द्खिह 


भधेकी चहानी! 

गंगा जसुनी २ भाग 
चरित्र होन ( उपन्यास ) 
चरित्र चित्रन 

खित्रमय श्रीकृष्ण 
खिन्नप्तय रामायण 
चित्रमय हरिश्चन्द्र 
पाइलेट 

चन्द्‌ हसीनोके खुतूत 
चित्रशा्यां 


जमशेदजी नोसरवानजी ताता 


जयमाल ( उपन्यास ) 
जयद्रथ चथ 
जासूसखकी डाली 
जीचनका ख दुक्यय 
जीवन मरण रहस्य 
जच्यचां 

करनो 

टाल काकाकी कुरिया 
तत्कालिक चिकित्सा 
तिब्बत प्रे तीन वर्ष 
दांगे जिगर 

दिल्लोका दलाल 
ढुर्गावती 

दुर्गेश नन्दिनी ( उपन्यास ) 
दुलदोन 


देशभक्त मेजिनी 
` देद्दाती दुनियां 


देयी पावेतो 


` देवी द्रौपदी 


देश हितैषी श्रीकृष्ण 
दाजलकी आग 

धन कुबेर कारनेगी 
भरखट पांडे 


`. नवीन चीन 


CC-0. Jangamwadi i | ection. Digitized by eGangotri . 


( १५ ) 


|) | नारी. उपदेश 


॥) | 


४॥) 
३।) 
२।) 


निर्माल्य 
पंजांब इरण 
स गगा 
प्रस प्रसून 
प्रेस द्वादशी 


। पराग 


प्राचीन पंडित ओर कचि 
प्राणायाम 

पत्राक्ञली 

परोपकारी हातिम 

प्रम पूर्णिमा 

प्रांतिक सोन्द्ये 

पद्य प्रसून 

प्रम पथ 

प्रसिका ` 

पुरूष परीक्षा 


यस 


पञ्चिमोय सभ्यताका दिवालां 
बाल मनोरंजन 

विहारी वाघिनी 

वंकिम ग्रन्थाचली 

विजया 

वुद्ध चरित्र 

वोर भारत 

वेनी संहार नाटक 

वरमाला 

धालनीति कथा प्रथम भाग 
शर २ भाग 


. विवेक बचनावली 


घच्चोकी रक्षा 

वाणिज्य 

विद्यापतिकी पदाचली 
चिपञ्ची 

वाल विलास 


` विलाई भैली 


तिकी जीव 


As f «= fe | 8 « 


व ` बलात्कारकहातियां . 
'  बुध॒वाकोवेरी ( उपन्यास ) ३) 
5... स्रमर गीत सार १) 
` भारत गीत | 


~ 


_ मिंखारीसे भगवान ५ १) 
. भारतको विदुषो नारियां ॥) 
` ` भारतीय स्त्रियां 
` भगिनी भूषण .- |) 
` ` भारतके सपूत 
` ` मारतमे इषो सुधार 
` ` `. ` भक्तियोग 
` ` भारतीय वीरता 
' _ _ भगवान वुद्ध १) 
`  मुद्राराक्षस ` १) 


का ॥ $ कक 2 Kat, sD. को टी क्या ९ s टी 
शत ६2१८ ‘ee PR ug दे A Ft) “१४.२... 
“ल NOT न ह» hee FY /0:£ 
४ २०» ह 
क वि रश 
° क 


4 


22% 
FS, 


TS - महिला मोद | ॥ \) 


| मेँ निरोंगी हँ,या 
> `  मोलोना रूम 7 BRARY 
है र | मुलचयngomawadi Math, ४ 
`` ` मैत्री घर्षः No 
` माइकेल मधुसूदन दत्त 3) 
` महिला मददत्त . ` २) 
`  ग़रोग शाखान्तगंत धमं, ॥) 
` ` ` यागकी कुठ विभूतियां ॥।) 


छः ® 4). २p 


य्‌ १६ ) 


रूखका पञ्चायती राज्य 
रामचरित मांनसको भूमिका 
रक्षमहल रहस्य (उपन्यास ) 
लगंट सिह 

लवड़ घांघां 

लक््मी 

लड़कियोका खेल 

लोक रहस्य 

विहारी सतसई 

विहारका साहित्य. 

शिवाजी 

शेरशादद 

शेलचाला ( उपन्यास ) 
सफाई ओर स्वास्थ्य 

संसार रहस्य 

संक्षिप्त शरीर-विज्ञान 


खंक्षिप्त खास्थ्यरत्ता 


साहित्य-सुमन 
सभ्यता महारोग 


मद्दात्मा-शे लड़ा की AU VISHWARRDH लोरका सर्वश्रेष्ठ पुरुष 
SAN NANAMANOंराम 


सेवालद्न-( उपन्यास ) 
साचित्रो ,, 
स्काउट माचिङ्ग 


"७ ० राज़नीति 
+5 Lh 3 "2 
| £ es ड ? NN म. व. - ० ह विद्वान ५ 
RN, */ YS: MOST = a 
eT * दागिनी 2 जी ( ry 
PE, ५ क्र र” प डर शि - Es 
~ $.) pi, & ७ 4. fe ड़ के 
७ TSN | | ॥ ६. उपत्यास ४ 
\ A > OO भी > द Es र 
> ५ हे 328 ७45 OE ७१ | 4 RF 
र) 
> STI, hi - Pe Kee ~” 
है = क कजत !-“निगमागव न्न ९ 
न्य a के Es ५४६ है ¢ ^ 3 के शू > 
| हैः ba १२५९ a IA 
(४ य; 


व Tn! .... . . -.. पी) 
>. _ रजनी (उपन्यास ) | 
हे राजारानी ` ॥) 
`` * राम बोदशाहके छः इक्मनामे २१) 
_राम्रको उपासना |) 


संस्कृत कवियोंकी अनोखी सूक 
संग्राम ( उपन्यास ) 
स॒येन चांग . | १।) 
स्वास्थ्य साधन 
खतन्त्रताकी रनकार . -. ॥) 
हठयोग | 
हिन्दी ३० दिनमे ` ` ॥) 
हिन्दी साहित्य विमष . शो - 
हिरामन तोता . ॥) 


ग 'बुंकडिपो,-भॉरतंवर्म सिशिंडकेट,। बनारस | 


१।=) 


th कै क 
= छः 
eg 
बर. 
rt Ee 
he $“ 
५ « पेय 9७ ० 
० न . चे 
ऱ्. 
ह + ~“ 
क i he 
क 
क्र 
® क्क 
क 8, 
खे. 
र 
> 
~ 
ह = 
oy की 
शश 
१ 


$ | SN 


6 ¢. 


a 
= 


वरक, 


BYE SINE ३ जम 


प्‌ 
= 
| 
| 
| 
| 


fs 


i 


|) 


5 


ऑडी, 


१7१५११४ 
९ त (तजी 


पू, 


® 


ब 


“ 


#हड्जास्टास्वास्डल्वल्यॉस्यस्यल्यास्यल्यल्यल्यास्यल्यल्यड्डआड ` 


न क] पा 


"| SR , ST Te il 
| ` घर्येकल्पद्दुम शस खरड २) | उपदेश पा. =) 
| 7 द्वितीय , १) | कल्किपुराण  ' शा) 
I 3 तीप „ २) | योगदर्शन २) 
गा > “ चलाई 33 घ्रीभारतधगमए ए डल रहस्य र! हे 
» पचम „ २) | विशरागमचन्द्रिका १) 
प i छ चछ |, श१॥) | अन्नयोग संहिता | १] 
वी ५ खम ७ २) । हठयोग संहिता ii) 
I यष्टम ,, यत्रस्थ | नत््वबोध =) 
ह प ` भ्रगेण दृष्टिम नवीन भारत... | स्तोभ झसुमा्जलि | 
5 i | ` प्रथम भाग २) | निवेदय ग्पन्ध्या >) 
र हि जीय भाग . २) | दैवीमीसांसादशन पथम भाग१।, 
गि साधनःचस्द्रिका ११)! भ्रोम्रद्गगवद्गोता प्रथम दरू १) | | 
शास्त्रचद्रिका EE म ) विषण्युगोता | कल २१४८: | | | 
f il का ` ` 5 ` १) | सूर्यगीत्ा ˆ ` t) | 
ह 5 - नीत दृष्टिम वीण भारत १) | शक्तिगीता ` 
22. > . आचारर्‍चन्द्रिका ` ॥) । धोशगीतः 900) [ii | 
|  नोतिचनस्ट्रका.  ॥) | शंघ्रुगीता ,. oT | 
चरित्रचन्द्रिका J+ आग १) | संन्यासगोता. ` १) [i 
ज FE ्व्ती« भाग १) | शुरु्गीता '  ! ||| 
टक il i ` धमफ्रनो'तरो . १) | बन्देमातरम्‌ pose TT i 
: |: सती-चरिचर-चन्द्रिकः २) | स्वराज्य प्रश्नोत्तरी ८. ~) | | 
)) | श्रारामगीता २॥) il , 
|) | शभगोना छोटी | ह) | न 
~) | भारतको.जागती हुई आत्मा -) ||... 
>) | गोतारहस्य तिलकका =e ,- 
जक) | ब्रतोन्सचचन्द्रिका ३) ii क 
- ३) ¦ आद्शे्ीवम-संभ्र १॥) ` | 
¦ शमकमेदोपिका ` WM 
|) । झय-गोरद ७) i] 
=) संनाःतथमं दाः UW). ॥! 
._ ` ५म्तक मिलनेका पता--मैनेजर निगसःगम बुकडिपो, /*, - ||| 
foe. Fs त. द सिर्गिडक्रेड भवन, रेशन रोड, पनारस सिरी। _ ||| 
न द अलल रधम हर Te meee 


4 डी 


5“) 


व्र 
व्यित्यास्यात्याच्याच्यात्याचया 


i 


is 
EN 
sae 
fee 


5 2 
FENDI STSCI STNINANMS Pte ३९:२०२००००००००३ ७०० een dane ७ ॥ ४७2... 


5385333454 ५१५६,००१०: 


